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दो शब्द. *: 
.._ शाजकमल वर्ष-बोध का नये वर्ष का संस्करण पाठकों के सामने है । 
१६४६ के व्ष-बोध का हार्दिक स्वागत करते हुए जो एक बात सभी 
समालोचकों ने लिखी थी वह यह थी कि इसका प्रकाशन रुकना नहीं 
' चाहिए । प्रतिवर्ष वर्ष -बोध के नये संस्करण निकलते रहें, यह हिन्दी के 
सभी हितेच्छुओं की अभिलाषा थी । जन्म के समय ही झूत्यु से बचने 


की प्रार्थना भारत में अनोखी चीज नहीं है। यद्दी बात इस प्रकाशन के... 
सम्बन्ध में भी कद्दी गई। हमारी हार्दिक इच्छा यही है कि हम श्रपने 


पाठकों की सहायता और आलोचकों के सुझावों को सदा ध्यान में रखते 
. हुए इस वर्ष-बोध की कड़ी को जारी रख सकें ओर इस प्रकार राष्ट्र-भाषा 

हिन्दी के शाश्वत भंडार को भरते रहें । 
पिछले वष-बोध में समालोचकों ने कुछ कमियों का उदलेख किया 
था; कुछ ऐसी कमियां थीं जिन्हें स्वयं हमने भी स्वीकार किया था। इस 
. बे इन्हें दूर करने का भरसक प्रयत्न किया गया है। आशा है कि इस 


वर्ष-बोध को अधिक उपादेय और सर्वाज्ञीण बनाने का जो प्रयत्न हुआ 


है उससे इसकी ल्वोकप्रियता बढ़ेगी । इसमें हमने १६४० के मध्य तक के 

.. सभी उपालब्ध आंकड़े संकलित करने का प्रयास किया है। 

.... वर्ष-बोध के इस संस्करण के अधिक सुन्दर, सम्पूर्ण ओर उपादेय 
. बनाने का प्रायः सारा दी श्रेय भाई बलराज को दे । उनका अमूल्य 

.. सहयोग प्राप्त न होता तो शायद इस संस्करण के प्रकाशन में अभी 

काफी देर हो जाती; शायद यह तेयार ही न हो पाता । इस संस्करण 
से भाई बलराज और में दोनों ही वर्षबोध का- सम्पादन कर रहे हैं. । 


_. परन्तु सुसम्पादन पाठकों ओर आलोचकों के सुरावों पर दी निर्भर है। 
._ पाठकों से हमारा सविनय निवेदन है कि वे हमें अपने सुझावों से अ्रनुग्रहीत 


हा करते रहें । इन सुमावों का सदव स्वागत किया जायगा | 
लि 57 +ऑम्रकाश 
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क्‍ .. सूची. का 
१-देश ओर जनता . 5: >> «>> कह 
. जनप्तंख्या-क्षेत्र-स्त्री और पुरुष---य्रामीण वायरिक--जीविका 
के साधन-शिक्षा -जन्म-मरंण -मृत्यु का अखाड़ा--जों मात से 
. बच जाते हैं--रियासती जनता - भाषाएँ : एम हे 

२--भोगोलिक स्थिति [८ ">> >ल्न7 ऊह० 
३--भारतीय वधानिक प्रगति ४“ - - - - १४ 
 ४-देशी रियासतें 8 
रियासतों की उत्पत्ति--न्तीय सरकारों से संघर्ष --भारत में प्रति- हा 
किया--मंत्री-मिशन का आगयमन-स्वाधीनता-दिवस के बाद- 
- र्यासतें जो ग्रान्तों में विलीन हुई--उड़ीसा व छत्तीसगढ़ की रिया- क्‍ 
सतें; मकाईं रियासत; दत्निण की रियासतें: गुजरात की रियासतें 6 
ँग ओर दूसरी जागीरें; लोहाख, डुजाना और पटौदी; बंगन-... -. 
.. प्ले, पुदुकोद्वाई; कच्छ-उत्तर प्रदेश की स्थिसंतें--आसाम की... 
. रियासतें--रियासती संघों का निर्माए--सौराष्ट्र संघ; राजस्थान संघ; 
. मध्यभारत संघ; पटियाला और पूर्वी पंजाब रियासती संघ; त्राबवं- 
_कोर-कोचीन संघ; विन्ध्य प्रदेश; हिमाचल प्रदेश-नक्षेद्र द्वार... 
. शासित अन्य रियासतें--रियासती सेनाएँ--क््य राज्य-स्थित क्षेत्रों... 
. का विनिमय--हेदराबाद--काश्मीर 3 जि जल कक 75 
४-केस्द्रीय बजट... मा 5 मा आम व 
कर-सम्बन्धी प्रस्ताव--बजट का खुलासा ६ 
लाभ के अंक--महत्वपूर्ण पहलू - .. तक व वा 


ककथलवााकमुताानापमम दलित पर ककलिललकुकलल १ दल पान यलशिगात 7 पनपललण यान ना 5० ् नजर 












७-टूड यूनियन आन्दोलन की प्रगति - - - प््छ 
रे टड यूनियनों का विकास--ग्रान्तवार ट्रेंड यूनियनों का विवरणु-- 
क्‍ उद्योगों के अनुसार टूंड यूनियनों की संख्या और सदस्यता--सदस्य- 
हा संख्या के अनुसार रजिस्टडे ट्रेंड यूनियनों का विश्लेषण--दैनिक कास- 
कक हक सम्बन्धी ऑकड़े--कारखानों में दैनिक काम करनेवाले मजदूरों की 
मम असत--राज्यवार कारखानों तथा उनमें काम करनेवालों की संख्या--- 
हि उद्योगों के अनुसार कारखांनों तथा उनमें ग्रतिदिव काम करने वालों 
पे की ओसत संख्या--कामदिलाऊ केंन्रों के सम्बन्ध में ऑकड़े--आओदो- 
गा गिक झूगड़ों का इतिहास--ओद्योगिक कगड़े--कगड़ों का कारण के. 
न्‍ . अनुसार विश्लेषए-परिणाम के अनुसार विश्लेषण--मकरगड़ों का... 
का राज्यवार विश्लेषण--राज्यों में कारण के अनुसार कगड़ों का विश्ले- 
हे षण--राज्यों में परिणाम के अनुसार कगड़ों का विश्लेषण--उद्योगों 
! के अनुघार विश्लेषणु--5द्योगों के अनुछार कारण और परिणाम के... 
कि आधार पर भूगड़ों का विश्लेषणं--उद्योगों के अनुसार यजदूरों की... 
हा ओसत कार्षिक कमाई--संक्धिन और अमनीति--अन्तराष्ट्रीय श्रम- 
बा . संगठन ओर भारत--मजदूरों के ग्रमुख पत्र द 








* प्रमुख उद्योग--सूती कपड़े का उद्योग; इस्पाल; सीमेंट; कागज 





...._ शीशा; चीनी मिट्टी के बतेन; रबड़; पावर अलकोहल; कहका; 








०५--देश के उद्योग-घधन्चे. | 5-5 ८.० -.. - शैवे७ क्‍ 


है जूट; कोयला; चीनी; मोटर-साड़ी; अबरक; जहाजी उद्योग: नमक: गा 





कि्लकफिस्तर 5 





जी क्र 
 क & के ; 
+ 2. कं शी 


स्ि 


रेशम;बनसपति तेल--घरेलू उद्योग--औद्योगिक उत्पादन के ऑकड़े-- 
आओआधद्योगिक वित्त कारपोरेशन द के 
१९१-बैेकियग  * . - -- - शह७ 
इम्पीरियल बेंक--रिज़वे बेंक ऑफ इरिडिया के. ऑकड़े--रिज़िव 
. बँंक का स्टर्लिज्न कारोबार--छः प्रमुख बेंकों के ऑकड़े--अनुसूचित 
_ बैंकों के आंकड़े... क्‍ 
१२--बीमा _ «० *+ 5 "- श१७है 
_- कारोबार में ग्रगति--देशी और विदेशी कम्पनियाँ->बीसा-कम्प- 
नियों की आमदनी ओर खर्च के ऑकड़े--प्रॉक्डिएट सोसाइटियाँ--- 
.. एजए्ट--/६३२८ के बीसा कानून में संशोधन क्‍ 0 
. १३--रष्ट्रीय आय, गरीबी ओर मँहगाई ... शृद्र 
.. खाद्यात्--आधद्योगिक कच्चा माल--खनिज पदार्थ--अद्ध “निर्मित 
,... कसुएँ--खनिज तेल--बनस्पति तेल--सूत--धातुएँ--निर्मित कस्तुएँ 
क्‍ ..._ -विविध--थोक दरों के सूचकों की तालिका--प्रमुख शहरों में मजदूरों 
| का निवाहांक--विदेशों में जीवन-निवाह्ंक ः 
|. १४--सहकारिता आन्दोलन 5 +-++-- १६४ 


नि लििकननयन-+ 7 ++-3कनकलक 55रल्‍ ताला सकता डसिकापलक ५.5 मययकाअ_्ल्पप--गहनबजकरनंकन पकउजन+ ० > ०..." हि 


समितियों की संख्या--उधार रुपया--प्रान्तीय सहकारिता बैंक-- ल्‍ 
|... भूमि पर उधार रुपया--ऋण न देनेवाली समितियाँ-शहरी समि- 
।.. तियाँ--सहकारिता का कार्य जा | 

.._ १४--हमारी खाद्य ओर उत्पादन समस्या - - - २०१ 
|... सरकार की खाद्य नीति--अच् ग्राप्त--आयात--राशन व्यवस्था--... 
|... मृल्य--अधिक अब उपजाओ'--खाद्याच--तेलहन-भूमि को फिर. 
|... उपजाऊ बनाने का काम--विभित्न शज्यों में पुनः उपजाऊ बनाई यई 
|. जमीन--पटसन व रुई के सम्बन्ध में आत्म-निर्भरता--राज्यों की फ्यति.. 
|... १६--भारत में खेतीबारी न आर रे 
..._.  ऊँषि में विविधता--विविध पेदावार- खाने योग्य फर्लें--मुख्य |! 
...._ येदावार--चावल; गेहूँ; जो; ज्वार; बाजरा; मकइ; चने; रागी 
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. >>खेर समिति की रिपोर्ट के अनुसार !६६४-३५ तक पढ़ने जाने 
.. बचों की आनुमातिक संख्या--स्प्रोट के अनुसार अनिषा 
आनुमानिक व्यय--अध्यापकों की आवश्यकता--विश्वविद्यालय की 





तक 
० » १०:४ 


५३ 


'ईख; तोरिया व सरसों; तिल; मूँ गफली; अलसी; एरंड; तम्बाकू: 


कॉफी: कपास: चौय: पटसन 


.१७--बिजली व सिचाई की योजनाएँ - - - «.  शधऔ 


भाखरा नांगल योजना--द्षमोदर घाटी योजना--कोयाना योजना 


“कोसी योजना--चम्बल घाटी योजना--अमरावती जलायार योजना 


“मद्रास में बिजली की योजना--तुगभद्रा योजना--काकरपाड़ा 


योजना--पोर. बंध की योजना--महानदी योजना--रामपद सागर 
योजना--ब्विजली का उत्तादद और खपत--याँबों में बिजली-- 
राज्यों में बिजली का खच हा 


शपशवन जा शा 
पशुओं की संख्या--विभिन्न राज्यों में पशुओं की संख्या--गाय 





बैलों की विभिन्न किस्में--गोशालाओं और पिजरापोलों की संख्या- 
दूध का कुल उत्रादन--असत काषक उत्पादन--ब्रति व्यक्ति द्धघ 


की खपत- उत्पत्ति में ब्रद्धि की योजनाएं--राज्यों में उत्पादन 
१६--शिक्षा * - २७२ 
शिक्षा प्रसार--छात्रव्ृत्तियाँ--शिल्प शिक्षा--राज्यों में साक्षरता 
वाले. 
शिक्षा पर 








शिक्षा पर आनुमानिक व्यय--समाज शिक्षा पर आनुसानिक व्यय 


स्वास्थ्य साधनों पर व्यय--ग्रत्याशित आयु--खाद्यों का आहार 


.._मूल्य“-देश में बड़ी-बड़ी बीसारियां--स्वास्थ्य के लिए देखभाल-- 
राग चिकित्सा तर 





| से सम्बन्धित खोज--बिभिन्‍न राज्यों की प्रगति 





ह । २१--रेडियो कह न 
क्‍ पूर्व इतिहास--्युद्ध का ग्रभाव--अष्टवर्षीय योजना की अयति--- 





की श -. 7 न 
के न लक ध 


2 





हिफ्दी को महव--प्रोगाम--समाचार विधाग--जन सम्पर्क--संयठन 


ओर नीति 2 आक अ 
 २२--हिन्दी के पत्र ओर पत्रकारिता - - - -.. ३२० 
हिन्दी पत्रों की समस्याएँ--राष्ट्र भाषा ओर हिन्दी पत्र--विस्तार 
कथा इद्धि-बिदेशों में हिन्दी पत्र--राज्यों में पत्रों की संख्या-- 
भाषाओं के अनुसार पत्रों की संख्या-हिन्दी भाषा का ग्रचार करने 
वाली मुख्य संस्थाएं कही 3 कह लडकी 
३-यातायात ट हा का पक एक ना. केशे& 
नायरिक उड़यन--रेल--सड़के ० आज 
२४--प्रमुख नगर. 5 + “८ + -  डदेदेय 


२४--बन्दरगाहू ८८८“ रेहर 


२६--ब्यापार “ > + ३४२ 
आयात-नियात व्यापार की तालिका--भारत-पाकिस्तान व्यापार-- 
नियांत व्यापार में वृद्धि का प्रयत्न द 
 २७-भारत का पोंड पावना... -+ - - - ३६६ 
. २१८--विदेशों में भारतीय व्यापार दूत - - - “< ३६६ 
.. २६-भारत में विदेशी व्यापार दूत. - - - - २३७४ 
. ३०-चविदेश नीति... “ «० - +“»  इ३७७ 
.. अन्तरा्ट्रीय ्षेत्र में भारत की ख्याति--भारत का सम्माच--गत 
वर्ष की नियुक्तियाँ--लेक सक्सेस में--विदेशों से सम्बन्ध--भारत में 
. विदेशी बस्तियाँ--प्रवासी भारतीयों की समस्या--विदेशियों की संख्या 
३१--विदेशों में भारतीय राजदूत. - -+ ८" "| हेष३ 
३२--भारत में विदेशी राजदूत. - ८" -८+ *८./ इैफफ 





.. ३३-हमारे पड़ोसी... आम ३६७० हा द 





द ईरान--अफगानिस्तान--तिब्बत--बर्मा--इण्डोनेशिया-- लंका... 
.. +चीन-स्याम--नेपाल--मलाया--पाकिस्तान ः 








३४--हमारी सेना... 





गद थ' 
कै के 
तऔ - ; न की 
न * ५ बर्थ 


विभाजन और जन-संगठन--अंग्रे जी फोज का उस्थान-राष्ट्रीय- 


आए अज-शत्र के कारखने-राष्ट्र की दूसरी र्ञापंक्ति--नेश्नल _ 
केडेट कोर-सेनाओं में इद्दि--नौसेनिक अभ्यास--हवाई सेना--- 
'स्थल-्सेना की ट्रेनिंग--राज्य-सेनाओं का विलय--फोज की सराहनीय 
 पफलताएँ-कीरता के तमग्रे हक । 
राज्यों की प्रगति... गा न 55 छडओ 
_/  आसाम--उड़ीसा--उत्तर प्रदेश--पश्चिमी बंगाल--पंजाब--- 


.. बेखई-- बिहार-मध्य अदेश-मद्रा-केन शापित प्रदेश-- 
: हिमाचल ग्रदेश; कुर्ग; विन्ध्य प्रदेश; भोपाल शक 
| ३ई-केस्द्रीय सरकार. 2 व 








देश और जनता 


द द भारत सरकार की आज्ञानुसार देश के सेन्सस 
जन संख्या. कमिश्नर ने $ सा १६२० को देश की आबादी 

का अनुमान लगाया। उस दिन इस अनुमान 
अनुसार देश की आबादी ३४ करोड़ ७३ लाख ४० हज़ार थी । यह 
भी अनुमान लगाया गया कि $ माच १६५४३ को यह जन-संख्या ३५ 
.. करोड़ ६ लाख ७० हज़ार होगी, क्योंकि जनसंख्या में प्रति वर्ष ३१ लाख 
 &० हज़ार की वृद्धि हो रही है। १४/अगस्त १६४७ को जन्म लेने वाले 

स्वतंत्र भारत की आबादी ३३ करोड़ ७० लाख के लगभग थी। 
देश के भिन्‍न-भिन्‍न राज्यों की आबादी १ सार्च ११९० को इस 


ग्रकार थी--- 


राज्य 
. आसाम . ८%.१ 
. बहार ३,६४.२ 
बम्बई ३,२६.८ 
मध्य प्रदेश २,०६.२ 


. मद्रास. #&ध२.६ 
. डड़ीसा - १,४७१ - 
पव्जाब. $,२६.१. 
.. . उत्तरप्रदेश ३६,१६.२ 
मा : बंगाल. र,४३.२ 





_ (०००० और जोड़िये) 


रियासती सँथघ 


हेदराबाद 3,७६8. ६ 
जम्मू व काश्मीर ४३.७ 


सध्य भारत . ७छ८,७ 


मेसूर मण्ज 
. पटियाला ओर पंजाब ” 
 रियासती संघ हेई.२ 

... राजस्थान. $,४8६-६ 
गा _. ब्रावंकोर कोचीन  “बरै.८ ० पल 


और 





है. 


श 
कुग 


दिल्ली 





राजकमल वष्षे-बोध 


केन्द्रीय सरकार के आधीन प्रदेश--- 
अजमेर * ७.३ 
भोपाल. दा. 
बिलासपुर १.३ 


७ 
१०,१ 


कच्छु . *.« 
सणिपुर *&. ४ 
त्रिपुप...... छइ८ 


विध्य प्रदेश... 
हिमाचल प्रदेश 


पी 
१०, पं 


... अविभाजित हिन्दुस्तान की आबादी (१६४१ में) ३८,८६,६७ 
६९ थी। पिछले १० वर्षो से प्रतिवषं आबादी में १.९ पअतिशत की 
वृद्धि हो रही थी । १८८१ से इस वृद्धि का हिसाब इस प्रकार है 


।' वर्ष संख्या (०००) वृद्धि का प्रतिशत कम वृद्धि का कारण 
हा ८८१ २०,०१,२% 48 ' 
।  पैद&१ _२७,६९,४८ 8.०: 77. 07५: 
हा १६०१ २८,३८,२७ १.४ अकाल 
बा १६११ ३०,२६, ६४ ६.७ 
का १8६२३ ३०,९६,७४ ०.६ इन्फलुएन्ज़ा 
2 १६३१ है३,८८,०० १०.६ 
आर, १६४१ स८,प६,श्८ १९.० 


0 . $८5७० और -१६३० के बीच भिन्न-भिन्न देशों की आबादी की. 
वृद्धि की भारत की आबादी की वृद्धि से तुलना कीजिए--- 

.. ... अमरीका--१२४ प्रतिशत इज्नलेंड और वेल्स 
. रूस -“--११४ ,, _ यूरोप(रूस को छोड़कर)---२६ 
जापान ---११३ हिन्दुस्तान 

. *१६४६ में दुनिया की आबादी का हिसांब इस प्रकार था 
. + कुल दुनिया-- लगभग २ अरब २४ करोड़ 
2 ्वीन तक 7 7 5 फटे, ० करोड: 
... आरत (पाकिस्तान सहित )... ४१.३ 


“-७ण्यातरात 


हम या और 





बिक बा ,। फिनजा:नहओ -.... स्‍अािलान नावलिपन कान टपरए कद "०० 


देश और जनता पक 


अमरीका... ५० ७ जे कक, 5३ 
जापान. .. . |आऔयऔय|_ आल 
.. जापान, चीन व भारत बा 
.. को छोड़कर एशिया के बाकी देश. रद६.७  ,, 
रूस को छोड़कर. द | 
. यूरोप के बाकी देश. + इस, ३ ० 
संयुक्त राष्ट्रों को छोड़कर... 
अमरीका के बाकी देश... पर कट 2 ० 
..  अ्रक्रीका (५ 5080 
. आस्ट्रलिया, न्यूज़ीलंड आदि... $.२ » 
 क  अविभाजित भारत का क्षेत्रफल १६४१ के सेन्सस के 
- ज्ष्तेत्र अनुसार १४,८१,४१० वर्गमील था | १६४७ के 
द विभाजन के बाद यह क्षेत्र घटकर १२,२०,० ६६ वर्ग 
मील रह गया। क्‍ क्‍ 
. भारत की आबादी में स्त्रियों की संख्या पुरुषों 
स्‍त्री पुरुष की अपेक्षा कम है। स्त्रियों की कमी का अनुसान इस 
वक्‍त $ करोड़ ११ लाख के लगभग है। इस कमी का 
हिसाब इस प्रकार रहा है--- 
बष १००० पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या 
१8६०१ । | ६६३ 
१६११ ध्द्छ 
48२३... £४४५ 
बह. पा 8 कट कक जय दब पा । 
बहछप हम 
प्रति १००० पुरुषों के पीछे प्रान्तों में स्त्रियों की संख्या (१६४३) | -. 
इस प्रकार है-- आम आओ गा 
मद्रास + ०७०३४ - ४ अध्यप्रान्च, 5 इइछ0 5. ४ 








(| 


५ हम राजकमल वर्ष-बोध 
बस्बई . ६९७ . आसाम | ८६%, 
बंगाल _ ८६६. सीमाप्रान्त ८४० 
उत्तर प्रदेश ६०६... डड़ीसा .. १०६६ 
पंजाब | ८४७७... सिन्ध ः ८१८ 
बिहार. ध्श्छ दिल्ली ७१९४ 


१६४१ में हिन्दुस्तान में २००३ कस्बे ओर 
ग्रामीण नागरिक ६,९६,८६२ गाँव थे । २७०३ कस्बों में वह सब 
द स्थान आ गए हैं जिनकी आबादी €००० से 


अधिक थी अथवा जहाँ म्यूनिसिपेलिटियाँ और छावनियाँ बनी श्रीं ।. 


हिन्दुस्तान के इन गाँवों में ८७ प्रतिशत जनता रहती थी, कस्बों में १३ 


 अ्तिशत । कस्बों और गाँवों में रहने वाली जनता का हिसाब १८६१ से 


इस प्रकार रहा है-- 


वर्ष. गाँवों में प्रतिशत कस्बों में प्रतिशत 
१८६१ 8०.४ 8.९ 
6 जे 0558०, ६ 8.8 
१६११ 8०.६ ...8,४ 
१६२१ बल १०,२ 
१६३१ ... थ& ३१ 
बह8१ प७ १३ क्‍ 
देश में उन शहरों की संख्या, जिनकी आबादी ३ लाख से ऊपर है, 


करे 


४६ है। इन शहरों की कुल आबादी लगभग १ करोड़ ४४ लाख हे 
तथा इनका प्रान्तवार हिसाब यह है--- (१६४१ को गणना के अनुसार ) 


“ पश्चिसी बगाल २ उत्तर प्रदेश १२ 
कद मद्रास .. ६... सध्यप्रान्त २ 

' बंम्बई 0 ० दे बिहार, पा जाई. 

पूर्वी पंजाब ३ रियासतें.. $४. 

अजमेर मारवाड़ कै 2, दिलों ६ 5 ४ 








देश और जनता *.. ४ 
वेदेशों में शहरों में रहने वालों की तुलना भारत से इस प्रकार 
रहेगी -- 5 । क्‍ 
इंग्लैंड और वेल्सल. ८० अतिशत फ्रांस ४६ प्रतिशत 
अमरीका... £४६२,, . हिन्दुस्तान १३ ,, 


क्‍ भारत में एक वर्गमील में रहने वाली आबादी का घनत्व 
घनत्व १६४१ में २४७६ था। १&०१ से इसको दृद्धि का हिसाब 
इस प्रकार रहा है--- 





हे 238 40% “३ ४७७७७ >> >> 


| बह०१ १७६ 468३१ स्३ 
१६१५१ १६१ ४० पद कं रह 
१६२१ १६३ विभाजित भारत में. २६२ 
हक कहा जाता है कि भारत की आबादी 
जीविका के साधन. का तीन-चौथाई हिस्सा खेती-बारी. करके 


द या खेती-बारी पर आश्रितों पर निभर 
रहकर रोजी कम्ताता और पेट पालता है। १६४१ में जीविकोपाजन के 
अ्रल्लग-अलग साधनों का ह्विसाब इस प्रकार था--- 


खेती-बारी ६६६० शासन काये २८६ 
खनिज उत्पत्ति ०.२४ यातायात १ ६<* ४ 
ल-का रखाने १० शे८ विविध १३.७४ ५ 
व्यापार की क्‍ | 
कल-कारखानों की १०,३८ प्रतिशत की संख्या कुछ अममूलक है।” ६.७ 
उन लोगों की संख्या जो सुसंगठित उद्योग-धन्धों में लगे थे, केवल... | 
१ ४ प्रतिशत थी । शेष छोटी-मोटी घरेलू दस्तकारियों में लगे थे । 6 
खेती-बारी पर आश्रित जनता का प्रतिशत अनुपात १८६१ सेइस «६. ' 
प्रकार रहा हे-- का अर अमल, 
१८६१ ६१ १६३१ छह जा 
१8०१ ६६ १३99 55 आह 5 कल ता न क। 
' अरब कर 5 हज 
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8६ राजकमल वष-बोध 


. १६३१ में संख्या के < . प्रतिशत कम हो जाने को सेन्सस कृमिश्नर 
हट्टन ने अममूलक॑ बताया, क्योंकि उन स्त्रियों ने, जिनका निर्वाह खेती 
पर ही था, अपनी गणना घरों के नौकर-चाकरों में करवाई । 

.. १६४१३ की जन-गणना के अनुसार केवल $३,६ अतिशत 
शिक्षा जनता पढ़-लिख सकती थी । इस पढ़ने-लिखने से मतलब 
गाँव से बाहर खत द्वार अपना समाचार भेज सकना 

ओर उत्तर पढ़ खकना ही है। १६३३ और ३६२१ में इस तरह के पढ़े- 
लिखों का अनुपात ८ ० प्रतिशत और ७ १ प्रतिशत था। हे 
.. विदेशों से तुलना करने से मालूम पड़ता है कि हम इस दिशा में 
कितना पीछे हैं -- क्‍ द 
अमरीका ६६६७ % (१६३०) 5 झूस ६० % (१६३३) 
तुर्की... ४४६ % (१६३४) इटली ७१२ % (१६२१) 

..._ जो देश जितना गरीब होता है, उसमें जन्म वा मरण 

जन्म मरण. का अलुपात उतना ही अधिक होता है। जन्म और 
मरण के हिसाब में शायद हमारा देश ही सवप्रथम 
ठहरेगा । १६४१ की जनगणना के समय हिन्दुस्तान में जन्म और मरण 
का अनुपात १००० लोगों के पीछे क्रशः ३४ और २२ था । 
इस अनुपात में पिछले पचास वर्षो में कोई बड़ा भेद पड़ा हो, ऐसा 
नहीं कहा जा सकता । इन दोनों के अलुपात में सभ्यता ओर स्वास्थ्य 
सम्बन्धी सुविधाओं के प्रसार के साथ ही कक पड़ सकता है। $झफर 
इस सम्बन्ध का व्योरा देखिए--.. आम कर 


वर्ष जन्‍म संख्या. मृत्यु संख्या 
8 १८८६-६० - : -डैद मल  आ 
मा 
पक, हक कल, 8 लक हलक 
व .... ३७ जे अब 


१8२१-३१... ३९ हे . श्र 








8 8 अं .. देश और जनता .... ४ 
| आय १६३१-३४ ३५ २४ 
की १8४१ ... झडेईे 7 2 

का तलना में विदेशों में जन्म ओर मरण का हिसाब देखिएु-- 

देश (१६३१-३५). जन्‍म संख्या घखत्ु सल्या 

| . ब्रिदेन...... १९.२ 3२.२ 

. ऋान्स ५8 ४ थे . १६.४ | १.७ 
अमरीका ३७. | 

शी: जापान ३१.६ 3८.३ 

6 भारत बज आओ २४ 


तलना में विदेशों में किस तरह जन्स व सरस् के अनुपात में समय 
के साथ-साथ कमी हो रही है, यह इस तालिका से पता लगेगा--- 


जन्म संख्या 
|. इृदप१-६१ ... शध्रए-२४.. १६२६-३०: 

. ब्रिटेन . ३२.४ २०.४ १७.२ 

फ्रान्स २३.६ + बइबइ ४: रबर. 
अमरीका _ ........ -. . २२.२ 0 ॥8.७ 
जमनी मम २२.१ १८, ४ ४ 
बी मृत्यु संख्या... ' 
ब्रिटेन १३, ३००८० ०० ४८,०००: परे. १२.३ है| 
फ्रान्स २२.३... $७,२ : हई-८ | 
अमरीका. « | १$.८ | पृइ,८ “| 
जमनी बे यु (2 १३ ... बूपद । 
भारत में हर हजार पंदा हुए बच्चा-म से 
सृत्यु का अखाड़ा... १६४० में १६० पहले वर्ष ही खत्यु केल्आास 


बनते थे । १६२० में यहा संख्या १६०४ थी 


.. और तब से इसमें इस प्रकार परिवतन डुआ जा 
7 पृहरेण्-+ डे. टह२१-- १६७  १६२२०--  - भ ८७ 
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१६२३--- १८४. १६२६-- १७३ १६३२-- १६४७ 
१8&२४-- १७५४. १६३०-- $७८. १६३६--- “१६२ 
१६२९--- १७६ १६३१-- १७८ १६३७--- १६२ 
१8२६--- १८६ १६३२--- १७६ १६३2८--- १६७ 
१६२७--- १७४. १३३३-- १६६ . १६४३६४-- ५३२६ 
१६४२८--- १८४ १६३४--- १७१ १६४०-- १६० 

विदेशों में जन्म के समय बच्चों की रूत्यु-संख्या से भारत के बच्चों 
की झुत्यु-संख्या की तुलना कीजिए--- 
*» ( यह आऑँकड़े १६३१-३४ के हैं । ) 
ब्रिटेन ६६ .: 5 जापान १२४ 
अमरीका. *६& भारत १७४ 
ब्रिटेन में १६४८ में यह संख्या ४१ है। 8 
हेजे, चेचक और प्लेग से भारत में झत्यु-संख्या यह' रही है-- 
बष. हैेज्ा चेचक प्लेग 
१६२० ०.६ - . | ०४ ०, ४ 
१६२१ १.६. .. “७ रे | ०,३े, 
१६२२ का 0०.२ ०.३ 
१६३०... १.३ ० ४० करे ०.३ 
"8३१० ८०४ ०.६ ०१. | ०.२ 
48३२ आम 8. ० 220 ०.२ 
5 शिशेडेट 7 ५ ०7 ०१ | 5 0,०१६... 
के १६३६ ०, ४ 08 ०.१ 
व 88607 ७ ० पक पा दि 2 अप न दे छ, 
जन्म लेने वालों में से मर जाने वालों 
जो मोत से बच जाते हे की संख्या घटाकर शेष बच जाने वाला 
का अनुपात १८६० से हिन्दुस्तान और 


हर 


ऊुछ दूसर दशा मे इस अकार रहा है--- 











यह भेद बिलकुल ही मिट गया। 


देश और जनता हे 'ज्ड 


देशू. १८६०-०१ १६०१-११ १६२१-२४ १६२६-३० १६३१-३५ 


ब्रिटेन: ११७ १६८ ८० 8,६ दा 
अमरीका .... ....... १०.७ . ७.४ ६.8 
जापान पद. ११.४ १२.८. १४.२ १३.४ .. 
जमेनी १३.६ १६.३६. ८.८. ६.६. ४.६ 
फ्रांस ०.६... १.९५ २.१. $.४ कद 
भारत ४.३. ४.३. ६.७ ६.०७. ६०.२ 
. १९ अगस्त १६४७ से जो भेद भारत की 
रियासती जनता. अंग्रेजी और रियासती प्रजा में हुआ करता था 


वह नहीं रहा। नये विधान के लागू हो जाने पर 


भारत के समस्त क्षेत्र में &,८७,८८८ वग मील का क्षेत्र, जो कि 
भारत के चछेन्र का ४८ प्रतिशत भाग है, रियासती प्रदेश हैं। इस 


रियासती प्रदेश की आबादी ८,८८,०८,४३४७ है जो कि भारत को कुल 


ग्राबादी का २७ प्रतिशत हिस्सा हैं । 


कहने को कहा जाता है कि भारत में २८२ भाषाएं हैं । 


भाषाएँ... लेकिन यह भाषाएँ नहीं हैं, कुछ मुख्य भाषाओं का स्था- 
उतर पर अपभ्र श हैं । भारत की मुख्य भाषाएु और वह 


 अ्देश जहाँ उनका प्रयोग होता है, इस प्रकार हें-- 


१ काश्मीरी... काश्सीर 
२, पंजाबी पूर्वी पजाब का पश्चिमी भाग, उत्तरी प्रदेश के 


. पहाड़ी इलाके। 


३. हिन्दी राजपूताना, उत्तर अदेश पूर्वी पंजाब का पू्वो 
हिस्सा, मध्यप्रां8, बिहार।....... नई 
४. उड़िया उड़ीसा हर यु रे 
&. गुजराती सोराष्ट्र, बम्बई । 
६, मराठी... बम्बई, सध्यप्रात। 
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७, बंगाली पश्चिमी बंगाल पे 
८ आसासी «,. आसाम । 

' करे करे ] 
&. तेलुगू... हेदराबाद, मद्रास, मेसूर । 


. १०, कनन्‍नाड़ी मद्रास, हेदराबाद, मंसूर । 


१४, तासिल मद्रास, ब्रावंकोर । 
१२, मलयालम -व्रावकोर, कोचीन, मास | 


भागालक |स्थात 


भोगोलिक दृष्टि से समस्त भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित 


... है। सबसे अधिक दक्षिणी भाग कुमारी अन्तरीप ८ अंश तथा अधिक-._ 
. तस उत्तरीय भू-भाग भूमध्य रेखा से ३७ अंश उत्तर में है। इस प्रकार 
कक रेखा देश के दीक बीचोंबीच गुज़रती है तथा आधा भारत 
. जिसमें सारा गंगा और सिनन्‍्ध का मेदान सम्मिलित है, भूमध्य प्रदेश 
. से बाहिर फिर भी भारत को भूमध्यप्रदेश ही कहा जाता है।. 


इसका कारण यह है कि दुलंझइनीय पवचतों की दीवार के कारण, जो 


. उत्तर में स्थित है, यह देश शेष दुनिया से एक प्रकार कट गया है । 
_ यह संखार-प्रसिद्ध पर्ब॑तमाला इस देश की अ्रकाब्य एकता स्थापित 

कंरती है। दूसरा कारण समस्त देश की एक-सी जलवायु है, जिसे 
_ भूमध्यप्रदेशीय मानसून के नाम से पुकारा जा सकता है । 


वअक्षांश की दृष्टि से भारत ६६ अंश से लेकर ६७ अंश तक के 


... दीच में स्थित है। पूवे से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक इस 
. देश का विस्तार दोनों ओर दो हजार मील तक है.। देश की सामुद्विक 
. सीमा ४००० मील और भूमि से <९०० मील के लगभग है। समुद्र तट 
बहुत कम्त कटा-फटा है, इसलिए प्राकृतिक उत्तम बन्दरगाह इस देश 














भौगोलिक स्थिति ०. ११ 
में बहुत ही कम हैं। अधिकांश प्रसिद्ध बन्द्रगाहों का निर्माण कृत्रिम 
रीति से किया गया है। ह 

विभाजन के बाद का भारत पूर्वी पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, 


पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, मद्रास, बम्बई व आसाम इन & 
. राज्यों तथा. हेदराबाद, मेसूर व काश्मीर इन तीन श्यिासतों व 
ब्रावंकोर-कोचीन, सध्यभारत, विन्ध्य प्रदेश, राजस्थान, सौराष्टू, 
पूर्वी पंजाब रियासती संघ इन रियासती संघों तथा हिसाचल अदेश, 


रामपुर, भोपाल, कच्छु, मनीपुर, सिक्किम, अण्डमान और निकोबार 


ह्वीप समूहों के सीधघे-शासित प्रदेशों में बटा हुआ हैं। इनके अतिरिक्त 
कुछ फ्रांस ओर पुत्तंगाल द्वारा शासित प्रदेश भी हैँ, जिनकी गणना भी 


. इसी देश में की जाती हैं । 


प्राकृतिक दृष्टि से इस देश को तीन भागों में बाँठा जा सकता है-- 


$--उत्तर की परवंतीय दीवार ; २--मध्य का गंगा, जमझ्ुना, अह्मपुत्र . 


आर 2 . #*5 2". 
आदि नदियों का समतल मंदान ; ३--दक्षिण की उच्च समठल भूमि 


का पठार । 


उत्तरीय पव॑त की दीवार में झुख्य प्रेत हिमालय हैँ, जो एक 


कतार की शक्ल म॑ संसार के सबसे ऊचे ओर सबसे बड़े पामीर पठार से 


प्रारम्भ हो दो. हजार मील तक को लम्बाई म॑ उला हुआ है। शेष 


- एशिया से इस पव॑त ने हिन्दुस्तान को, जिसमें पाकिस्तान भी सम्मिलित 
हूं, पूरी तरह काट रकक्‍्खा है । केवल कुछ ही दर ऐसे हैं, जिनसे एक 

. सीमा तक यातायात हो सकता हैं। उत्तर पश्चिम में बोलन,खंबर व गोमल 
तथा समुद्व-तटवर्ती मकरान दर्रा है। प्राचीन काल में यूनानी सिकन्दर 


तथा बाद के मुस्लिम अध्युन्नति काल में गज़नी, गोरी, खिलजी, सुग़ल 


.. तथा दूसरे आक्रमणकारी इन्हीं मार्गों से हिन्दुस्तान आये । विभाजन के. 
... अन्तर्गत ये सब दरें पाकिस्तान में चले गए हैं और उसका सम्बन्ध _ 
..._ झफ़गानिस्तान व ईरान आदि से स्थापित करते हैं। भारत के 
उत्तर में जोजिला, कराकुरंम और शिपकी ये तीन असिद्ध दरें हैं । इन. 
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के बाद कईं सो मील तक हिमालय में कोई प्रवेश द्वार नहीं । कई-सो 
मील बाद उत्तर भें ही दार्जिलिंग का प्रवेश-द्वार या दर्रा है। लेकिन 
उत्तर के समस्त प्रवेश-द्वार या दर्र सरदियों में बफ से पूरी तरह ढक 
जाने के कारण यातायात के अयोग्य हो जाते हैं। पूव दिशा में भारत 
को बर्मा से मिलाने वाले आधी दजन के लगभग मार्ग हैं। लेकिन _ 
इनमें से किसी भी मार्ग का विशेष प्रयोग किसी भी काल में नहीं किया 
गया । मणिपुर के रास्ते सबसे अधिक यातायात संभव है। इससे थोड़े 


उत्तर में तुम्यांग घाटी और तुज़ दरे के रूप में दो अन्य माग हैं, जो 


उत्तर बर्मा से इस देश को मिलाते हैं । 

पवतीय दीवार के एक ओर अ्रद्ध चन्द्राकार में १९०० मील लम्बा 
ओर १९० से २०० मीज़ तक चौड़ा गंगा का मेदान है, जो बंगाल की 
खाड़ी तक फेला हुआ है। इस आश्चयजनक समतल भूमि की अपनी 
कुछ विशेषताएँ हैं। प्रथम यह कि इसकी भूमि बिलकुल समतल है।. 
कहीं कोई पवेत तो दूर की बात है, कोई टीला भी नजर नहीं आता । 


... समुद्र तट तक इस भूमि का ढलान इतने धीरे-धीरे ओर नियमित रूप से 
होता है कि पता तक,नहीं लगता । दूसरी विशेषता यह है कि इस सम- 


तल भूमि पर हिमालय को महान पवतसाला सहसा ही उत्तरीय सिरे पर 
उग आई-सी दीख पड़ती हे। इस पव्रतमाला से पूव किसी प्रकार 


की उच्च भूमियाँ व छोटे-छोटे प्वेत नज़र नहीं आते । तोसरी विशेषता 


(५ 


.. इस मेंदान की इसकी अत्यधिक चौड़ाई ओर इस पर बिछी मिद्दी की 


मोटाई और साच्श्यता है । 
समस्त दक्षिणी भारत, जो कि एक बड़े प्रायद्वीप के खूप में 


बे 


पा है, एफ पठार हैं। इसकी ऊंचाई ३००० फुट से २००० फुट तक के 


बाच में है । पश्चिम में ऊंचाई अधिक और पूव में कम्म है। प्राचीन काल 


हिला 


... में विन्ध्या ओर अजन्ता परवंतमालाएँ इस प्रायद्वीप को शेष भारत से 


लग रखने का मुख्य कारण बनी हैं। आर्यों को प्रगति को भी इस 


. पवतमाला ने रोक दिया । तब से इस देश के मूल निवासी द्वाविड़ियनों 








है 








भोगोलिक स्थिति के “5 है३ 
कीब्यह प्रायद्वीप भूमि है तथा यहाँ द्वाविडियन भाषाएँ ही बोली 
जाती हैं। हे 
.. समतल मंदान की प्रमुख नदियां गंगा, जमुना, घाघरा, गण्डक 
आदि हैं। ये सब पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। केवलमात्र बह्मपुत्र 


4५. 


पश्चिम से पूर्व की दिशा में बह घूमती हुईं, फिर पश्चिम की ओर जा 


अन्त में दक्षिण की ओर बह गंगा में मिल जाती हैं। 


सिन्ध ओर उसकी कुछ सहायक नदियों के उद्गम स्थान अब भी 
भारत में हें। किन्तु विभाजन के बाद इन नदियों के मंदानों का 
लगभग समस्त भू-भाग पाकिस्तान में चला गया है । केवल पूर्वी पंजाब 
के एक छोटे से मेदान में सतलज और ब्यास मिलकर बहती हैं । 

विंध्य पव॑त से दो नदियाँ नमंदा ओर ताप्ती पूर्व से पश्चिम की ओर 


बहती हुईं अरब सागर में गिरती हैं । दक्षिणी प्रायद्ञीप की सब नदियाँ, 


महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पश्चिम से निकल पूर्वी सम्रुद्ग में 


गिरती हैं। यह नदियाँ अधिकांश में वर्षा-काल में चलती हें । 


..  भू-तत्व की बनावट की दृष्टि से देश का बटवारा पाँच भागों में 
किया जा सकता है। उत्तर में विभिन्‍न प्रकार की पंचंतीय चट्टान हैं । 
इसके अनन्तर नदियों के मेंदान हैं जिनकी उत्पत्ति हाल ही की या कुछ 


समय पूर्व की है तथा जहाँ मिद्दी का रंग पीला है। इसके अनन्तर 
विन्ध्य प्वत की पथरीली भूमि है जो दिल्‍ली, आगरा, राजस्थान, मध्य- 
प्रदेश, विन्ध्य-प्रदेश और दर तक दक्तिण में कोकोनाडा तथा वहां से 


आगे बढ़ मद्रास, मेसूर तक फेली हुईं है। इसके साथ ही लावा की 
विस्तृत भूमियां है जो कच्छुे, मध्यभारत, बम्बई, देदराबाद, ओर मध्य- 


अदेश के कुछ भाग में स्थित हैं। अन्तिम गोंडवाना की लाल भूमि है 


जो मध्यप्रदेश, सौराष्ट्र, हैदराबाद के कुछ भाग तथा मद्रास प्रान्त में 


.. फेली हुई है। उत्तर में इसका विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार और आसास के 
... कुछ भूमि-भागों तक है। विन्ध्य-अदेश की पथरीली भूमि अपने इमारती 
_ पत्थरों, लावा की भूमि रूईं की उपज और गोंडवाना को भूमि कोयले, 








हू मजे, 
लाल >> न & 
है. 





5 5 का . राजकमल्न वर्ष-बोध 

लोहे व अन्य खनिज पदाथों की दृष्टि से महत््वपूण है । हु 
मोसम की दृष्टि से सारे देश की जलवायु एक-सी ही है। इसे 

भूसध्य-प्रदेशीय सानसून के नाम से पुकारा जा सकता हैं। तीन 

ऋतुण इस देश म॑ होती हैं। ग्रीष्म, साचे से जून के सध्य तक। वर्षा. 


ऋतु, जून के मध्य से सितम्बर तक। शीत ऋतु, अक्तूबर से फरवरी 
तक । पश्चिमी तट 


के 


किनारे पर मद्रास से लेकर कुमारी अन्तरीप 
तक शीत ऋतु में भी वर्षा होती है । द 
जंगलों की इृष्टि से देश में भूमध्य प्रदेश की किस्म के जंगल हैं। | 


_ ८० इंच से अधिक वर्षा के चेत्रों में, जो कि हिमालय पवत की तराई 
. में स्थित हैं, सदव हरे-भरे रहने वाले जंगल हैं। यहाँ भमाँति-माँति 
. के बृक्त पाये जाते हैं। वृक्त बहुतायत में तथा दो सौं फुट तक लम्बे होते 
. हैं। इनकी लकड़ी सख्त है। लेकिन व्यापारिक रूप में इनसे अधिक 


लाभ अभी नहीं उठाया गया। ४० इंच से अधिक वर्षा के ज्ेत्रों में 


. मानसूनी जंगल हैं। इनका क्षेत्र आस-पास की भूमियाँ, बंगाल, 
: बिहार और उड़ीसा तथा दक्षिण में मेसूर के जंगल हैं । देश को सम्पदा .. 


के रूप. में इन जंगलों का बहुत महत्त्व है । इनमें साल अत्यधिक मात्रा 


में मिलता है। हिमालय की तराईं में कहीं-कहीं सागोन और दक्षिणी 


जंगलों में चन्दन का वृत्त भी पाया जाता है। आधे से अधिक देश ऐसे 


.._ जंगलों से पूण है। ४० इंच से कम वर्षा के क्षेत्रों में सूखे जंगल हैं। 
.._ दक्षिण में ऐसे जंगलों की बहुतायत है। इनमें बक्तों की जड़े' बहुत 


लम्बी तथा पेड़ छोटे-छोटे होते हैं। इनको लकड़ी जलाने के अतिरिक्त 


किसी उपयोग की नहीं होती । समुद्व-तटवर्त्ती क्षेत्रों में नारियल, ताड़ी 
व इशी किस्म के अन्य उपयोगी जंगल मिलते हैं, जिनकी हर चीज़ से 


... ह्लॉम उठाया जाता है। रेगिस्तान व अछ रेगिस्तानों में भी अनुपयोगी 





. छोटे-छोटे पेड़-पौदे पाये जाते हैं। 2 





महल 


हि 








भारतीय वेधानिक प्रगति *.. १५ 


जा मी विदिधि 4 कर आप 
सारताय वधानक प्रगात्त का सलहावलाकन 
क | पल 4० आम 9 2 हू 6 9 
भारतीय वधानिक प्रगति का इतिहास कोई सी वर्ष पूर्व से प्रारम्भ 
होता है। १८९७ के प्रथम स्वतंत्रता-संग्राम के बाद, जिसे सिपाही- 
गुलामी से मुक्ति पाने को इच्छुक जनता का प्रथम संघष-...था;-बडिश्य- 
पारलिमन्ट ने इस देश का शासन-भार इंस्ट इण्डिया कम्पनी से ले 
अपने हाथों में संभालने का निश्चय किया | फलस्वरूप $झ९द्ढ का प्रथम 


'पटआ३० # "34०४३ 


एक्ट बृटिश पार्लिमेन्ट में पास किया गया, जिसके अनुसार भारत के 
... शासन के समस्त अधिकार कम्पनी के हाथों से निकल ब्रटिश सम्राट ओर 
_ डसकी पार्लिमन्ट के हाथ में आ गए । बृटेन में भारतमन्त्री की नियुक्ति 


की गईं तथा भारतीय कॉसिल की स्थापना हुईं, जो भारत सरकार के 


... सहयोग में भारत के शासन का काय-भार संभालने लगी । इसी अवसर 
पर बृटिश सम्राज्ञी की ओर से वह ऐतिहासिक घोषणा-पत्र भी जारी 
किया गया, जिसके अन्तगत देशी नरेशों में फली बेचनी को दूर करने 


के लिए उन्हें अभय-दान तथा सबव-साधारण जनता को धार्मिक हृत्यों 


पूरी स्वृतन्न्नता देने का आश्वासन दिया गया। 


स्पष्ट है कि इस प्रथम एक्ट में मारतीयों को देश के शासन और 


... “उसके कानून-निर्माण में कोई स्थान नहीं मिला । उस समय के बृटिश 
शासकों के अनुसार भारत की स्थिति ऐसी नहीं थी कि किसी प्रकार की ._ 
उदार नीति बरती जावे । 


. $८९८ के एक्ट के अनुसार देश का शासन भारत में रहकर चलाने 
के लिए जिस गवनर-जनरल ओर उसकी कॉसिल की नियुक्ति हुईं* थी 


. उसके दोष और कमियां शीघ्र ही इश्टिगोचर होने लगीं । फलतः पहले 

सन्‌ १८६१ तथा बाद में सन्‌ १८६२ में दो एक्ट और पास किये गए। 

... १८६१ के एक्ट के अनुसार गवनर-जनरल की कॉसिल के अधिकारों का 
. विकेन्द्रीकरण, घारा-सभा या कानून-निर्माश्नी-संस्था और शासक-संस्था 
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१8६ * राजकमल वष-बोध 
के बीच में अन्तर तथा लेजिस्लिटिव कोंसिल 


निर्माण तक सीमित कर दिया गया । १८६२ के एक्ट के अनुसार शासक 


ह 


दिटथ 


के अधिकारों को कानून . 


संस्था तथा कानून-निर्मात्नी संस्था के अधिकारों के बीच के अन्तर को 


और भी व्यापक कर दिया गया तथा लेजिस्लेटिव कोंसिल में कुछ 
संस्थाओं को प्रतिनिधित्व दे उसका रूप अधिक प्रजातन्त्रात्मक बना 
दिया गया । 

इनमें १८६१ का विकेन्द्रीकरण का एक्ट अत्यधिक ऐतिहासिक 


हत्त्व रखज्ञा है । इस एक्ट का ढांचा आज तक भी उपयोग में आ रहा 


है। बाद में जितने भी कानून बने, सबने इस हीं का उपयोग किया । 


१८६१ में बम्बई और मद्रास की सरकारों को शानित और व्यवस्था की 


स्थापना के लिए जो कानून निर्माण के अधिकार मिले, बाद में वह दूसरे 


न्‍तों और देश के दूसरे भागों को भी प्राप्त होते गए। साथ ही इनका - 


विस्तार भी होता गया । आज भी यह क्रम चालू है । 

१८६१ के एक्ट का एक फल यह भी हुआ कि देश को वंधानिक 
प्रगति के लिए अस्पष्ट रूप से द्वार खुल गया। केन्द्र ओर प्रान्तों में 
.. लैजिस्लेटिव कोंसिलों को स्थापना से जनता को अपने कष्ट अपने शासकों 
. के सामने रखने का प्रथम अवसर मिला । फलस्वरूप जनता के कष्टों 
को चाणो देने के लिए इसी काल में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रंस की 


स्थापना हुईं, जिसने अधिक-से-अधिक जनता का सहयोग प्राप्त करने की 


चेष्टा की । 


कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था। समस्त उच्च नोकरियाँ तथा कॉसिलों 
की सदस्यता अंग्रेजों के लिए सुरक्षित थी। भारतीयों के अधिकाधिक 
संख्या में पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद इस प्रकार के प्रतिबन्ध 


उन्हें बहुत अखरे । फलस्वरूप उनमें असन्तोष को मात्रा बढ़ती गईं । 
..._ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इस असबन्तोष को अधिकाधिक मात्रा में. 
: -.. व्यक्त किया गया। फलस्वरूप १६०६ में विधान में कुछ सुधार किये 


सन्‌ १८६२ के एक्ट तक भारतीयों को भारत के शासन प्रबन्ध में. 











भारतीय बेधानिक प्रगांत १७ 


. गए? जिन्हें माल-मिन्टो सुधार के नाम से पुकारा जाता है। _ 


इन सुधारों के अन्तगंत भारतीय कॉसिलों ओर वायसशय की 


 कायकारिणी में भारतीयों के प्रवेश के लिए मार्ग खोल दिया गया वथा 
साथ ही गर-सरकारी सदस्यों के अवेश के लिए चुनाव की पद्धति 


: प्रथम बार स्वीकृत को गईं । किन्तु इंस सम्बन्ध में जो योजना उपस्थित 


गरी गईं वह अत्यन्त निकृष्ट थी । जमींदारों को अपने हाथ में करने के 
लिए उनके लिए कुछ सीट सुरक्षित रखी गईं । साथ ही भारतीय 
एकता में बाधा डालने के हेतु मुसलमानों को विशेष ग्रतिनिश्चित्व दिया 
गया। साफ़ तोर पर इन दोनों बातों में भारतीयों को भारतीयों 


लड़ाने की ब्रटिश चाल काम कर रही थी। बाद में यह एक विष-वृत्त 


_ बनकर भारत के विभाजन का कारण बनी । क्‍ न 
बटिश फूट-नीति को समझते हुए समझदार भारतीयों द्वारा,जो 


_ इन सुधारों की बड़ी आशा से प्रतीक्षा कर रहे थे ओर इसके सम्पूर 


रूप को देखे बिना ही इसका स्वागत बारम्बार कर चुके थे, इन सुधारों. हे 


का कंडा विरोध किया गया। रे 
इसके साथ ही दमन के इतिहास का प्रारम्भ होता है । लोगों की 
.. क्रांन्तिकारी बृत्ति के दमन के लिये प्रेस एक्ट ओर मीटिंग एक्ट पास 


.  कि्यिंगए। १६१३ में भारतीय फोजदारी एक्ट में संशोधन कर षड्‌- 
... यन्त्र को एक स्वतन्त्र अपराध का रूप दे दिया गया । इस श्रकार भीषण 
दमन का सहारा ले भारतीयों की आत्मा को कुछ देर के लिए कुचल 


. दिया गया। 


किन्तु टर्की के प्रति बृटिश नीति को देख भारतीय मुसलमानों की... 





.._ आँखें खुंल गई और उनके जागरण से भारतीय राष्ट्रीयता आन्दोलजु.. 
ओर मुस्लिम लोग 


. में फिर जान आ गईं । १६१३ में ही राष्ट्रीय कांग्रेस औः 





..._ एक झण्डे के नीचे प्रथम बार एकत्रित हुईं ; कांग्रेस-लीग सममभौता 
... हुआ और उसके अनुसार मुसलमानों को अल्यमत अदेशों में विशेषा- 


... घिकार देना काँग्रेस ने स्वीकार कर लिया । 


| 
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१६१७ में भारतीय राजनीतिक आन्दोलन अपने तीघ्रतर रूप में था। 
दक्षिण-अफ्रीका में भारतोयों की दुदंशा का चित्र इसी समय भारतीयों 
के समत् आया, जिसने यह बात और भी स्पष्ट कर दी कि जब तक .. 
वे अपने घर के स्वयं स्वामी नहीं बनते, विदेशों में भी उनसे अच्छा 


व्यवहार होने की आशा नहीं । समस्त भारतीय राजनीतिक दल इस 
बात से फिर एक राजनीतिक मंच पर एकत्रित हो गएु। स्वराज्य- 
आन्दोलन बड़े वेग से उठ खड़ा हुआ। 


इस कीच प्रथम महायुद्ध ने एक ख़तरनाक सूरत अपना ली । बृटेन 


को इस युद्ध के जीतने के लिए भारतीयों की सहायता की आवश्यकता, 
 अधिकाधिक महसूस हुईं । फलतः सि० मोटेगू को भारत-सलचिव के पद 


पर बेठाया गया। आप भारत में बृटिश नीति के कड़े आलोचक के रूप... 


में ख्याति प्राप्त कर चुके थे । आपने १७ अगस्त को पदारूढ़ होते समय... 
एक ऐतिहासिक घोषणा की,. जिसमें भारतीयों को क्रमशः स्वराज्य की: 





आओ! अग्रसर करने का विश्वास दिलाया गया । 

किन्तु युद्ध को समाप्ति के बाद बृटेन ढ्वारा अपना वायदा भुला 
. दिया गया । १६१६ के मसोन्ट-फोड सुधारों के अन्तगंत भारतोयों को 
.. केवल स्वराज्य की छाया दी गईं । धारा-सभाओं को विस्तृत रूप दें 


... उसके सदस्यों को आलोचना करने का यद्यपि अधिकार मिल गया, 
.. किन्तु सरकार को ठीक रास्ते पर चलाने के अधिकार उन्हें नहीं मिले । 


.. वे केवल नपुसक विरोध ही कर सकते थे । द द 

शा फिर भी १६१६ के एक्ट की कुछ विशेषताएं स्वीकार करनी पड़े गी। 
-.. इसके द्वारा भारतीय नरेशों को भारत के शासन प्रबन्ध के अन्तर्गत 
... खाने की दिशा में पहला कदम उठाया गया । साथ ही भारतीय लोक- 









मत को शासकों को नतिक पराजय प्रदान करने के अधिकार मिले । ः 
...._. स्थानीय संस्थाओं को बाहिरी प्रभावों से अधिक-से-अधिक मुक्त कर... 
रा या गया। प्रान्तों को जिम्मेवार सरकार देने की बात स्वीकार की. । 
। ः हैं। भारतीय घारा-सभा का रूप विस्तृत कर दिया गया । यह बात 





भारतीय वैधानिक प्रगति... १&£ 
भी स्वीकार की गईं की भारत की केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों पर 
बृटिश पार्लिमेन्ट और भारत-सचिव के अधिकार क्रमशः कम कर दिये 
जायगे । 
स्पष्टतया स्वराज्य की यह छाया भारतीयों को भरमाने और उनमें 
फूट डालने के लिए पर्याप्र थी। उदारपत्षीय दल ने इस एक्ट का 
स्वागत किया तथा इसके विरुद्ध उम्रपक्ष ने इसका कड़ा विरोध कर 
गांधीजी के नेतृत्व में खिल्ाफ़त आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया । इससे पूष 
जलियावाला बाग की रोमांचकारी घटना ने भी, जहा जनरल आओ डायर 
.. ने कई सो व्यक्तियों को गोली से भून दिया था तथा अम्गतसर की गली 
* कूचों में बाल्न-बृद्ध महिलाओं को पेट के बल ज़मीन पर रींगने के 
. लिए विवश किया था, देश भर में आग लगा दी । फलतः ख़िलाफ़त 
'. आन्दोलन से देश एक बार सोते से जाग उठा। चोरा-चौरी काण्ड के 
साथ ही यद्यपि यह आन्दोलन समाप्त कर दिया गया और देश में दमन 
.. का जबरदस्त दौर-दोरा प्रारम्भ हो गया, फिर भी इसने देश की आत्मा 
में नवजीवन उत्पन्न कर दिया। द 
१६१६ का एक्ट भारतीय राजनीतिक दलों की एकता को समूलो- 
 ड्छेद करने वाला सिद्ध हुआ । इसका उल्लेख हम पहले कर जुके हैं । 
' उग्म दल के लोग जब कि खिलाफत-आन्दोलन में कूद पढ़े, तब उदार- 
| पक्षीय लोगों ने इन सुधारों को कार्यान्वित करने का निश्चय किया । 
. १६२३ तक ये सुधार काय में लाये जा सके। किस्तु काय में लाते हो 
| इनकी पोल खुल गईं। ३१६२१ में भारत सरकार के गृह-सदस्थ की 
। . ओर से एक प्ररुताव पेश किया गया, जिसमें जिम्मेवार सरकार की मांग्र 
।  हउपस्थित करते हुए १६२६ से पूर्व ही १६१६ के सुधारों में सशोधन *““ 
.. करने का बृटिश सरकार से अनुरोध किया गया। केन्द्रीय धारा-सभा से 
.._ यह प्रस्ताव सवसम्भति से स्वीकृत हुआ। किन्तु नये सुधारों के... 
. कार्यान्वित होने के तत्काल बाद इसमें किसी प्रकार के संशोधन की बात... 
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. बृठिश सरकार द्वारा अस्वीकृत कर दी गईं । इस अस्वीकृति से डदार- 
: पक्षी लोगों को गहरी निराशा हुईं । 
... प्रान्तीय धारा-सभाओं में भी उदारपक्षी दल की प्रतिक्रिया ऐसी 
. ही निरशाशाजनक रही। बगाल ओर युक्त प्रान्त में, जहा कि स्वराज 
दल बहुमत में था, सप्लाई के मामले में वोटिंग होने पर सरकार को 
पराजय का झुह देखना पड़ा। फलस्वरूप इन दोनों प्रान्तों में घारा- 
सभाओं को भंग कर गवनेरों ने अधिकार पूर्ववत्‌ अपने हाथ में ले लिये |. 
.. सने १३२१ के सर्वंसम्मत प्रस्ताव के बाद सन्‌ १६२४ में फिर 
.. केन्द्रीय घारा-सभा में एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें फिर १६१६ 
. के सुधारों में संशोधन की माँग की गईं । साफ़ तोर पर यह कहा गया 
कि प्रान्तों को तत्काल पूण स्वायत्त शासन प्रदान कर भारत को 
. औपनिवेशिक पद दिया जावे । भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार स्था- 
 पित करने के लिए एक गोलमेज्ञ कांक्र न्‍स बुलाने को भी मांग की गईं। 
यह प्रस्ताव ४८ के विरुद्ध ७६ मतों से स्वीकार किया गया। इस माँग 
.. पर जब ध्यान नहीं दिया गया, तब अथ-बिल्ल के उपस्थित किये जाने 
..... पर उसको माँगों को रद कर प्रथम बार वधानिक संकट उपस्थित कर 
दिया गया। गवनेर जनरल ने इस अवसर पर अपने विशेषाधिकारों का 
..... उपयोग कर इस वेधानिक दल्लदल से अपना उद्धार किया। 
...... ३६२२ में फिर रद्द मांग पेश की गई । लेकिन अगले दो साल तक 
*.... बूटरिश सरकार के कानों पर जू! तक न रेंगी। अकस्मात ८ नवस्बर _ 
|... १६२७ को बृटिश सरकार की ओर से वधानिंक सुधारों की जांच के | 
.. क्विए एक कमीशन नियुक्त करने की घोषणा की गईं। साधारणतया 
«इस घोषणा का भारत में स्वागत किया जाता | किन्तु इस कप्तीशन के 
सदस्यों के नामों की सूची की जब घोषुणा की गईं, तब इसका भार- 
... तीयों द्वारा कड़ा विरोध किया गया। कमीशन के सब सदस्य अंग्रेज 
.. थे तथा इनका चुनाव बृदिश पालिमेंट में से किया गया था। 
| »»« . भारतीयों को यह बात असहनीय प्रतीत हुईं। फलतः इस साइमन- 














. विल्लायत में बिर 
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| कमीशन का भारत में सवत्र काले रूण्डों से स्वागत किया गया तथा 

| इसके मुकाबिले में अखिल भारतीय दलों ने मिलकर एक रिपोर्ट तेयार 
की, जो नेहरू रिपोंट के नाम से विख्यात है। का 

|. नेहरू रिपोर्ट में ओपनिवेशिक पद को स्वीकार कर गवनेर जनरल 

. को बादशाह के प्रतिनिधि के रूप में रक्‍्खा गया था। प्रधानमंत्री का . 


चुनाव गवनर जनरल के हाथ में था, किन्तु शेष मंत्रियों के चुनाव के 
लिए वे प्रधानमंत्री के परामश पर चलने के लिए बाध्य थे। दो धारा- 


| सभाओं में से पहली का चुनाव वयरुक मताधिकार के आधार पर 
| .. जनता द्वारा तथा दूसरी का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप में प्रान्तीय घारा- 
| सभाओं पर निभर रखा गया था। भारतीय धारा-सभा को सेना के 
+.. खर्च पर भी मत देने का अधिकार था तथा यह विभाग भी एक उत्तर- 
।. दायी भारतीय रक्षा-सन्त्री के अंतर्गत रखा गया था। क्‍ 
साइमन कमीशन के बायकाट के बाद उस समय के गवनर जनरल 
| ल्ञाड इरविन ने १६२६ की शीत ऋतु में एक घोषणा की, जिसमें 
| भारत को औपनिवेशिक पद देने के अतिरिक्त साइमन कमीशन की 
..._रिपोठ तयार होने के बाद एक गोलमेज कांफ्र नस बुलाने का आश्वा- 
|. सन दिया गया था। इस घोषणा का भारतीयों द्वारा स्वागत तथा .. 
रोध किया गया ।- निदान भारतीय जनता में भ्रम फेलना 
स्वाभाविक था। उन्होंने लाड इरविन से इस बात-के स्पष्टीकरण की | 
। सांग की कि “क्या गोलमेज्ञ कांफ्रेन्स सें भारत को औपनिवेशिक पद... क्‍ 
| . कब दिया जावेगा? इस.बात पर विचार न हो केवल श्रोपनिवेशिक हा 
| विधान की रूपरेखा पर ही विचार किया जावेगा ?? बूटेन में हो रे... 
|. विरोध को देखते हुए स्पष्ट था कि ऐसी कोई स्पष्ट बात कहने में लॉड । ; 0! 
.. इरविन असमथ थे।.... आम 
... फलतः लाहीौर में जब कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ, तब गोलमेज़ 
कांफ्र स का प्रस्ताव सवप्रमुख भारतीय राजनीतिक दल कांग्रस द्वारा ठुकरा । 









गया । आओपनिवेशिक पद को अस्वीकृत कर प्रथस बार पूण स्वतंत्रता 
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की भी तब मांग की गईं । साथ ही सत्याग्रह आन्दोलन प्रारम्भ करने 
का निश्चय किया गया । | 

यहाँ साइमन कमीशन की सिफारिशों का सक्तप म॑ उल्सस् भी 
अप्रास॑गिक नहीं होगा। इन सिफारिशों में प्रांतीय स्वायत्त शासन 
मताधिकार को कुछ ओर व्यापक करने तथा ग्रांतों को शांति व सुरक्षा 
को बनाये रखने का और अल्पमतों की रक्षा के लिए प्रांतीय गवनरां 
को कुछ विशेषाधिकार देने के सुकाव रखे गए थे । केन्द्रीय शासन 


_ सम्बन्ध में कमीशन की सिफारिश फेंडरल सरकार को स्थापना की थी। 


:_ अच्येक प्रांत को अपनी जनसंख्या के अनुपात से सीठ देने का सुझाव 
रखा गया था। किन्तु जहां तक केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी बनाने 
का प्रश्न था, कमीशन ने इस सम्बन्ध में प्रांतीय स्वायत्त शासन के 


परिणाम को देखने के बाद ही कुछ निशय करने की सिफारिश की थी । 
इसी प्रकार भारत झी रक्षा के सम्बन्ध में भी इसका भार बृटेन पर हो 


छोड़ना उचित सप्रका गया | उच्च नॉकॉरियों की भरती के बारे में भी 
भारत-सचिव के अधिकार को पूवंवत्‌ रखने की सिफारिश की गईं थी । 


- देश में सत्याग्रह संग्राम छिड़ा हुआ था | डचर बुंदेन म॑ गलिशज्ञ 
कांफ्रेंस की तेयारियां हो रही थीं। पहली गोलमेज्ञ काफ् सस इस _ 


. विचित्र वातावरण में १२ नवम्बर १६२० को हुईं । इसकी एकमात्र 
सफलता इस बात में निहित समझती जा सकती है कि देशी नरेशों ने 


. भारतीय फेडरेशन के अंत्गंत आना स्वीकार कर लिया। इस कॉक्रस_ 


की समाप्ति के बाद बृटिश प्रधानमंत्री ने एक वक्तव्य दिया जिसमे 


सत्याग्रह बन्द कर देने की अपील की गई । इससे उत्साहित हो लाड 


. इरैविन ने कांग्रेस से समझौता करने की फिर एक बार चेष्टा की । इसमें 


उन्हें सफलता मिल गईं। फलस्वरूप गांधी-इरविन समझौता ९ साच 
१६३१ को हो गया ओर गांधीजी ने दूसरी गोलमेज़ काफ्र स में जाना. 


स्वीकार कर लिया । 


दसरी गोलसेज़ कांफ्रेंस १७ सितम्बर १६३१ को हुईं । इसमें... 











भारतीय बैधानिक प्रति. * २३ 


वि, 


कांग्रैस की ओर से गांधीजी सम्मिलित हुए । बृटिश फूट-नीति इस 
काफ्रेस में अच्छा रंग लाईं । साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न को ले 
- अल्पमतों पर डोरे डाले गणए। फलतः इस सम्बन्ध में कोई निर्णय 
नहीं हो सका। बूटिश कूटनी तिज्ञों को बन्द्रबांद के अधिकार ग्राप्त हो 
- गए। अल्पमतों की रक्षा के नाम पर विशेषाधिकार उन्होंने अपने हाथ 


.. में रखने की घोषणा की । इस कशमकश के वातावरण में १७ नवम्बर 


१६३२ को तोसरी गोलमेज काँक्रस हुईं.। कांग्रस के एकमान्न प्रति- 
निधि महात्मा गांधी बृटिश प्रधानमंत्री के अस्पष्ट आश्वासत्रां से सन्तुष्ट 
नहीं हो सके। वे कांफ्र स को अधूरा ढोड़ वापिस भारत ल्ॉट आये, 
जहां आते ही उन्हें ओर उनके साथियों कों गिरफ्तार कर लिया गया । 
कांग्रेल और बृटिश सरकार में फिर संघर्ष प्रारम्भ हो गया। दूसरी 
ओर बृटेन में गोलमेज कांफ्रेंस चालू रही और बृटिश सरकार की ओर 
से साम्प्रदायिक-नि्णय ( कम्युनल अवाड ) की घोषणा कर दी गईं। 
.... साइमन कमीशन की सिफारिशों और. तीन गोलसेज़ काँऋसों के 
फलस्वरूप १६३५ का भारतीय एक्ट अस्तित्व में आया, जिसे श्वेत- 
. पत्र के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके फलस्वरूप प्रथम बार ग्राँतों 
. को स्वायत्त-शासन के अधिकार प्राप्त हुए। कित्तु केन्द्र में तब भी 

. दोहरी शासन-पद्ृति चालू रही ; प्रांतीय गवर्नरों और गवनर जनरल के 
. विशेषाधिकार पूचवत्‌ बने रहे ; इसलिए देश की सबसे आधिक शाक्ति- 

शाली संस्था द्वारा १६३९ का एक्ट अमान्य कर दिया गया तथा इससे 
. टक्कर ले इसे चकनाचूर कर देने की ठान ली गईं । 

.. इस एक्ट के अनुसार १६३७ में चुनाव हुए, जिनसें देश के ११. 
आन्तों में से ८ में कांग्रेस के उम्मीदवार बहुमत में आये। शेथे तीन... 
.. आआत्तों में भी कांग्रेस-दल्त सबसे बड़ा दल साबित हुआ । इस सफलता के 

... बाद कांग्रेस ने इंस एक्ट की घज्जिया उखाड़ फेक देने का निश्चय किया। 

.._ किन्तु ठीक समय पर देश के शासकों द्वारा प्रच्छुन्न रूप से हस्तक्षेप न. 
.._. करने का आश्वासन दे दिये जाने के कारण कांग्रेस इस एक्ट को कार्यरूप _ 


ञ्क 
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में लाई । लगभग डेढ़ व्ष तक कांग्रस दल्ल ने प्रान्तों का शासन सफलता 
ओर शाल्तिपूवंक चंलाया। किन्तु इस बीच यूरोप में द्वितीय महायुद्ध 


का सूत्रपात हो गया। इस महायुद्ध में भारत को ज़बरदरुती घस्रीट से 


जाने के शासकीय निणय के फलस्वरूप १६३६ में काँग्रेस ने प्रान्तीय 
घारासभाओं का त्याग कर एक वेधानिक संकट उपस्थित कर दिया। 
अगले दो व्य कांग्रेस ओर सरकार के संघर्ष में बीते। १६४२ में युद्ध 


का स्वरूप बड़ा विकट हो गया। जापान बर्मा तक आ पहुँचा । फल- 
स्वरूप भारतीय लोकमत को अपने अनुकूल बनाने की फिर बृटिश 
.. शासकों को चिन्ता हुईं । सर क्रिप्स देश के राजनीतिक दलों से समझोता 


. करने के लिए भारत भेजे गए । 


.... सर क्रिप्स जो समझौते की शर्ते लाये थे, उनमें मुख्य इस प्रकार 
.. थीं; १--भारत को औपनिवेशिक पद देने को बटिश सरकार प्रस्तुत है । 
२--इस काय के लिए युद्ध की समाप्ति पर एक वंधानिक सभा आयो- 


... जित की जावेगी, जिसमें रियासतों ओरे प्रान्तों दोनों के श्रतिनिधि रहेंगे । 

.. इ--बुटेन व भारत में जो संधि होगी, उसमें अल्पमतों की रक्षा के 
संबंध में विशेष प्रबन्ध किये जावंगे। ४--यचुद्धकाल में देश की रक्षा की 
_ जिस्मेंवारी बृटिश सरकार पर ही रहेगी । 


द _ क्रिप्स की शत इस आधार पर कांग्रेस द्वारा ठुकरा दी गईं कि 
.. तत्काल शासन-व्यवस्था में परिवत्तन करने के लिए बुटिश सरकार तेयार- 
... नहीं है। भविष्य के वायदों पर कांग्रंस को कोई संतोष नहीं हुआ । 
..._.._ रियासती प्रतिनिधियों का खुनाव न किया जाकर राजाओं की ओर से 
.. उनको मनोनीत किये जाने के प्रबन्ध पर भी उसे आपत्ति थी । फलस्वरूप 

...  काँग्रेसनि इन्हें ठुकरा दिया। झ्रुस्लिम लीग द्वारा भी यह योजना ठुकरा 
.... दी गईं। कारण , इससे पाकिस्तान की उनकी माँग पूरी नहीं होती थी ।.... 
..  क्रिप्स की वापसी के बाद फिर सरकार और कांग्रेस में 'भारत- 
.. छोड़ो! चुद्ध शुरू हो गया। यह संघर्ष युद्ध की समाप्ति तक चल्ला। 
० अट यद्यपि इंस बीच १8४४ में लाड वेवल ने वायसराय पद पर रहते हुए मा 
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दो बार सममोते की चेष्टा की । लाड' वेबल की योजना में वायसराय 
की कायकारिणी में कमाण्डर इनचीफ़ को छोड़ शेष सब के भारतीयकरण 
का आश्वासन देते हुए क्रिप्स-योजना को कार्यान्वित करने का बूटिश 
सरकार की ओर से वचन दिया गया था । किन्तु किस दल्ल को कितना 
. अतिनिधित्व दिया जावे इस सम्बन्ध में भारतीय राजनीतिक दलों में 


. कोई समझोता नहीं हो सका। फलतः यह विफल रही । दूसरी बार 
शिमला में नेताओं की कान्क नस बुलाईं गईं । यह भी सफल नहीं हो... 


सकी । 

...._ युद्ध की समाप्ति के बाद का युग एक विद्रोही युग है, जिसमें सब- 
साधारण जनता का विद्रोह आगे बढ़ फोज व पुलिस में भी फेल गया। 
. युद्धकाल में जब श्री सुभाषचन्द्र बोस ने बर्मा में आज़ाद हिन्द फौज की 
. स्थापना की, तब बर्मा, मलाया आदि की लड़ाई में पकड़े बहुत से 


.. फोजी इस फॉज में सम्मिलित हो गए। प्रथम बार भारतीय फोजों में. 


युद्ध की समाप्ति के बाद यह आग नो-सनिकों के विद्रोह, भारतीय 


हि 


... हवाई सेना की भूख-हड़ताल तथा पुलिस के प्रदशनों के रूप में प्रकट 


हुईं । फलतः बृटिश सरकार एक बार फिर भारतीयों की माँग पर विचार 


... करने के लिए विवश हुईं | इसके अतिरिक्त बृटेन में नया चुनाव हो जाने. 


... में एकत्रित कर दिया जाता । 


के फलस्वरूप एक उदार मज़दूर सरकार तब शासनारूढ़ भी थी, जिसने . 
भारतीय झंझट को निबटा देना ही डचित समझा । ० का 
फलस्वरूप एक सन्त्रिमणडल-मिशन भारत भेजा गया। २३ मा 


१६४६ को यह मिशन भारत आया।. विभिन्‍न दलों से बातचीत करने... 
उपरान्त १६ सई को इस ने अपनी योजना प्रकाशित की। इसके 
अनुसार देश को तीन वंधानिक इकाइयों में बांटने का प्रस्ताव रक्‍्खा - 


.. गया था। केन्द्र सें एक यूनियन बना इन तीनों इकाइयों को एक स्थान, < 
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अर्थायी सरकार केन्द्र में बनाने की भी एक योजना मिशन द्वारा प्रस्तुत 
की गईं। मिशन तीन मास बाद वापिस विल्लायत चला गया। एक गम्भीर 
. साम्प्रदायिक कलुषित वातावरण में देश के राजनीतिक दल फंस गए । 

अन्त में २ सितम्बर १६४६ को कांग्रेस ने अन्तरीय अस्थायी सरकार में 
. सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। किन्तु मुस्लिम लीग तब भी 
 शासन-प्रबंध से बाहर थी। १३९ अक्तूबर को लीग भी अस्थायी 
सरकार में सम्मिल्नित हो गईं । किन्तु फूट-नीति भीतर-ही-भीतर अपना, ,« 
काय कर रही थी । अस्थायी सरकार में सम्मिलित होने के बाद भी लीग ..... 
ने वधानिक-सभा से अपना असहयोग जारी रखा । 
२० जून १8४८ को बृटिश प्रधानमन्त्री एटली ने सन्‍्दन से वह 
.. ऐतिहासिक घोषणा की जिसमें जून १६४८ तक भारत से बृटिश वापसी 

. का विश्वास दिलाया गया था। साथ ही भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों 
से आपसी झगड़े सिटा देश का शासन अपने हाथ में लेने की प्राथना की 
गईं थी, ताकि वे शासन-भार के बोर को अपने कन्धों पर संभाल सके। 
इस घोषणा में यह भी कहा गया था कि यदि निश्चित सभय में 
भारतीय राजनीतिक दल भारत के लिए किसी विधान का निर्माण न कर . 
: सके, तब किस प्रकार भारत का शासन यहाँ के लोगों को सोंपा जाय, 
.. इसका अन्तिम निर्णय बृटिश सरकार स्वयं करेगो । रा 
..._ भविष्य में शासनाधिकार किस दल को सॉपा जायगा, इस सम्बंध _ 

में अस्पष्ट घोषणा का स्पष्ट अर्थ भारत के विभिन्न दलों को और भी 
उलका देने वाला था अपने-अपने दल का बल प्रदर्शित करने के लिए देश गे 
में राजनीतिक प्रदशन होने लगे। बाद में साम्प्रदायिक दंगों का सूत्रपात " | 
हुआ तथा सबत्र देश सें अशान्ति फल गई । | 
.... देशब्यापी दंगों को ध्यान में रखते हुए अन्त में देश की सबसे... 
. बड़ी - राजनीतिक संस्था कांग्रेस ने देश के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार. 
.. कर लिया। इस कूटनीतिक सफलता का श्रेय लाड भाउन्टबेटन को है।.... हो द | 
. बारम्बार मिली असफलता के बाद लताड वेवल्न को २४ माच १६४७ को रा 
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दा 


वापिस बुला लिया गया तथा आपके स्थान में लाड माउन्टबेटन इस देश 


में गवनर जनरल बनाकर भेजे गए। ३ जून को भारत के विभाजन को 
 लन्‍्दन और भारत दोनों स्थानों में एक साथ घोषणा की गई । 


हक 


देश के विभाजन के ल्लिए पंजाब ओर बंगाल को झ्ुुस्लिस बहुमत 
ओर गर-मुस्लिम बहुमत इन दो हिस्सों में राय देने के लिए बाद दिया _ 
गया। सिन्‍्ध के अतिनिधियों की भी राय ली गई । सीमाप्रान्तों म॑ . 
चूँकि कांग्रेस सरकार पदारूढ़ थी, इसलिए विभाजन के सम्बंध में उनका - 
मन्तब्य स्पष्ट ही था। ऐसी अवस्था में विभाजन को सफल बनाने के 
लिए बूटिश छुत्नछ्ाया में पुनः सत-गणना करने का निश्चय किया गया। 
इस सत-गणना में स्थानीय कांग्रेस दल ने कोई क्रियात्मक हिस्सा नहीं 
 लिया। बंगाल के विभाजन की अवस्था में सिलहट में भी, जहाँ मुस्लिम 


जनता बहमत में थी, मंत-गणना करने का फसला किया गया। इन 


. समस्त कूटनीतिक दांव-पेचों के फलस्वरूप देश के विभाजन की अन्तिम _ 


 तंयारियाँ हो गई । 


द अन्तिम ब्रटिश एक्ट स्वतंत्रता एक्ट के नाम से £ ज़ुलाई को _ 
. ब्रटिश पार्लिमेंट में पेश होकर १९ जुलाई को पास हो गया। 
.. १८ ज॒लाई के दिन यह कानून के रूप सें परिवत्तित हो गया। इसके 
_.. अनुसार देश का विभाजन पूण कर १९ अगस्त १६४७ से दी स्वतन्त्र 
_. देश हिन्दुस्तान और पाकिस्तान अस्तित्व में. आ गए । इन दोनों 
देशों को अपनी इच्छानुसार विधान बनाने के अधिकार भी दे दिये गए। 
जब तक ये प्रदेश अपना विधान स्वर्य बनाकर नई शासन-प्रणाली चालू 
. नहीं कर, तब तक के लिए १६३५ का एक्ट कानून के रूप में स्वीकृत... 
.. किया जया | शान्ति व शासन की समस्त ज़िम्मेवारी इन दोनों देशों को... 
. जनता पर छोड़ दी गई। भारतीय स्थिसतों पर बृटिश सम्राट की जो... 
... सावमौमिक सत्ता थी, उसकी समाप्ति कर इन रियासतों से हुईं समस्त 


० पर संधियाँ भी समाप्त कर दी गईं । 











देशी रियासतें है ० 


२६ जनवरी ३६५० को भारत ने संविधान सभा द्वारा पास किया 
गया अपना स्वतंत्र विधान अपना लिया ओर अपने को सम्पूण सत्ताधारी 


अजातंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया । 


देशी रियासतें 


स्वतन्त्रता से पूव अग्नजी शासनाधीन भारत के सामने जो प्रमुख . 


. राजनीतिक पमस्याएँ थीं उनमें एक देशी नरेशों ओर उनकी रियासतों 
की समस्‍या भी थी । यद्यापि समस्त भारत पर अंग्रेजों का अक्षुणण प्रभुत्व 
था, फिर भी शासन की दृष्टि से देश दो भागों में बंधा धा-- (१) 


ब्रृटिश भारत जो दो प्रान्तों में विभक्त था ओर जहाँ केन्द्रीय तथा प्रांतीय _ 


धारा-सभाओं को सहायता से गवरनेर शासन करते थे, और (२) नरेशीय 


भारत, जहाँ देशी रजवाड़ों का शासन था और जो केन्द्रीय घारा-सभा 


.. तथा वाइसराय की कायकारिणी की शासन-परिधि से बाहर था। भारत 
. का यह भाग करीब ८० रियासतों से बंटा था । हरेक रियासत एक 

राजा अथवा नवाब के अधीन थी ओर शासन की दृष्टि से अल्लग इकाई 
मानी जाती थी । इन रियासतों में एक तरफ हेदराबाद ओर काश्मीर 


ऊंसी रियासत थीं जो यूरोप के साधारण देशों जितनी बड़ी थीं, और 
दूसरी तरफ सकड़ाँ इतनी छोटी रियासतें भी थीं. जिनका क्षेत्रफल २०. 


वरगंमील से कम ओर आबादी २९ हजार ठक हो थी | 


इसीलिए भारत की राजनीतिक सम्स्प्रा का सिंहावल्लोकन करते 


.. समय रियासतों का प्रश्न आते ही अत्येक समीक्षक को रुक जाना पड़ता 


था। जहाँ तक बटिश भारत का सम्बन्ध था उसे राजयचोतिक तथा 


वधानक इंतहास कऋक्रमबद्ध [सल्षता था, परन्तु रियासतों का प्रश्न सामने 


आते: ही एक विकट समस्या उपस्थित हो जाती थी। प्रान्‍्तों में शासन 
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की एक नियमित प्रणाली थी, परन्तु रियासतों में समी-कुछ निराला था| 
सिवाय इसके कि ये सभी रियासतें कहलाती थीं ओर बृटिश भारत से 
इनका कोई शासनिक प्रबन्ध नहीं था, इन रियासतों में कोई बात 
सामान्य नहीं थी । सब अपने-अपने ढरें पर चलती थीं और अपनी ही 
दुनिया में रहती दिखाई देती थीं। आज स्वतंत्र भारत में जबकि शासन 
की कुल इकाइयों की संख्या २४७ है, रियासतों की समस्या तथा संख्या 
की कह्यना मात्र से सिर घूमता है। परन्तु इसके कारण इस प्रश्न की 


.- अवदहेलना नहीं की जा सकती । रियासतों की उत्पत्ति, उनका विकास 


. को सुरक्षित रखना चाहते थे और अपने अधिकार-क्षेत्र में विस्तार बाध्य 
होकर ही करते थे । वे स्थानीय राज्यों के रूगड़ों में कम-से-कस उलकना 
चाहते थे । इस काल में इंस्ट इंडिया कम्पनी की नीति अपने अधिकार- 


और दो वर्ष में ही उनका विल्लोप एक रोचक कहानी है। 


के 


भारत की देशों रियासत प्राक बृटिश-कालीन मुगल साम्राज्य 


सर मराठा ओर सिख साम्राज्य की अवशेष कही 
. रियासतों की उत्पत्ति .. जा सकती हैं। जेसे-जसे अंग्रेज देशी राज्यों 


को जीतते गए अथवा उन्हें अपने संरक्षण में 


लेते गए, ईस्ट इंडिया कम्पनी और इन राज्यों में संघिगत सम्बन्ध स्था- 
: पित होते गए । इस कहानी का अठारहवीं और उल्नीसवीं शताडिदयों के _ 


इतिहास से सम्बन्ध है । 


(१) प्रथम चरणु--रियासतों की उत्पत्ति का अथम चरण १७९७ 
. में प्लासी के युद्ध से आरम्भ होता हैं ओर १८१३ में समाप्त होता है । 


इंस काल की विशेषता यह थी कि अंग्रेज लोग मुख्यतः अपने व्यापार 


केनच्रकी रखने की रही । जो राज्य इस अवधि में अंग्रेजों के संरक्षण 


.. में आये, उन्होंने अंग्रेजों की आधीनता स्वीकार की और अकुण्ण बने 
..._ (२)द्वितीय चरण (१८१३-१८४७)--सभी ओर सफलता होने... 
ले ्े के कारण अंग्रेजों ने अपनी नीति को बढ्ल दिया । अब व्यापारी लोग... 
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सांम्राजप के स्वप्न देखने लगे। भारत को एक मृल्यवान शिकार समझ 
ईस्ट इंडिया कम्पनी के कायकर्तता अब भारत को बृटेन का डपनिवेश 
बनाने में तत्पर हो गए। इस चरण की दो विशेषताएँ हैं। अब अंग्रेजों 
को अपना अधिकार-च्षेत्र सीमित रखने का चाव नहीं रहा । सफलता 
उन्हें अभयदान दे चुकी थी ओर अब वे सारे देश को अपने अधीन 


करना चाहते थे । दूसरे अब अंग्रेज अपने को सबसे बड़ी सत्ता सानने 
लगे तथा संधियों में भारतीय नरेशों को स्पष्ट शहों में अपना मातहत 


कहने लगे । इसी अवधि में बहुत-से राज्य अनेक कारणों से अंग्न जो ने 


. अपने ग्त्यक्ष शासन में ले लिये । उन्हें रजवाड़ों से कोई मोह नहीं था 


- और जहां भी उनका. वश चला उन्होंने रेयासतों को ब्रटिश भारत में 
मिला दिया | यह क्रम १८५७ तक रहा । 
(३) तृतीय चरण (१८४७-१६३५)--१८२७ की क्रांति ने अंग्रेजों 
की आँखें खोल दीं। अपने साथीं भारतीय नरेशों की सहायता के कारण 
ही अंग्रज यहाँ जसे रह सके । रियासतों ने कम्पनो की उदारतापूरवक 
सहायता की । ईस्ट इंडिया कम्पनी समाप्त कर दी गईं और देश का 
शासन अब बृठिश सरकार के हाथों में चला गया । सम्राज्ञी विक्टोरिया 
ने घोषणा की कि भविष्य में कोई रियासत बृटिश भारत में नहीं 
मिलाईं जायगी और नरेशों के अधिकारों की रक्षा की जायगी । 
कुछ समय के बाद अंग्रज समझ गए कि भारत में अपनी जड़े 


मजबूत बनाने के लिए ये अर्संख्य रियासतें उनके लिए बहुत बड़ा वर- 
दाल हैं। इस प्रक्तार देश का एक-तिहाई भाग बिलकुल उनकी सुट्टी में. 


रहेगा । स्वराज्य के लिए राष्ट्रवादी तत्वों के आन्दोलन का दमन भी 
रियासता की सहायता से सहज ही हो सकेगा । 


.. शोर हुआ भी यही । गांधीजी के नेतृत्व में कांग्स स ने जो आन्दोलन 
चलाया उसके फलस्वरूप प्रान्तों में वधानिक सुधारों की व्यवस्था हुई, 


किन्तु रियासत उनसे बिलकुल अछूतों रहीं। १६१६ तथा १६३२ 
सुधारों के कारण प्रान्तीय शासनों में अनेक महत्वपूण परिचतन हुए, पर 
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देश का एक-तिहाई भाग टस-से-्मस नहीं हुआ। अआ० भा० प्रजाजन 
परिषद ने रियासतों में कहीं-कहीं सुधारों के लिए आन्दाल्नन किया 
रन्तु राष्ट्रवांदियों का दमन करने में रियासतों के निर कुश शासना का 
कोई कठिनाई नहीं हुईं । अब अंग्र जो को यर्थष्ट प्रभार मिल गया कि 


कर 


लाड्ड मिण्टों के शब्दों में, स्वतन्त्रता आन्दोलन रूपी बाढ़ को रॉकेन के 


लिए बांध का काम जितना सुन्दर रियासत कर सकती हैं ओर कई 


युक्ति अथवा संस्था नहों कर सकते । क्‍ 
.. गवर्मट आफ इंडिया एक्ट १६३५९ के अनुसार ३६६४७ में ब्ृटिश 
भारतीय प्रान्‍्तों में प्रजातन्त्रीय. शासन 


आन्‍्तीय सरकारों से संघर्ष पद्धति के आधार पर लोकप्रिय मंत्रिमण्डल 


स्थापित ही गए | मुस्लम बहमत प्रान्‍ता 


को छोड़कर सभी प्रांतों में कांग्रस पदारूढ़ हुईं । इन प्रान्तीय सरकारों 


(5 


और चारों ओर बिखरी हुई रियासतों की सरकारों में आकाश-पाताल 


का अन्तर था। 
(४) मार्च १६३६ में अ० भा० देशी राज्य लाकपारघदू क लुधियाना 


अधिवेशन में अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए पं० जवाहरलाल नेहरू ने 

निम्न बातों पर प्रकाश डाला । 0० 
(क) यदि देशी राज्य अपना अस्तित्व बनाय रखना चाहते हैं तो 

उनको शासन-व्यवस्था प्रांत की भाँति सलौकप्रय एव प्रजातन्त्रीय होनी 


चाहिए। 


(ख) चू कि अधिकांश दंशों राज्य छोट हाते के कारण अपने आप 


अ्जातं॑त्रीय सरकार स्थापित करने के लिए. साधनहीन तथा अक्षय हैं, 


अत; या ठो उनका यथासम्भमंव आपस में वर्गीकीण हो जाना 


: चाहिए, या उन्हें पड़ोसी बड़ी श्यासता अथवा हाडश भारतीय प्रान्तो न्‍ 


में मिला देना चाहिए । 


(ग) उक्त दे वी 3 पूशो होते द्दी समय रहते राजवग की वत्त मान हु हि, । 
आन-बान को भी विदा देनी होगी । कद मत मय 

















देशी रियासतें.. पड 


€घ) कुछ नरेश अपने प्राचीन सन्धि-पत्रों को आज भी अपनी 
सीमित स्वतंत्रता अथवा सवर्नि सत्ता की गारंटी समझते हैं। इस 
बारे में प॑७ नेहरू ने कहा-- जिस साॉल्य से मानव-अधिकारों की उपेक्षा 
पेती है, उसे कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता । प्रत्येक ग्रान्त की 
सीमा के भीतर अथवा ऊपर कोई-न-कोई रियासत मींहूड थी । किसी- 
किसी रियासत की सीमा ता प्रान्तवीय सीमाओं का अनेक स्थानों पर 
छूती थी । बटिश प्रान्‍्त तथा उसके पड़ोसी देशी राज्य के लोगा के 
जीवन-प्रवाह तथा सामाजिक चाल-ढाल स कोई अन्तर नहीं था । दनि के 
बीच यातायात तथा भोंगोलिक एकता होने के काश्ण किसी प्रकार को 
. सामाजिक तथा आर्थिक दीवार खड़ो काना असम्भव था। अतः उन 
. दोनों की स्थिति का एकन्‍्दूसर पर प्रभाव पड़ना अनिवाय था । यही 
काश्ण है कि बुटिश प्रान्त अप नी सीमा के भीतर अथवा ऊपर स्थित 
देशी राज्य की घटनाओं को तप्माशबीन की तरह दूर खड़े रहकर नहीं 
देख सकते थे। उदाहरण के लिए १६३८६ सम राजकोट की घटना से 
सम्पूर्ण भारत की शान्ति को खतरा पढ़ा हो गया था । बम्बई के कांग्रस 
मन्चत्रिमण्डल को राजकोट तथा अन्य पडोंसी देशी राज्यों के घरेलू 
मामलों में हृस्तक्षप करना पडा था, क्योंकि चह्ा जा गड़बड़ी फली 
हुईं थी, उसका बम्बई की जनता पर पूरा असर पड़ रहा था आर 
उसकी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था | 
१६३७ सें बृटिश प्रान्तों में स्वायत्त-शासन व्यवस्था का आविर्भाव 

इआ । डनके शासन की बागडोश जनता के प्रतिनिधि मंत्रिमण्डलों के 


हाथ में आ गईं । किन्तु झा धरकांश रियासतों में अब भी निर कुश राजा 


ही शासन चलाते थे। मंस्‌: ब्रावकोर, कोचीन, बड़ोदा आाद कुछ 


द्वेशी राज्यों में अवश्य लोॉकाओय धारा-सभाएँ स्थापित हो चुकी थीं, 
जिनमें जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियां का बहुमत था। तीन-चोंधाई 


से भी अधिक रियासतों को यह ठक मालूम न था कि जनप्रतिनिध्यात्मक 


शासन-व्यवस्था किस चिड़िया का नाम हैं। फलतः वहाँ की जनता की 
न 





ही 




















३४ « - राजकमल वष-बोघ 


ख ., 


अपनी शासन-व्यवस्था में कोई भी आवाज़ न थी | इली समय अ७ भा० 


देशी राज्य लोकपरिषद्‌ को नवस्फूर्ति मिली और वह परम शक्तिशाली 
भारतच्यापी संस्था बन गईं। इस परिषद्‌ ने घोषणा की कि उसका 
ध्येय देशो राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। चूंकि 
देशी राज्य जन-आन्दोलन के कर्णाघार पं० जवाहरलाल नेहरू तथा 
डा० पट्टामि सीतारामय्या जैसे श्रेष्ठ कांग्रेसी नेता रह छुके हैं, अतः 
देशी राज्य लोकपरिषद्‌ को बृटिश भारत की राष्ट्रीय काँग्रेस का रज- 
बाड़ी संस्करण कहना अनुचित न होगा। पिछले कुछ वर्षा में देशी 


_ राज्यों . की जनता ने अपने यहां उत्तरदायी सरकार स्थापित कराने के 
. लिए अनेक बार व्यापक आन्दोलन किये। इस सिलसिले में त्रावंकोर, 


लक कर | 4 किक, शमी द७.. खद्ध ४५ ४ प्‌ है भ 
मेसूर, राजकोट तथा जयपुर के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। अपनी 


 उद्घोषित नीति के अनुसार अ० भा० देशों राज्य लोकपरिषद्‌ की 


स्थानीय शाखाओं को विभिन्‍न रजवाड़ों में उक्त जन-आन्दोलन छिड़ने 
'पर उनका संचालन करना पड़ा। राष्ट्रीय कांग्रेस ओर देशी राज्य लोक- 
परिषद्‌ के बीच भाईचारे का नाता था। इसीलिए लोकप्रिय प्रान्तीय 

मंत्रिमण्डलों की रियासतों में होनेवाले आन्दोलनों के साथ सहानुभूति 
होनी स्वाभाविक थी। इसी समय उड़ीसा की रियासतों, विशेष कर 


द्रव ग की छोटी-सी रियासत में हुईं घटना ने इस स्थिति को और भो गम्भीर 


बना दिया । शासकों के दमन से उत्पीड़ित होकर द ग की सारी जनता - 
राज्य खाली करके बृटिश उड़ीसा में आ डटी । इसी प्रकार काठियाबाड़ 


के कुछ रजवाड़ों में अकाल पड़ने तथा वहां के शासकों द्वारा भूखों मरती 
जनता के लिए उचित अन्न-व्यवस्था न हो सकने के कारण लोग हज़ारों 
की संख्या में अपने घर-ढ्वार छोड़कर बम्बई ग्रान्त में चले गये । इन 
भूखे-नंगे लोगों की देख-रेख की ज़िम्मेवारी अचानक उड़ीसा ओर बम्बई 


.. सरकारों पर आ पड़ी । ऐसी हाल्नत में रियासतों के अ्रति उनके रुख में. 


कठोरता आ जाना स्वाभाविक था। उन्होंने देशों राज्यों की शासन- 


«« _. व्यवस्था कौ खुले-आम आलोचना करनी आरम्भ कर दी और अत्येक 





देशी रियासतें तब रे# 


रियश्सत में प्रजातन्‍्त्रीय शासन पद्धति के अनुसार अविलम्ब उत्तरदायी 
सरकार स्थापित करने पर ज़ोर दिया । इस प्रकार देशी नरेशों के विरुद्ध. * 
दो मोर्च खुल गए । एक ओर तो, उनसे कांग्रेस हाई कमान लोहा लेने 
लगा ओर दूसरी ओर उनकी गर्दन पोलिटिकल विभाग ने दबानी शुरू 
. कर दी । इस कशमक॒श ने बढ़ते-बढ़ते व्यापक संघ का रूप धारण कर 
.. लिया। राजकोंद की दुर्घटना तथा भयपुर, त्रावंकोर और मेसूर के 
सत्याग्रह इसी संघ की चिनगारियां थीं। 
किक. युद्ध-पूव काल में देशी नरेशों ओर उनके दीवानों ने जिस मनोवृत्ति 
का परिचय दिया वह अध्यन्त शोचनीय थी। उत्तरदायी अथवा 
ग्रजातंत्रीय. सरकार तथा उसकी स्थापना कानेवाले जन-आन्दोलनों के 
बारे में इस शासन वर्ग के क्‍या विचार थे उन्हें जानना आवश्यक है। 
त्रावंकोर के दीवान सचिवोत्तम सर सी० पी० रामास्वामी अय्यर ने राज्य 
में उत्तरदायी शासन की सांग करने वाले जन-आन्दोलन को ठंडा करने 
के लिए. एक नये सूत्र का आविष्कार किया। उन्होंने कहा कि 
$ त्रावंकोर ओर बृटिश ताज के बीच सन्धि के अनुसार त्रावंकोर के 
ः . शासक सारी शासन-शक्ति: अपने अथवा अपने मनोनीत उत्तराधिका- 
हे _ रियों के हाथ में सुरक्षित रखने को निश/ंतर वचनबद्ध हें। इसी भांति 
द सर सी० पी० रामास्वामी अय्यर ने राज-सत्ता, तथा रजवाड़ों और 
प्रभुशक्ति के बीच विद्यमान संधियों के समर्थन में ढोल पीटना 
आरम्म कर दिया। निजाम-हेदराबाद के मामले में ल्ञाड रीडिग ने जो 
अपना निणय दिया था तथा देशी राज्यों की सबनिष्ठ सत्ता के सम्बन्ध... 
में बटलर कमैटी ने जो अपना मत व्यक्त किया था, उससे वे श्र नभिज्ञ. 
न थे, फिर भी ब्रावंकोर तथा प्रभुशक्ति के बीच हुईं सन्धि के दुहाई 
देकर ब्रायंकोर की स्वतंत्र सत्ता के लिए बारम्बार अपने युक्तिन्युक्त.... 
_ दावे पेश किये। इस सिलसिले में महात्मा गाँधी, डा० पद्ठाभि | 
_ सीवारामथ्या, डाक्टर केलाशनाथ काटजू प्रम्ठुति अन्य प्रमुख काँग्रेसी 


._- नेताओं से. उनका वादुविवाद छिड़ गया जिन्होंने इस कथन का स्पष्ट 
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रा विश बोघ 
के, हद... राजकमल बर्ष बोः 
, विरोध किया कि देशी राज्यों की अपनी कोई प्रथक स्वतंत्र सक्ता भी 
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के 


* है ओर बटिश सरकाए के साथ उन्हें समानता का पद प्राप्त है । 
हेदराबाद राज्य ने भी सर रामास्वामी अय्पर के पद-चिह्नों का 
अनुकरण किया। हैदराबाद में कांग्रेस संस्था पर प्रतिबन्ध लगा दिया 
गया। हैदराबाद राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष, श्री के० एस० वेद्य ने उक्त 
प्रतिबन्ध !हटाने के लिए. निजास कायकारिणी कॉसिल के अध्यक्ष से 
हा लिखा-पढ़ी की । इस सिलसिले में हेदराबाद के ग्रहमंत्री ने श्री वेद्य को 
..... निम्न उत्तर दिया। 





कर आपकी संस्था का उद्दश्य एक ऐसी सरकार की स्थापना करना है 
| जो घारा सभा के बहुमत के आदेश अथवा निणय के अनुसार काम करे। 
"पे किन्तु सरकारी घोषणा में निहित सिद्धान्त के अनुसार अपनी प्रजा की. 


हित-रक्षा के लिए, सावेजनिक व्यवस्था का अविभाज्य उत्तरदायित्व. 

शासक निजाम पर है । आपका उद्देश्य इस सिद्धान्त के अतिकूल है।” 
कुछ समय तक यह नाटक इसी प्रकार चलता रहा । किन्तु बाद में 

देशी नरेश ओर उनके दीवान संधियों की जो काल्पनिक व्याख्या कर 
रहे थे उसे सुनकर स्वयं प्रमुशक्ति का माथा ठउनक उठा। अतः पोल्ि- 
टिकल विभाग के प्रवक्ताओं को विवश होकर उस गलत फहमी का 

. प्रतिवाद करना पड़ा जो सर सी० पी० रामास्वामी और उनके नकक्‍्काल- 
चियों ने काफी देर से फेला रखी थी। तत्काल्लीन भारतमंत्री लाड 
५»... जटलेंड ने २ मार्च, १६३६ को लिवरपूतल व्यापारमंडल के एक भोज के 

.... अवसर पर भाषण देते हुए भारतीय देशी राज्यों के जन-आन्दोलन का _ 
उल्लेख किया। भारतमंत्री ने कहा--/हम भारतीय नरेशों को बाहरी 
.._. आक्रमण से बचाने के लिए वचनबंद्ध- हैं । किन्तु इसके साथ ही हमें 
यह भी देखना है कि यह नरेश अपनी प्रजा की बंध तकल्लीफ़ों पर 
... ..._गम्भोरतापूवक ध्यान दे ओर जहाँ सम्भव हो उन्हें दूर करने का 
4] .. डचित उपाय कर ।........मेरी समर से वह समय आ गया है जब कि 
.. अतीत काल की अपेक्षा तनिक अधिक सक्रिय रूप से प्रशुशक्ति को इन 
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देशी रियासत ३७ 


च् 


राज्यों के मामलों में दखल देना चाहिए । यह हस्तज्ञेप उनकी सबनिष्ट 


सत्ता छ्ीनने के उद्देश्य से नहीं, वरन्‌ उन्हें यह सलाह देने के लिए होना 


की 


चाहिए कि समय द्वत गति से आगे बढ़ रहा हैं, इसलिए उन्हें भी 
अपनी शासन-ब्यवस्था के मापदण्ड को डँचा करने में पीछे न रहना 
चाहिए ।?? रे 

. लन्दन टाइम्स! पत्र अपनी विचार-गम्भीरता और देशी नरेशों के 
प्रति अपने मेत्रोपूर्ण रुख के लिए चिर-प्रसिद्ध है। उसने रजवाड़ों में 
उत्तरदायी सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में चालू जन-आन्दोलनों तथा 


नरेन्द्र-मण्डल द्वारा संघ-योजना ठुकराये जाने के बारे में अनेक सम्पाद- 


कीय ट्प्पिणियां लिखीं। उक्त पत्र में लिखा था, “जो नरेश यह ख्याल 
व $ न स् के. ०ु 5 

करते हैँ कि संघ-योजना के बाहर रहने पर भी उनका कोई बालबांका 

नहीं कर सकता, क्योंकि प्रझुुशक्ति उनकी हमेशा रक्षा करने के लिए 


| करे छ. + के ५ 8. ओर ७ ल्‍ रहे करो 
वचन-बद्ध है, वे स्वयं अपने हाथों अपने परों पर कुल्हाड़ी सार रहे हैं 


आर बृटिश राजनीतिक विकास के ऐपसिहासिक तथ्यों को बिलकुल भूल 
हे हैं। ब्रिटिश पालमेंट एक प्रजातंत्रीय संस्था है जिसकी छतन्नछाया में 
४. 6 ५ के [#ई इक हा. गीजूः हो 
निस्सन्देह संसार का सबसे अधिक सुरक्षित राज-सिहासन मौजूद है । 


किन्तु वास्तव में यह ब्रटिश राजसिंदासन क्या है ? बृटिश पाल्षेमेंट-- 


खासकर कामन-सभा--अधिकतम विस्तृत बालिग-सताधिकारी द्वारा 


चुने गए जनता के प्रतिनिधियों की सभा है। इसमें अपने प्रतिनिधियों 
द्वारा जनता का जो व्यापक मत व्यक्त और संग्रहीत होता है, उसी की 


प्रतिध्वनि ब्ृटिश साज से सुनाई देती है। दर-असल सम्राट और 
५ 


वाइसराय की 'शक्ति लोकमत पर निभर है। बृटिश का लोकमत 


स्वप्न में भी लोकप्रिय सरकार के मुकाबले निरंकुश शासन-व्यवस्थ्व को. 


: अश्रय देना नहीं जानता । -अतः बृटेन के लोकमत द्वारा उन नरेशों के 


समर्थन किये जाने की तनिक भी सम्भावना नहीं जो भारतीय संघ में 
शामिल नहीं होना चाहते, जिसका अन्तिस ध्येय ब्रटिश राष्टरमण्डल 


के अन्तगंत भारत को अन्य राष्ट्रों के समान पद ग्राप्त करने केयोग्य.. 











रेप |. ' राजकमल वष-बोध 


ही 


बनाना है। क्‍या ऐसी दशा में बुटेन के लोक-मत से प्रभ्ुशक्ति द्वारा 
स्वीकृत अपनी स्वेच्छाचारिता को अनिश्चित काल तक के ज्षिए कायम _ 
रखने की आशा करना अमपुर्ण धारणा नहीं ?? 
देशी राज्यों में उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के सम्बन्ध में चालू- 
जन-आन्दोलनों के ग्रति नरेशों ने जो रुख 
भारत में प्रतिक्रिया अख्तियार किया, भारत सें उसकी जबदस्त 
हा प्रतिक्रिया हुईं। नरेशों के इस रुख के समर्थन: 
;" हा में, उनके दीवानों अथवा मंत्रियों को छोड़कर, भारत के किसी दल 
| अथवा राजनीतिज्ञ ने दो शब्द तक नहीं कहे । 
... लाड लिनलिथगों भी राज्परों को दुर्वस्था के प्रति अपने ज्ञोभ 





न. को अधिक समय तक छिपाये न रख सके । जब कभी वे रजवाड़ों का 
। निरीक्षण करने गए, उस समय उन्होंने जो भाषण दिये उनसे यह ज्ञीभ 


भ्े 


अभिव्यक्त होता है। नरेन्द्र-मण्डल में अभिभाषण करते हुए उन्होंने 

देशी राज्यों में सुब्यवस्था को आवश्यकता पर नितांत जोर दिया जिसे 

सुनकर नरेशों के कान खड़े हो गए । इस बारे में लाड लिनलिथगों की 

प्रशंसा किये बिना नहीं रहा जा सकता कि उन्होंने जब कभी अवसर 

मिला राजाओं ओर नवाबों को यह बताने की भरसक चेष्टा की 
कि उनका भावी अस्तित्व अपने राज्य की सुब्यवस्था तथा वेघानिक 
| उन्नति पर निशर है। वाइसराय ने छोटे रजवाड़ों के स्रविष्य के बारे में. 
का! . सी इसी अवसर पर दो-दृक बांत कह दी और उन्हें छोटी इकाइयों को . 

मिलाकर बड़े गुथ बनाने का परामश दिया। हे द 
मई १६४६ वत्रेंटिश सरकार द्वारा भेजा हुआ मंत्री-भसेशन भारत 


७ . आया। इस मिशन का उदहृश्य यहाँ की सभी 
समंत्री-मिशन का राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन करना 
आगमन . था। १२ मई १६४६ को सन्त्री-मिशन ने. 


नरेशों से की गईं सन्धियों के विषय पर नरेन्ह्र- 
मंण्डल् के चान्सलर को एक ममोरंडम पेश किया। मिशन ने अनुभव... 


३ 
| 2 वाट 
। ।( ; 























देशी रियासतें ३६ 


व्ल्क 


कियद कि ब्रिटिश भारत को नृतन अधिकार देने का जो प्रस्ताव वह कर 


चर कै ध. को इ कह 5. / ही. कक, किक 
चुका है, उसके कारण सर्वाच्च सत्ता ओर रियासतों के बींच हुई संधियों 
मय? रे, च्‌ कर ७ %, कर मय $५३ 
में परिवर्तन की आवश्यकता पंदा हो गईं । इस मेंमोर डम में निम्न बातें 


कही गईं थीं-. 


(१) “ब्रृटिश ल्ोक-सभा में प्रधान मंत्री श्री एटली की हाल की 
घोषणा से पूव नरेशों को आश्वासन दिया गया था कि सम्राट के श्रति 
उनके संबन्धों तथा उनके साथ हुईं सन्धियों ओर करारों द्वारा गारण्टी- 
शुदा उनके वर्तमान अधिकारों में उनकी स्वीकृति के बिना कोई परिवर्तन 
करने का सम्राट का इरादा नहीं । साथ ही यह भी कह दिया गया कि 


समझोते की चचो के परिणामस्वरूप होनेवाले परिवतर्नों के सिलसिलों 


में स्वीकृति को अनुचित रूप से रोका भी नहीं जायगा । इसके बाद 
नरेन्द्र-मण्डल भी इस बात की पुष्टि कर चुका है कि देशी राज्य भारत 


के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की तात्कालिक आप्ति की लोक-व्यापी इच्छा का. 


पूर्ण समर्थन करते हैं। सम्राट सरकार ने अब घोषणा की हैं कि यदि 
ब्रिटिश सारत की उत्तराधिकारी सरकार या सरकारें स्वाधीनता के लिए 
इच्छा करेंगे तो उनके मार्ग में कोई रुकावट न डाली जायगी । बृटिश- 
भारत के भविष्य में रुचि रखनेवाले सब चाहते हैं कि भारत ब्रिटिश- 


. राषट-मण्डल के भीतर अथवा बाहर स्वाधीनता का स्थान प्राप्त करे । 


भारत द्वारा इस आकांक्षा के पूरी करने में जो भी कठिनाइयाँ हैं, बृटिश- 
मंत्रो-मिशन उन्हें दर करने के लिए यहाँ सहायता प्रदान करने के लिए 


आया हुआ है । 
(२) संक्रानित काल में, जिसकी अवधि एक ऐसे नये वधानिक 


'ढाँचे के कार्यान्वित होने से पुध अवश्य समास् & जानी चाहिए, जिसके 
अन्तगत ब्रिटिश-भारत स्वतन्त्र अथवा पूयतया स्वशासित होगा, सर्वाच्च- 
सत्ता कायम होगी । परन्तु ब्रिटिश सरकार किसी भी परिस्थिति में यह 
- सत्ता भारतीय सरकार को हस्तान्तरित नहीं कर सकती और न करेंगी 
(३) संक्रान्ति काल में रियासतों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे .. 


पलपल किब०र2 ४-८० ५र+म३००७०००५८५३ ३४०२४: व> १2 नक+-प-०००+++२५० ५०६९०... ८ 








रहेंगे । 





७० » . राजक्रमल वं-चोध 


. ब्रिटिश भारत के साथ सामान्य मामलों, विशेषकर औद्योगिक एवं आर्थिक 


आ मम हि | । नस 40० हर 48०] श- 
विषयों से सम्बन्ध रखनेवाले मासलों की भावी व्यवस्था पर ब्रिटिश- 


भारत से बातचीत चलाएं। यह बातचीत हर द्वालत सें आवश्यक है, 
चाहे रियासतें नवीन विधान-निर्माण में भाग लें अथवा नहीं। थह बात- 
चीत संभवतया अभी समय लेगो ओर नये विधान के लागू होने के समय 


छह ७. 8५ और 'म्बर गे को 
भी कई [दिशाओं में अधूरी रह सकती हैं। अतः शासन-सम्बन्धी अड़चना 


से बचने के लिए यह आवश्यक है कि श्यासतों तथा नई उत्तराधिकारी 


सरकार अथवा सरकारों के भावी सूत्रधारों के बीच किसी प्रकार का सम- 
मकोौता हो जाय ताकि उस समय तक सामान्य मामलों में वत्तमान 


व्यवस्था जारी रह सके जब तक कि नया समझोता सम्बूण नहीं हो 


जाता। यदि इस सम्बन्ध सें सहायता के लिए इच्छा प्रकट की गई तो 
ब्रिटिश सरकार और ताज-प्रतिनिधि मदद करने के लिए हमेशा तेयार 


(४) जब ब्रिटिश भारत में पूणतया नई सरकार अथवा सरकारें 
कायम हो जायेगी तब सम्राट की सरकार का इन सरकारों पर इतना प्रभाव 


नहीं रहेगा कि सर्वोच्च-सत्ता के करतेव्यों का पालन कर सकें। इसके 


अतिरिक्त वह ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकतीं कि इस काय की पूर्ति 


के लिए भारत में ब्रिटिश सेना रख ली जायगी। अतः यह युक्ति-संगत्त 
तथा देशी राज्यों की इच्छा के अनुकूल है कि सम्राट-सरकार अपनी 
सर्वोच्च-सत्ता का अ्योग बंद कर दें। उसका तात्पय यह होगा कि देशी 
राज्यों के ताज-सम्बन्धी अधिकारों का अस्तित्व विलुप्त हो जायगा और 
सर्वोच्च-सत्ता उन अधिकारों को किसी अन्य सरकार के हाथ न देकर उन्हें 

ही वपिस कर देगी। देशी राज्यों का त्रिटेश ताज तथा तब्रोॉटेश सारत हे 


के साथ जो राजनीतिक सम्बन्ध होगा उसका अन्त कर दिया जायगा । इस 


. रिक्त स्थान की पूर्तिया तो देशी राज्यों द्वारा ब्रेटेश मारत को उत्तरा- 
पघ्रिकारी सरकार या सरकारों से संधिगत सम्बन्ध स्थापित करने पर या 
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ऐसा*न होने पर उक्त सरकार या सरकारों के साथ कोई विशेष राज- 
मीतिक व्यवस्था स्थापित करने से होगी । द 
... (४) शासन-सम्बन्धी कठिनाइयाँ हल करने तथा शेष भारत से 
सम्पक कट जाने की सम्भावना पर काबू पाने के लिए, देशी राज्य अंत:- 
कालीन अवधि में ब्रिव्श भारत की प्रधान शक्तियों से सामान्य हितों की 
भावी-व्यवस्था के सम्बन्ध म॑ समझोते की चचा कर गे । 
यह घटना-चक्र छोटे-बढ़े समस्त देशी राज्यों के सविष्य के बारे में 
सोचने के लिए बाध्य करता है। मारत अति शीघ्र स्वाधीन होने जा रहा 
है और देशी नरेश अपने बचाव के लिए जिस व्यक्ति का मुँह ताका करते 
थे वह विलीन होनेवाली है। इस विषम स्थिति में अपने अस्तित्व को 
_ सुरक्षित रखने के लिए उन्हें इन दो महत्त्वपूर्ण बातों पर विशेष ध्यान 
देना चाहिए। (१) अपने राज्य की शासन-वब्यवस्थाको ग्रजातन्त्र के उच्चतम 
धशतल की परिधि पर पहुँचाना तथा (२). यदि अपने न्‍्यून साधनों 
के कारण वह अपने राज्य को इस योग्य न बना सके तो उसमें अन्य 
छाट-छाटे राज्य साम्मोलत कर ले या स्वय इकाइया। मे जा सल्ल । 
केबीनट मिशन के श्रस्तावों के अनुसार हिन्दुस्तानी और रियासती 
प्रतिनिधियों में तब तक बातचीत होती रही, जब तक कि ३६ जून १६४७ 
का सत्ता हस्तानतरित करने का नया प्रस्ताव पेश नहीं हुआ। ३ जून की 
_क्रान्तिकारी घोषणा में रियासता केग्रति नीति को ओर भी स्पष्ट कर 
दिया गया था । घोषणा में कहा गया था--ब्रिटिश सरकार यह स्पष्ट 
कर देना चाहती है कि जिन निर्णयों का ऊपर वर्णन किया गया है, वे 
केवल अंग्रेजी भारत से सम्बन्ध रखते हैं ओर देशी रियासतों के ग्रति | 
कैबीनट-मिशन के १६ मईं १६४६ के प्रस्ताव में लिखी गईं नीति में कोई... 
परिवतन नहीं किया गया ।! अर द 
... जुलाई १६४७ में पास हुए इन्डियन इन्डिपेन्डन्स एक्ट ने रियासतों 
. को ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता से पू्णरूप से मुक्त कर दिया। २७ जून की 


. हिन्दुस्तान की केन्द्रीय सरकार की एक विज्ञप्ति में बताया गया कि । 


वि हकबधादणपतकषदायतपर पा उभ० 4२३ पर &प 2४०३७ 
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रियासतों से साँम्ले प्रश्नों पर सम्पर्क बनाये रखने के उद्देश्य से रियासिती 
विभाग की स्थापना की गई है।. द द 
सरदार पटेल ने इस विभाग का उत्तरदायित्व संभाला । * जुलाई 
को सरदार पटेल का रियासतों के नाम एक महृत्वपूण वक्तव्य प्रकाशित 
हुआ इसमें रियासतों के श्रति भारत सरकार की नींति स्पष्ट करते हुए 
उन्होंने कहा कि रियासतों से रक्षा, विदेशी सम्बन्ध और यातायात के 
अधिकारों के अतिरिक्त सरकार और को अधिकार नहीं लेना चाहती । 
उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार रियासतों की स्वतत्र सत्ता का सदा. 
आदर करेगी । 
इस वक्तव्य का रियासती नरेशों पर अच्छा प्रभाव पड़ा |. उनसे 
समभझोते की ओर दसरा कदम २९ जुलाई को नरेन्द्र मण्डल का 
.... अधिवेशन बुलाकर उठाया गया। इस अधिवेशन में लाड माउंटबंटन ने 
... भाषण दिया और कहा कि जिन विषयों के अधिकार नरेशों से मांगे जा. 
रहे हैं, उनके विषय में न तो उन्हें अनुभव ही है ओर न पर्याप्त साधन। 
उन्होंने कहा--यह आपके ही हित में हैं कि आप किप्ती-न-किसी 
डोमिनियन से नाता जोड़ लें। लेकिन आपमें से प्रायः अधिकांश की 
.... भौगोलिक स्थिति आपको हिन्दुस्तान से नाता जोड़ने पर मजबूर कर 
.. देंगी। इसमें जहाँ हिन्दुस्तान का छ्वित है, वहाँ आपकी भी परम हित 
साधना है। जिन अधिकारों को आप हिन्दुस्तान को सॉप रहे हैं, उनके 
लिए कोई आर्थिक उत्तरदायित्त आप पर नहीं आता। आपकी 
आन्‍्तरिक अधिकार सत्ता में हस्तक्षेप करने की हिन्दुस्तान की कोई इच्छा 
| हल नहीं हैं ।' द 
रा. रा । इस अधिवेशन में इन नोोशों ने ढस समिति का निर्वाचन किया 
|... जिसे हिन्दुस्तान से मिलने की शर्तों को तथ करना था। 
हिन्दुस्तान स्वतन्त्र होने जा रहा है, इस सत्य ने रियासतों और 
. हिन्दुस्तान को पारस्परिक सम्बन्ध-विषयक नीति को काफी हद तक और 
रा _ वास्तविक बना दिया था। जो दीवारें रियासती नरेशों को हिन्दुस्तान के 
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ञ् 


न्‍ 
राष्ट्रीयन्नेताओं से अलग रखती थीं वह टूट रही थीं। इस अइचन के 
हटने से बातचीत को सफल होने में बड़ी सहायता मिली । कछ नरेशों 
ने देश-प्रम भी दिखाया ओर आगे बढ़कर नरेशों की सामद्दिक झिकक 
को तोड़ दिया। हेदराबाद, काश्मीर ओर जूनागढ़ को छोड़कर हिन्दु- 
स्तान की भौगोलिक सीमाओं को सभी रियासतों ने हिन्दुस्तान से सिलल 
जाने को घोषणा कर दी । इन रियासतों ने हिन्दुस्तान से सम्मिलित 
होने के घोषणापत्रों (इन्स्ट्र मेंटंस आफ एक्सेशन्स) पर और यथापूच 
प्रबन्ध के समझौतों (स्टेंडस्टिल ऐग्रीमेंटस) पर दस्तखत कर दिए । 
१४ अगस्त १६४४ के दिन रियासतों ओर हिन्दुस्तान के बीच 


5, ० 


विदेशी हिती न जो खाई खोद रखी थी चह पट 


_ स्वाधीनता के दिन गईं । शेष हिन्दुस्तान ने राजनीतिक आन्दोलन 


- के बाद के फलस्वरूप जो आजादी पाई थी, उसे पाने. 


के लिए रियासती ग्रजाओं में बेचेनी जाग उठी । 

बहुत-सी रियासतों में प्रजा-आन्दोलन पिछले कुछ बरसों से चल 

रहे थे । बहुत-सो ऐसी श्यिासतें भी थीं जहां की प्रजा आज़ाद: की मांस 

को सुखरित न कर पाईं थी। दोनों में अब स्वतंत्रता-आन्दोलन सफल 
होने को बेताब होने लगे । 

.. एक ओर इस प्रकार प्रजा में अधिकार पाने की लालला उठी, दूसरी 

ओर छोटो-छोटी तथाकथिक रियासतों को मिलाका शासन-अ्रबन्ध की 

दृष्टि से योग्य इकाईं बनाने के उद्देश्य से डनकी सीमाओं का पुनर्निर्माण 

शुरू हुआ . पश्चिमी हिन्द की कुछ रियासतों को, जिनका क्षेत्र ७००० 


टियर ७ ४ की हा हैक ० 
वगमील ओर आबादी ८० लाख थी, १६४३ में पोलिटिकल डिपाटमेंट 


ने बड़ी रियासतों के साथ मिलता दिया था, लेकिन वह आन्दोलन अँशग्रजों 
के काल में जोर न पकड़ सका । 


अब इस ओर प्रयास शुरू हुए । देश के एकन्रोकरण के लिए जरूरी 


था कि रियासतों की संख्या, उन्हें प्रान्तों से मिलाकर या उनका समूही- 
करण करके, घटा दी जाय । छोटी-छोटी रियासते थोड़ी भी कठिनाइयां 
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पेश होने पर उनका मुकाबला करने में श्रपने आपको अपर्याष्त*्पाती 
थीं । उदाहरण के लिए पूर्वी रियसतों में, जो उड़ीसा व छत्तीसगढ़ को 


_रियासतों के नाम से प्रसिद्ध थीं, इतनी अशान्ति फेल चुकी थी कि 


कप 


स्थिति वहाँ के शासकों से संभाले न संभलती थी । 

. दिसम्बर १६४७ के दूसरे सप्ताह में रियासती विभाग के मंत्री 
श्री वल्लभभाई पटेल कटक ओर नागपुर गए। उन्होंने उड़ीसा व 
छत्तीसगढ़ रियासतों के राजाओं से बातचीत की। इन राजाओं ने 
पढ़ोली प्रान्तों-में अपनी सत्ता को मिला देना स्वीकार कर लिया । 

रयासत--जा प्रान्‍्ता सम वल्षान हु 
परिणामस्वरूप १४ दिसम्बर १६४७ ओर इसके बाद की. तारीख़ों को 
उड़ीसा औए छत्तीसगढ़ की श्८ रियासतों का 


उड़ीसा व छत्तीसगढ़ जिनका कि क्षेत्र €६ हजार वर्गमोज्ल, आबादी ' 
की रियासते ७० लाख और आय २ करोड़ रुपये के लगभग 


थी, अस्तित्व लोप हो गया। इनका शासन- 


 अबन्ध 4 जनवरी १६४८ से उड़ीसा ने संभाज लिया। छत्तीसगढ़ की 


१४ श्यिासतें उसी दिन मध्य-प्रान्त से मिल गई । 
इन रियासतों से जो समझौता हुआ, वेसा ही शेष रियाप्ततों से भी 
हुआ । इन राजाओं को उत्तराधिकार, खर्चे,व्यक्तिगत जायदादों,अधिकार, 


खिताब और मान की रक्षा को गारन्दी दी गईं । इनके जो खर्चे स्वीकृत 
हुए, उनके हिसाब का ब्योरा यह है। औसत वार्षिक आमदनी के पहले 
१ लाख रुपये का १६ प्रतिशत, २ से < लाख तक १७ प्रतिशत, ९ 
लाख से ऊपर ७३ प्रतिशत । यह भी निश्चित हुआ कि किसी का स्वीकृत 


खर्चा 4० लाख से अधिक नहीं होगा । 


मध्य-भारत की मकाई रियासत ( क्षेत्रफल १९१ वगमील, आबादी 

द १४ हजार, वाषिक आय ३४ हजार रुपये ) ने _ 
मकाई रियासत ... ३ फरवरी १६४८ को एक ऐसे ही समझते पर 
8, दुस्तखत कर दिए और मध्य-त्रान्त से मिल गईं । 


हा 
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उड़ीसा में मिलने वाली रियासतों में दो रियासतें थीं--परायकेला 
( क्षेत्रफल ४६६ वर्गमील, आबादी १५ हजार ) और खरसवाँ ( क्षेत्र- 


फल १४७ वगमील, आबादी २० हजार ) दोनों की आय ६ लाख ४< 


हजार थो। शासन-अबन्ध की सहूुलियत देखकर $८ मई १६४०८ से इन्हें 
बिहार के प्रान्त से मिला दिया गया। 

इसके बाद १६ फरवरी १६४८ को दक्षिण की रियासतों ने बम्बई 

प्रान्त से मिलने के समझोते पर हस्ताक्षर कर 

दक्षिण की रियासतें दिएु। कोल्हापुर रियासत ने ऐसा नहीं किया । 

जो १७ रियासतें बम्बई से मिलीं उनका क्षेत्र 


७६९१ वगंमील, आबादी १७ लाख और आय लगभग $ करोड़ ४० 


रुपये वार्षिक थी । क्‍ 
गुजरात की रियासतों में से उत्तरी प्रदेशों की कुछ रियासत हिन्द 
ओर पाकिस्तान की सीमा पर स्थित हैं।इस 
गुजरात की रियासतें प्रदेश के शासन को इृढ़तर करने के लिए छोटी- 
छोटी रियासतों का एकत्रीकरण [अथवा बम्बई 


आन्त में मिल जाना आवश्यक प्रतीत हुआ । इस प्रश्न पर विचार करने 


के बाद गुजरात की १६७ रियासतों ने १६ मार्च १६४८ को बम्बई प्रान्त 


से मिल जाने के समझोते पर हस्ताक्षर कर दिए ओर ३० जून १६४८ 
. से बम्बई ने इनका शासन संभाल लिया। इन रियासतों, जागीरों, तालुकों 
और थानों की संख्या १९७ थी, क्षेत्रफल १६३०० वगमील, आबादी 


२७ लाख ओर आय २ करोड़ ६६ लाख रुपया वार्षिक । 


बन्नक कंठ थाने को डांग और कुछ दूसरी जागीरें जिनका क्षेत्र- 


फल ८७० वग्गमील ओर आबादो ४८ 


 डांग ओर दूसरी . हजार पांच सो थी--१& जनवरी १&४८को 


जागीर॑ ... बम्बई से मिल गईं 


१७ फरवरी १६४८ को लोहारू, ३ मार्च ४८ को दुजाना ओर 
१८. मांच ४८ को पटोदी की रियांसतें पूर्वी पंजाब के प्रान्त के साथ 
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छ 


लोहारू, दुजाना शामिल हो गईं । इनका क्षेत्रफल ३७७ वर्ग 
ओऔर पटोदी.... मील, आबादी ८० हजार ओर आय १० लाख 
8८ हजार थी । 
१८ और १६ फरवरी १६४८ को यह दो रियासते मद्रास भासत 
के साथ मिल गईं । इनका क्षेत्रफल १४४४ 
बंगनपल्ले, वर्गमील, आबादी ३ क्ाख एफरे हजार और 
दुकोद्ाई आय ३२ लाख थी । 
कच्छ रियासत का क्षेत्रफल ८४६१ वगमील है, आबादी € लाख से 
ऊपर और आय ८० लाख रुपये वार्षिक । 
क्च्छ यह रियासत भारतीय उपनिवेश से मिल गईं 
है और केन्द्र के मातहत, चीफ कॉमेश्नर के. 
प्रान्त की तरह, इसका शासन चलता है । इस सम्बन्ध में समरोता ४ ५ 
मईं १६४८ को हुआ। $ जून १६४८ से शासन-प्रबन्ध हिन्द सरकार को 
सॉप दिया गया । 
उत्तर प्रदेश की रियासतें 
.. उत्तर ग्रदेश की सीमा में तोन स्यासलत आती थीं--टेहरी गढ़वाल, 
रामपुर और बनाश्स । ये तीनों छोटी-छःटी रियासत थीं और एक-दूसरी 
से दूर स्थित थीं। अगस्त १६४६ में टेहरी गढ़वाल को उत्तर प्रदेश में 
मिला दिया गया। इसी प्रकार रामपुर और बनारस की रियासतें भी 
अक्तूबर १६४६ तक उत्तर प्रदेश में मिला दी गई । 5 
कृच बिहार को जो पश्चिमी बंगाल के उत्तर में स्थित है, जनवरी 
१६७४० में पश्चिमी बंगाल में मिला दिया गया। 5 
० ,साम की सीमा में तथा उत्तर-पूर्वी सीमा पर स्थित खासी 
रियासतें ही ऐसी थीं जिन पर एकीकरण का 
.. आसाम की रियासतें अभी तक प्रभाव नहीं पड़ा था। इन पहाड़ी _ द 


रियासतों की अधिकांश जनता जनजातया 


_. (कबीलों) से सम्बन्ध रखती है। इन रियासत में नरश बंशानुक्रम के... 
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कक कु. पी... कक 


आधरि पर पदासीन नहीं होते थे, बल्कि प्रायः प्रजा के प्रतिनिधियों 
द्वारा नरेश का निर्वाचन होता था। 

१६४७ में सभी खासी की रियासत हिन्दुस्तान में मिल गई' । 
इन्होंने अपना संघ बना लिया। इस संघ को आसाम में मिला देना 
उचित नहीं समझा गया। इसलिए इन रियासतों से मिलते-जुलते 
अन्तीय हिल डिस्ट्रिक्ट के जनजाति क्षेत्र के साथ खासी संघ को मिलाकर 
एक एथक ज़िला बना दिया गया। यह ज़िला आसाम राज्य का भाग 
है, परन्तु इसे विशेष अधिकार प्राप्त हैं । 

रियासती संघों का निर्माण 


बहुत-सी रियासतें ऐसी थीं जो आपस में मिलकर आबादी के 


सांस्कृतिक, भोगोलिक, सामाजिक और भाषा-सम्बन्धी एक्य के कारण 

शासन की इकाई बन सकतीं थीं। भारत सरकार ने रियासतों के ऐसे 

संघों के निर्माण में पूण सहायता दी, केवल एक शर्त पर कि प्रजा को 

_राजनेतिक अधिकार प्राप्त हो जाने चाहिए । 

इस तरह से जो संघ बने उनका व्यौरा इस प्रकार है :-- 

रियासतों के संघ बनाने का पहला अवसर काठियावाड़ की २१७ 
रियासतों और जागीरों के एकीकरण में प्रस्तुत 


सोराष्ट्र संघ हुआ । ये सब रियासत और जागीर शासन-. 


प्रबन्ध के लिए एक इकाई कर दी गई । राज- 
नतिक शक्ति प्रजा के हाथों में आ गईं । एक मसंत्रिमण्डल बनाया गया, जो 


धारा-सभा के प्रति उत्तरदायी था । इस ग्रदेश के वधानिक प्रमुख, राज" 
प्रसुख के निर्वाचन के लिए रियासतों के सब नरेशों की एक कॉसिल 
बनाई गईं। सौराष्ट का विधान बनाने के लिए एक विधान-परिषद्‌ की 


व्यवस्था की गई । 


सौराश्से सम्बंधित रियासतों के समझोते पर २३ जनवरी १६४८ को 


हस्ताक्षर हुए ओर १९ फरवरी १६४८ से यह संघ प्रारम्भ हुआ । अभी 


तक जूनागढ़ का शासन केन्द्र द्वारा किया जा रहा था । कुछ समय बाद -.. 


ग 
मा 
हि 

; 
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मतगणना द्वारा जूनागढ़ की प्रजा ने हिन्दुस्तान में सम्मिलित होने का 
निश्चय किया । भोगोलिक तथा सांस्कृतिक समानता के कारण जूना- 


गढ़ को सोराष्ट्र में मिला दिया गया। जूनागढ़ समेत सौराष्टर संघ का 
ज्षेत्रकल २१०६२ वर्गमील है ओर जनसंख्या ३५ लाख से कुछ ऊपर । 


सौराष्ट्र के राजप्रमुख नावानगर के जाम साहब हैं । मंत्रिमंडल इस 
प्रकार बना :-- 

श्री घेबर (मुख्य मंत्री) ; श्री मनु भाई शाह (उद्योग) ; श्री कोटक 
(खाद्य) और श्री रसिकलाल पारिख (गृह और वित्त ) । 

माच १६४८ में अलवर, भरतपुर, घोलपुर ओर करोली की रिया- 


कर. 


सता के एकोकरण द्वारा मत्स्य-संब बनाया 


 शजस्थान संघ गया । उधर दक्षिण-पू्व में बांसवाड़ा, कुशालगढ़ 


बूँ दी, डूँ गरपुर, फालावाढ़, किशनगढ़, कोटा, _ 
प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक की रियासतों को मिलाकर राजस्थान संघ 
की स्थापना की गईं । कोटा नरेश को संघ का राजग्रमुख बनाया गया | 
महाराजा उदयपुर ने राजस्थानसंघ बन जाने के बाद रियासती विभाग 
को लिखा कि यदि उनकी रियासत को संघ में उचित स्थान ग्राप्त होने 


का आश्वासन मिले तो वे इस संघ में मिलने को तयार हैं । इस पर 


एक नये समझोते के अनुसार महाराणा उदयपुर को जीवन-भर के लिए 
राजप्रसुख बनाया गया और उदयपुर भी संघ में शामिल हो गया । 

राजपूताना की जो रियासतें मत्स्य और राजस्थानसंघ से बाहर रह 
गई थीं, अब उन्हें संघ में मिलाकर महाराजस्थान की स्थापना के विषय 
में बातचीत आरम्भ हुईं। इस बातचीत के फलस्वरूप जयपुर, जोधपुर, 
बीकानेर ओर जेसलमेर को रियासतों को राजस्थान संघ में मिलाकर 


_ महाराजस्थान की स्थापना की गईं । यह ३० मार्च १६४६ को हुई । 


महाराणा उदयपुर को नये संघ का महाराजप्रमुख तथा जयपुर नरेश 


. को राजप्रसुख नियत किया गया। 


अब मत्स्य-संघ की रियासतों को महाराजस्थान संघ में मिलाये 
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जाने की सांग पेश की जाने लगी । करोली और अलवर के सम्बन्ध में 
कोई मतसेद नहीं था, किन्तु भरतपुर और धौलपुर के जनमत का एक 
भाग राजस्थान की बजाय उत्तर प्रदेश में मिलना चाहता था । इन दो 
रियासतों की प्रजा का मत आंकने के लिए रियासती विभाग द्वारा श्री 
शंकरराव देव की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त को गईं । समिति के 
सदस्य श्री आर० के० सिधवा तथा श्री प्रभुदयाल हिम्मतसिंद थे । 
समिति ने निशय दिया कि भरतपुर और धौलपुर के अधिकांश लोग 
राजस्थान में सम्मिलित होना चाहते हैं। अतः १९ मईं १६४६ को 
मत्स्य संघ तोड़ दिया गया और उसकी चारों रियासतें महाराजस्थान में 
मिला दी गईं । महाराजस्थान का क्षेत्रफल १,२८,४२४ वर्गमील है और 
जनसख्या $ करोड़ ३१ लाख । | 
... राजपूताने की सब रियासतें संघ में मिल गईं, केवल सिरोही इससे 
बाहर रही । इस रियासत के सम्बन्ध में पर्याप्त मतभेद होने के कारण 
& जनवरी, १६४६ को इसे केन्द्र की ओर से शासनाथ बम्बईं सरकार के 
सुपुदं कर दिया गया। सिरोही की जनता के एक भाग ने तथा अन्य 
रियासत्तों ने इसका घोर विरोध किया । कुछ महीने बाद ही सिरोही का 
विभाजन कर दिया गया--आबू रोड तहसील तथा दिलवाड़ा तहसील 
का कुछ भाग बम्बई में मिला दिया गया ओर शेष रियासत राजस्थान 
संघ में मिला दी गईं । 
राजस्थान संघ के मंत्रिमणडल में ८ मंत्री हैँ :--- 


श्री हीरालाल शास्त्री... मुख्यमंत्री. 

श्री सिद्धराज डड॒ढा .... वब्यापार तथा उद्योग 
... श्री भूरेलाल बया .. स्वायत्त शासन 
.._ श्रो वेदपाल त्यागी ४५ ०५०४५: ० 5 पुनःसंस्थापन- 
.. श्रीप्रेसनारायण माथुर... वित्त तथा शिक्षा 


श्री नरसिंह कछुवाहा........./_/|/|आयआऑआयआय॒॒ अश्र॒म_ 
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श्री रघुबर दयाल गोयल... कृषि ओर सट्ठाई 
राव राजा हनुवन्तसिह ० है स्वास्थ्य 


राजस्थान का राजनीतिक वातावरण दो बे से डावांडोल स्थिति 

रहा है। संघ की कोई घारासभा नहीं। राज्यीय कांग्रंस कमेटी में 

श्री हीरालाल शास्त्री अल्प संख्या में हें ओर दूसरे दल के नेता श्री 

जयनारायण व्यास को भारी बहमत प्राप्त हैं। इसीलिए वतसान मू॑ंत्रे- 

मण्डल का भविष्य संकटमय है। कभी भी श्री व्यास श्री हीरालाल 
शास्त्री का स्थान ले सकते हैं और दूसरा मंत्रिमण्डल बना सकते हैं। 








मध्यभारत संघ जन्म हुआ, जिसमें ग्वालियर, इन्दौर और 





. मंत्रिमण्डल को व्यागपत्र देना पड़ा । उनके स्थान पर श्री गोपीकृष्ण 
विजयवर्गीय ने दूसरा मन्त्रिमण्डल बनाया। संघ की राजधानी कहां 


हो--इस प्रश्न पर आरम्भ से ही मध्यभारत के नेताओं तथा शासकवर्ग 
मतसेद रहा है। अभी तक संघ की दो राजधांनिया हं--ग्वालियर 

.. तथा इन्दौर। गर्मियों में संघ सरकार के अधिकांश कार्यालय कुछ. 
- महीनों के लिए इन्दौर चले जाते हैं। किन्तु इस व्यवस्था से सभी... 


न ४ (23 
हा जा 0 पे 
पक के 
शा हलक रः के ५2] 





.._ राजस्थान के बाद मध्यभारत और मालवा की रियासतों की बारी 
आई । श्८फ मई १६४८ को मध्यमारत संघ का 


हा मालवा की सभी रियासतें शामिल हुईं। 
का जीवन-भर॒ के लिए ग्वालियर ओर इन्दोर के नरेश इस संघ के क्रमशः 
शाजप्रमुख और उपराजप्रमुख नियुक्त हुए। इस संघ का क्षेत्रफल .. 
० | ४६२७३ वर्गमील , आबादी ७१: लाख ओर आय लगभग ८ करोड़ 

५] रुपये वार्षिक है। राजप्रमुख को जागीरों ओर जागीरदारों के उत्तराधिकार 

। का निश्चय करने का अधिकार दे दिया गया ओर यह व्यवस्था की गईं 

पा. कि इस अधिकार में परिवतन मध्यभारत संघ की घारा-सभा ही कर 

| 4 7०77 सकेगी; द द दम 

० पा गा, सध्यभारत संघ के पहले प्रधान मंत्री श्री सीलाधर जोशी हुए । 


किन्तु कांग्रेस पार्टी में दलबन्दी के कारण कुछ ही महीनों बाद जोशी 
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असंक्त्ट हैं। यह अनुभव किया जा रहा है कि अन्ततोगत्वा एक ही 
नगर को राजधानी बनाना पड़ेगा । आजकल इस प्रश्न पर तीत्र मतभेद 
है ओर एक मनन्‍्त्री ने इसी प्रश्न को लेकर मन्त्रिमण्डल से हाल ही में 
व्यागपतन्र भी दे [दिया है । 

मध्यमारत का वर्तमान मंत्रिमण्डल इस प्रकार है :--- 


श्री गोपीकृष्ण विजयवर्गीय सुख्य मंत्री 
श्री लीलाधर जोशी राजस्व 
श्री श्यामलाल पाण्डवीय .. खाद्य 
श्री जगमोहनलाल श्री वास्तव... कानून 
श्री कालूराम विछ्लकर शिक्षा 
 डा० ग्रेमसिंद स्वास्थ्य तथा स्वायत्त शासन 


€ सई १६४८ को पटियाला, कपूरथला, जींद, नाभा, फरीदकोट 

अर मालेरकोटला, नाल्लागढ़ ओर कलसिया की 

पटियाला और पूर्वी- रियासतों ने मिलकर यह संघ बनाया | पटि- 

पंजाब रियासती संघ याला नरेश संघ के जीवन-भर राजप्रमसुख 

द रहेंगे। उप-राजग्रसुख स्व० कपूरथला नरेश 

थे, जिनका उत्तराधिकारी अभी तक नहीं चुना गया । इस संघ का उद्‌- 

. चाटने सरदार पटेल ने १९ जुलाई १६४८ को पटियात्ा में किया । संघ 

का क्षेत्रफल १०११६ वर्गमील, आबादी ३४ लाख २४ हज़ार और 
 चाषिक आय लगभग « करोड़ रुपय हैं । ह 


इस राज्य का प्रथम लोकप्रिय मंत्रिमशडल १६४८ के आरस्म में. 
. सरदार ज्ञानसिंह रारेवाला के नेतृत्व में बना । राज्य का कोई भी राज- 


नीतिक दल मंत्रिमण्डल में शामिल नहीं हुआ--न कांग्रेस और न 
अकाली दल । स्वतन्त्र जागीरदारों तथा एक नव-निर्मित दल । लोक- 


..... सेवक सभा की सहायता से यह मंत्रिमंग्डल बंना था। दोनों पुराने 
..._ राजनीतिक दलों ने सरकार का घोर विरोध किया ओर मंत्रिमण्डल को 
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प्रतिक्रियावादी बताया । राज्य में तथा दिल्‍ली में इसके विरुद्ध आन्दो- 
लन किया गया। द 

६ महीने बाद हो दूसरा मंत्रिमएडल बना जिसमें तीन कांग्रेस के नेता 
शामिल हो गये । किन्तु ये लोग राज्यीय कांग्रेस की अनुमति के बिना 
मंत्री बने थे, इसलिए उन्हें कांग्रेस से निकाल दिया गया। इस मंत्रि- 
मण्डल के मुख्य मंत्री भी स० ज्ञानसिह रारेवाला थे । 

.. इसके परिणामस्वरूप स्थिति और भी विकट हो गईं। कांग्रेस तथा 
अकाली दल के तीत्र विरोध के कारण मंत्रिमण्डल की रही-सही लोक- 
प्रियता पर भी आधात पहुँचा। सरकार और विरोधियों में साधारण 
विषय पर भी ठन जाती थी और विवाद उठ खड़ा होना था राज्य की 


कोई धारा सभा नहीं थी। मंत्रिमएडल शासन के लिए केन्द्रीय रिया- 


सती मंत्रालय के प्रति उत्तरदायी था । 
इस स्थाई जऊिंच से ऊब कर केन्द्रीय सरकार ने १६९० में “लोक- 
प्रिय” मंत्रिमणडल को बरखास्त कर दिया और राज्य का शासन सरकारी 


अधिकारियों के हाथों में सॉंप दिया । श्री रारेवाला अभी भी मुख्य 
मंत्री हैं। उनके साथ दो आईं० सी० एस० अफसर हैं। ये तीनों 


मिलकर समस्त शासन का काय करते हैं । 
:. दक्षिण भारत की ये दोनों रियासतें भौतिक दृष्टि से सम्पन्न और 


# 


साक्षरता तथा शासन को टदराष्ट्र से उन्नत मानी 


आावंकोर-कोचीन संघ जाती थीं। भाषा, संस्कृति और मूगोंल की 


दृष्टि से न्रावंकोर ओर कोचीन में पर्याप्त एक- 
रूपता हैं। कोचीन नरेश के नेतृत्व में मालावार के एकीकरण का 
आंदोलन १६४६ से समस्त प्रदेश सें चल रहा था। अग्र॑ ल १६४६ में 


दोनों रियासतों की धारा-सभा ने संघ के रूप में मिल जाने का निश्चय _ 


किया और दोनों रियासतों के नरेशों ने मई में तत्सम्बन्धी समझोते पर 


. हस्ताक्षर कर दिए । पहली जुलाई १६४६ को इस संघ का उद्घाटन 
._ हुआ और शासन का भार एक संयुक्त मन्त्रिमएडल को सॉंपा गया । 


खलय कमी मर. आय अि नल 
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देशी रियासतें -.. ४३ 


त्रावंब्बेर नरेश आजीवन संघ के राजप्रमुख होंगे। इस संघ का क्षेत्रफल 
६४१६१५४ वगसील, जनसंख्या ७४ लाख ओर वाषिक आय ११॥ 


करोड़ है । 
त्रावनकोर--कोचीन का मंत्रिमएडल--- 
श्री टी० के० नारायण | सुख्य मंत्री 
श्री पी० गोविन्द सेनन खाद्य, श्रम तथा शिक्षा 
श्री जोन फिलिपोज द कृषि 
श्री कु सीरमन द . डद्योग 


बाघेलखंड और बुन्देलखंड की ३७ रियासतों को मिलाकर अप्रेल 
१६४८ में विन्ध्य प्रदेश की स्थापना की गईं 
. विन्ध्य प्रदेश थी। निर्माण के समय से ही यह संघ-नरेशों 
द की परम्परागत ईष्या का अज़ाड़ा बन गया। 
किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न पर बुन्देलखंड ओर वाघेलखंड के नरेश तथा 
नेता सहमत नहीं हो पाते थे । अनेक कठिनाइयों के बाद एक सम्मिलित 
मन्त्रिमएडल बनाया गया, किन्तु यह बारह महीना भी ठीक से काम 
नहीं कर पाया । अप्रेल १६४४६ में मन्त्रिमण्डल ने व्यागपत्र दे दिया और 
उसी दिन शासन का सारा काय सरकारी कमचारियों को सॉप दिया 
गया । दिसम्बर १६४६ में इस प्रदेश के नरेशों और भारत सरकार के. 
रियासती विभाग के बीच एक ओर समम्ंगेता हुआ जिसके अनुसार 
 नरेशों ने अपने समरुत राज्याधिकार भारत सरकार को सॉप दिए और 
. विन्ध्यप्रदेश केन्द्र द्वारा शासित प्रान्त घोषित कर दिया गया। 
पूर्वी पंजाब की छोटी-बड़ी २१ पहाड़ी रियासतों ने अपना प्रथक संघ _ 
द ._._ बनाने का निश्चय किया। नरेशों ओर रियसितों 
हिमाचल प्रदेश. की प्रजा की इच्छानुसार भारत सरकार ने इन 
..._रियासतों के संघ को केन्द्रीय शासन के अन्तगंत 
.. लेने का निश्चय किया | १६ अप्रल १६४८ को इन रियासतों को मिलाकर 
. हिमाचल प्रदेश की नींव रखी गई। कई कारणों से विलासपुर और चस्बा 

















प्र्छ - राज़कमल वर्ष-बोध 


रियासतों को शासन की अलग इकाई मानकर हिमाचल प्रदेश सेल्पृथक - 
4५ ०. # 5 कै 8 कल आर ५ आस ३5/ 
रखा गया। किन्तु ये रियासते बहुत छोटी हैं, और वहां की प्रजा 


की बराबर यह मांग रही कि उन्हें भी हिमाचल प्रदेश में सम्मिलित 
कर दिया जाय । द 

कूच विहार के पश्चिमी बंगाल में मिल जाने के बाद केवल चार 

रियासत ही ऐसी रह गईं जो शासन की 

केन्द्र द्वारा शासित. प्रथक इकाइयां हैं ओर जो केन्द्र द्वारा शासित 


न्य रियासतें होती हैं। वे रियासत हें कच्छु, भोपाल, त्रिपुरा 


ओर मणीपुर। इन सभी रशियासत्तों के नरेशों ने 


एक सममझोते के अनुसार शासन-सम्बन्धी समस्त अधिकार केन्द्रीय सर- 


कार को सॉप दिए हैं। 
रि्यासतों के एकीकरण से प्रजा को अनेक प्रत्यज्ञ ओर अप्रत्यक्ष 
लाभ हुए । रियासतों का पृथक अस्तित्व सदा 


एकीकरण के लाभ के लिए समाप्त हो गया। इनके निवासी अब 


अन्य राज्यों के लोगों की तरह केन्द्रीय सरकार 


द्वारा दी गईं सुविधाओं और जनकल्याण की योजनाओं से पूर्ण लाभ 

. उठा सकते हैं। वे सभी मौलिक नागश्कि अधिकार जो भारत के विधान 

.. से देश के नागरिकों को प्राप्त होते हें रियासत के लोगों के लिए भी 
. सुरक्षित हो गए हैं। मा 
क्‍ रियासती संघों की शासन-प्रणाली में सुधार एकीकरण के साथ ही 

आरम्भ हो गया। वास्तव में इन सघाो ओर भूतपूव आन्तों में अब किसी 

 अकार का अन्तर नहीं रह गया । गवनमेंट आफ इंडिया ऐक्ट की २६०- 


ए करा द्वारा विल्लीन श्यिसतों को अत्येक दृष्टि से सम्बद्ध प्रान्तों का 


. भाग माना गया। वही कानून, वही नियम और वही विधान अब इन 


रियासतों पर भी ज्ञागू होने लगा जो प्रान्तों के अन्य भागों पर 
होता था । द पे 


.._ संघों में प्रशासन का आधार प्रान्तीय सरकारों की कार्यविधि बना _ 





के के 
| |, 








देशी-रियासतें . ,.. हैश 


« जिसस्नरे कि सभी शासन की इकाइयाँ एक समान हो जायें | न्यायपालिका 


और कायपालिका में आवश्यक सुधार किये गए। अखिल भारतीय 

सेवाएँ (सर्विलेण) अब समस्त देश के लिए हो गई”, पहले ये केवल 

ग्रान्‍्तों तक ही सीमित थीं। आर्थिक, व्यापारिक तथा वित्त-सम्बन्धी 
.. मामलों में भी रियासती संघ ओर प्रान्तों में कोई अन्तर नहीं रहा । 

ऐसी रियासतों की संख्या जो निजी सेनाए रखती थीं, विभाजन 

के बाद ४४ थी। इनमें से बहुत-सी प्रान्तों में 

रियासती सेनाएँ... मिल्ल गई” और कुछ रियासती संघों में। 

अब केवल' € रियासती संघों में, काश्मीर में 

 हेदराबाद तथा मेसूर में ही निजी सेनाएँ हें। इनके नियमन के लिए 

भी केन्द्र ने अनेक नियंस बनाये हैं जिनका प्रभाव इन सेनाओं को 


. केन्द्रीय सेना के अधीन लाने की दिशा में पड़ेगा । शीघ्र ही ये सब 
हे . सेनाएँ भारतीय प्रधान सेनापति के अधीन हो जायंगी ओर केन्द्रीय सेना 
... का ही अंग बन जाय॑ंगी । ० ४ 22५० 


स्थासतों के एकीकरण से पहले एक विचित्र प्रादेशिक गड़बड़ देखने 
पा . को मिलती थी। अनेक रियासततों के क्षंत्र 

. अन्‍य राज्यस्थित . प्रान्तों की सीमा के भीतर पड़ते थे ओर प्रान्तों 
का के रियासतों की सीमा के भीतर । रियासतों के 
आह द एकीकरण से इस दिशा में आंशिक सुधार हीं 
छुआ। १६४७६ में यह महसूस किया गया कि शासन, विशेष रूप से नियंत्रणों 





को उचित रूप से चलाने के लिए यह आवश्यक हैं कि ऐसे बिखरे हुए... 


क्षेत्रों की अदला-बदुली की जाय ताकि किसी आन्‍्त श्रथवा संघ का ज्षेत्र 
उसकी सीमा से बाहर न रहें | इस उद्ृश्य से केन्द्र द्वारा विशेष आदेश 


निकाले गए, जिनसे मध्य प्रदेश और राजस्थान तथा हेद्राबाद ओर बम्बई 
. के इस श्रकार के अन्य राज्य-स्थित क्षेत्रों का आदान-प्रदान हो सका। 
. इस वर्ष एक आदेश द्वारा पटियाला ओर पूर्वी एजाब रियासती संघ तथा... 
सुधा दवा... 





पंजाब के क्षेत्रों का भी विनिमय हो गया। इस आवश्यक सुध 
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इन सभी प्रदेशों को पर्याप्त लाभ हुआ है ओर इनकी सीमाएँ अधिक 


ठोस हो गईं हैं । 


5 


हद्राबाद 


हेदराबाद रियासत का क्षेत्रफल ८२,३१३ वर्गमील और आबादी 
१,६३,३८,९३४ है। मीर उस्मान अली रियासत के निजाम हैं। 


इन्होंने १६११ में गद्दी संभाली थी । 


निजाम मीर उस्मान अली ने जून १६४७ में यह देखकर कि हिन्दु- 
स्तान आजाद होने जा रहा है, घोषणा की कि वह अपनी रियासत 
को स्व॒तन्त्र बनाकर रखेंगे और हिन्दुस्तान में शामिल नहीं होंगे । 


.._ भारत सरकार ने पहले अ्रगस्त १६४७ और फिर अप्रैल १६४८ में 
निजाम को लिखा कि रियासत के राजनीतिक भविष्य का फेसला प्रजा 
हारा होना चाहिए क्‍योंकि राज्य-सत्ता राजा में नहीं प्रजा में निद्वित 
है। यदि हिन्दुस्तान छोड़ते समय्र अंग्रेज अपने छुत्नाधिकार समेटकर 


चले गए हैं तो मूल स्वत्वाधिकार प्रजा को प्राप्त हो गए हैं, नकि 


राजाओं को । 
. र्थासत की आबादी का ८६.४ प्रतिशत भाग हिन्दू है, १२.५ 


प्रतिशत मुसल्लमान ओर 4 प्रतिशत शेष जातियों का । लेकिन रियासत 


के शासन-प्रबन्ध में ७४ प्रतिशत अधिकार मुसलमानों को, २० प्रतिशत 
हिन्दुओं को और <& प्रतिशत शेष जातियों को दिया गया था । रियासत 
४ सूत्रों में बंदी है ओर १६४७-४८ में चारों सूबों के सूबेदार मुसलमान 


. थे। रियासत के कुल १८० मजिस्ट्ू थों में से १४७ मुसलमान और ३३ 
. हिन्दू थे । १२ विभाग मंत्रियों में से १०, &३ सहायक मंत्रियों में से <र,.. 
भिन्न-भिन्न विभागों के ४० मुखियाओं में से ४० व पुलिस के ६३ बड़े. | 
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अधिकारियों में से ७३ सुसल्लमान थे । फोज में तो बहुसंख्या को नाममात्र 
को भी ग्रतिनिधित्व ग्रात्त नहीं था । ह 5 

बीसवीं सदी में बहुसंख्या के इस प्रकार केवल सब अधिकार 
ही नहीं छीने गए, अल्पसंख्यक आुसलसानों की एक फासिस्ट संस्था-- 
इत्तहाद-उल-मुसलमीन और इसके स्वयं-सेवकों का संगठन--रजांकार 
--बहुसंख्या के धन व मान पर लगातार हमले करने लगे । 

रियासत द्देदराबाद की २६०० मील लम्बी सीमा हिन्दुस्तान के तीन 
प्रान्‍्तों, बम्बई, मसध्यप्रान्त व मद्रास, को छ्ती हे । रियासत की ७० लाख 
के लगभग जनता तेलगू , ४० लाख के लगभग मराठी व २० लाख के 
लगभग कन्नड़ बोलती है। रियासत को आर्थिक व्यवस्था, यातायात 
डाक व तारघर के काम-काज पूर्णतया हिन्दुस्तान पर निभर हें । 

श्यिसत में निम्न पदार्था का उत्पादन अपनी आवश्यकताओं से 
अधिक होता हैः कपास, दालें, मुगफली, अलसी वा एरंड के बीज, 
कोयला, सीमेंट ओर कुछ हद तक कागज । लेकिन इन सभी पदार्थों का 
एक हिन्दुस्तान ही आहक है। केवल तिल्लहन का विदेशों को निर्यात 
होता है। उन्हें भी हिन्दुस्तान के रास्ते बाहर भेजना होता है । 

- हेद्राबाद रियासत को निम्न आवश्यकताओं के लिए हिन्दुस्तान 
पर निर्भर रहना पड़ता हैः सूती कपड़ा, नसक, गुड़, फल, सब्जियाँ, गेहूँ, 
चावल, लोहा व इस्पात, रसायन, दवाइयाँ, चाय, तम्बाकू और निर्मित 
' अस्तुएँ। पेट्रोल, डीज़ल आयल, मशीनरी के काम आनेवाला व मिट्टी _ 
का तेल, मशीनरी व पुजे भी हिन्दुस्तान क बन्दरगाहों से होकर ही 
रियासत में पहुँच सकते हैं । 


रियासत में अपनी मुद्रा प्रचलित है जो हिन्दुस्तान की मुद्दा से 


.. निश्चित दरों पर बंधी हैं। रियासत की कागजी झुद्रा के पीछे स्वण व 
कोई दूसरी धातु नहीं, हिन्दुस्तान के रुपये व सिक्‍युरिटियाँ रखी जाती 
। देदराबाद के प्रायः सभी बेंक हिन्दुस्तान के बेंकों की शाखाएं हैं। 


निज्ञाम को रियासत से २० लाख रुपया ग्रतिवर्ष मिलता था । 
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अपनी जागीरों से उसे प्रतिवर्ष ३ करोड़ रुपये की आमदनी थी ।*इसके 
अलावा उसके दो बेटों और परिवार के शेष सदस्यों को रियासतती कोष 
से अलग रुपया-पेसा प्राप्त होता है । 7" 
 श्यासत की धारा-सभा के निर्वाचित सदस्यों में अल्पसंख्या घ॑ 
बहुसंख्या के बराबर संख्या में प्रतिनिधि छुने जाते थे । निजाम द्वारा 
कुछ सदस्य सनोनीत भी किये जाते थे । सितम्बर १६४८ तक घारा-सभा 
के कुल १३४२ सदस्यों में अल्पर्सख्या के प्रतिनिधियों की संख्या बहु- 
संख्यक जाति के प्रतिनिधियों से १० अधिक थी । धारा-सभा बजट पर 
कोइ प्रस्ताव पास नहीं कर सकती थी । ० द 
इत्तहाद-उल-मुसलमीन के उद्देश्यों में एक वाक्य था--- 


६6 ६-६ 


नज्ञास 


व श्यासत का ताज मुसलमानों व मुसलमानों की संस्कृति के प्रतीक 
 हैं।” रजाकार संस्था में भर्ती होने के समय हर स्वयंसेवक शपथ लेता 


था और प्रतिज्ञा करता था कि इत्तहाद, हेदराबाद व अपने नेता के 
प्रति और दक्षिण म॑ सुसलमानों की राज्य-सत्ता बनाए रखने क लिए 


बह अपने प्राणों तक का होम कर देगा। 


रजाकारों के पास हर तरह के फोजी अस्त्र-शस्त्र, सोटरें, टूकें व 


. जीपकार थीं। इस संस्था क प्रचार को जारी रखन के लिए १ अंग्रजी 
.._ भाषा में तथा ७ डदू भाषा में दनिक, ओर ६ डदू में साप्ताहिक 
.. अखबार निकलते थे । संस्था का रोज का खर्च १० से ३० हजार रुपया 
था जो बहसंख्यकों से बलात इकट्ठा किया जाता था। इस अत्याचार 
तथा अव्यवस्था को देखते हुए बहसंख्यकों के प्रतिनिधियों का निजाम की 
.._ कॉसिल में रहना दूमर हो गया ओर उन्हें त्यागपन्न देने पढ़े । बीदर व 
..वारंगल ज़िले में रजाकारों के अत्याचार की वारंदातें रोज़-रोज़ दुहरशाई 
जाने लगीं । 


इनकी आक्रमणात्मक कारवाइयाँ न केवल शियांसत की सीमा के 
अंदर जारी थीं बल्कि भारतीय सीमा तक भी फलने लगीं । 


१६३८ में हैदराबाद की रियासती कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उसी... हे. 
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दर हि. ु दर की कर ु | 
वर्ष इम् काँग्रेस को अवेध घोषित कर दिया गया। इस पर सत्याग्रह 


हुआ । सर सिरजा इस्साइल के दीवान बनने पर काँग्रेस पर से प्रतिबंध 


उठा लिया गया। ु 

सर मिरजा इस्माइल को दीवान पद से इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि 
हिन्दुस्तान से समकोता कर लेने की मंत्रणा निज्ञाम को पसन्द नहीं थी । 
फिर नवाब छुतारी इस पद पर आये । जुलाई १६४७ में रियासत का एक 
शिष्ट-मए्डल हिन्द सरकार से बातचीत करने के लिए दिल्ली आया और 
प्रस्तुत प्रश्नों पर फेसला करने के लिए श्यासत के लिए उसने दो मास की 
मुहत्वत मांगी, जो दी गईं । रियासत के इस शिष्ट-मंडल को नवाब छुतारी 
के नेतृत्व में २७ अक्तूबर १६४७ को दिल्ली के लिए प्रस्थान करना था 
लेकिन रजाकारों ने अपना बक्ष प्रदर्शित करके उन्हें दिल्ली आने से रोक 
दिया । नवाब छुतारी को इस्ठीफ़ा देना पड़ा । बातचीत को जारी रखने 


के लिए. एक नया शिष्ट-मण्डल तेयार किया गया। रियासत के दीवान 
का का पद रजाकार-संस्था के पिट॒तू, देंदराबाद के एक बड़े कारख़ानेदार 
..._ मीर लायक अल्ली ने संभाला । 


यह शिष्ट-मंणडल यथास्थित समझोते को शर्तों को बदलवा न 


.. सका। फलस्वरूप २६ नवम्बरं १६४७ को इस समझौते पर निजाम व 
हिन्दुस्तान के गवनश-जनरल के दुस्तखत हो गए। 


इस फेसले के अनुसार हिन्दुस्तान ने सिकन्द्राबाद की छावती से 
अपनी फ्ौजें हटा लीं। समझौते के अनुसार जो कतंव्य निजाम से 
अपेक्षित थे, निजाम ने उन्हें नहीं निभाया | उन्होंने अपनी रियासत में 


 अस्त्र-शस्त्र व सब तरह का सेनिक सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया । 


समझोते की शो के विरुद्ध उन्होंने २० करोड़ रुपये का ऋण फाकि- 


. सतान को दिया, फोज़ की संख्या बंढ़ाई ओर रियासत मे हिन्दुस्तानी 


सुद्रा का प्रचलन बन्द कर दिया। रे 
मा १६४८ में हेदराबाद का एक शिष्ट-टमण्डल दिल्ली आया ताकि 


रियासत व हिन्दुस्तान. में किसी स्थायी समझोते की सूरत बन सके । 





डिश 
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हिन्दुस्तान की सरकार ने इस शिष्ट-मण्डल को बताया कि किंख तरह 
रियासत समझौते को तोड़ रही है तथा असहाय जनता पर रजाकारों के 
उपद्वव सह रही है। जवाब में रियासत की सरकार ने हिन्दुस्तान पर 
समझौता तोड़ने के आरोप लगाए। 

कई महीनों तक यह होता रहा कि हेदराबाद से शिष्ट-मणडल आता 
कुछ शत मान लेता, आश्वासन देता और वापिस जाकर उन शर्ता और 


आश्वासनों से फिर जाता । जून १६४८ तक यही सिलसिला जारी रहा । 


जून में हेद्राबाद के शिष्ट-मण्डल का भारत सरकार से एक समझौता 


हुआ। समकाते के पत्र, व उसकी घोषणा पर निजाम को जो फरमान 


निकालना था उसे लेकर यह शिष्ट-मण्डल निजाम के दस्तखतों के 
लिए हेदराबाद लौटा। निजाम ने इस समभोते को मानने से इन्कार 


कर दिया । 


गवनर-जनरल लाड्ड माउन्टबेटन ने अपना पद छोड़ने से पहले बहुत 
कोशिश की कि निजाम हिन्दुस्तान से किसी समझौते पर पहुँच जाए। 
लेकिन हिन्दस्तान की शान्तिपूवक किसी समभोते पर पहुँचने की इच्छा 
को दुर्बलता का सूचक समझा गया और सभी सुविधाएँ व सुकाव ठुकरा 


दिये गए । 

इस पर हिन्दुस्तान ने रियासती सीमा पर प्रतिबन्ध लगा दिए ताकि 
वहां फोजी सामान न जा सके । विदेशी डड़ाके मि० सिडनी काटन आदि 
लोग “पाकिस्तान और हेदराबाद को अस्त्र-शस्त्र से लेस करने पर तुले 
हुए थे |”? 

हिन्दुस्तान ने हैदराबाद द्वारा हिन्दुस्तानी सिक्‍युरिटियों की बिक्री 
पर शोक लगा दी ओर रियासत को आर्थिक सुविधाएं देने से इन्कार 
कर दिया । हिन्दुस्तानी फौजों को आज्ञा दी गईं कि यदि रियासत 


- की सीमा के भीतर भी जाना पड़े तो भी सीमा पर आक्रमण के लिए 


आये हुए रजाकारों का पीछा करें ओर उन्हें इंड दें । 


निञज्ञाम से मांग की गईं कि वह रजाकारों की संस्था को अवेध 





| 
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घोषित करे , लोकराज के सिद्धान्तों को अपनाते हुए रियासत का शासन- 
सूत्र एक नई सरकार को सोपे तथा हिन्दुस्तान से मिल जाय । यह भी 

गे को गई कि सिकन्दराबाद की छावनी में फिर से हिन्दुस्तानी 
फौज को ठहरने की आज्ञा दी जाय | निजाम ने इन सब मांगों को ठुकरा 
दिया। 

. अब समस्या का केवल एक हीं हल रह गया था--इन मांगों को 
मनवाने के लिए हिन्दुस्तान बल का प्रयोग करे । 

अन्तिम बार चेतावनी देने के बाद हिन्दुस्तान की फोजों ने १३ 

सितम्बर १६४८ को हेदराबाद में चारों ओर से प्रवेश किया। अत्याचार 
ओर कूंठ दम की नींव पर खड़ा किया गया निज्ाम की स्वतन्त्रता के 
. दावों का किला हिन्दुस्तानी “पुलिस कारवाईं” के पहले ही झटके को न 
सह सका । १०६ घंटे युद्ध करने के बाद, १७ सितम्बर को निजाम ने 
हार मान ली; फोजों को हथियार डाल देने को कहा और रजाकार-संस्था 
को अवेध घोषित कर दिया। 

“पुलिस कार वाई”? समाप्त होते ही समस्त रियासत में शांति स्थापित 
करने का प्रयत्न किया गया । रजाकारों के 
£पुलिस कारंवाई” हमलों से त्रस्त होकर जो लोग बाहर चले 
केबादू ._.. गये थे उन्हें फिर से हेदराबाद में बसने के 
३330 ६ के ... ... लिए बुलाया गया। दूसरे श्रांतों से हजारों 
मुसलमान यहाँ इकट्ट॑ ही गए थे उन्हें वापस अपने-अपने घरों को 
मेंजां गया। शासन-काय को व्यवस्थित करने के लिए मेजर-जनरल 
. चौधरी को हेदराबाद का मिलिटरी गवनेर नियुक्त किया गया। एक 
वर्ष तक यही व्यवस्था रही | मेजर-जनरल चाँधरी ने हेदराबाद में 
. शांति ही स्थापित नहीं की बल्कि शासन के विभिन्‍न विभागों का काय 


.. सरकारी काम-काज की भाषा पहले उद्‌ थी, उसे हटाकर सारा 


. काम अंग्रजी में होने लगा। सुसलमानी पंचांग के स्थान पर प्रश्रेजी || 
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पंचांग जारी किया। संक्षेप में, अगस्त १६४६ तर, शासन की टंष्टि से, 


हेदराबाद देश के अन्य राज्यों के अधिक-से-अधिक निकट आरा गया। 

. अब निजाम को हैदराबाद का राजप्रमुख नियुक्त कर दिया गया ओर 
मिलिटरी गवर्नर के स्थान पर श्री एम० के० वेलोडी को वहां का प्रधान 
मंत्री नियुक्त किया गया । रियासती मंत्रालय ने ही चार और मंत्री मनो- 
नीत किये । इस नोति के विरुद्ध हेदराबाद की प्रजा तथा काँग्रेस में काफी 
असन्‍्तोष था । दूसरे रियासती संघों को तरह यहां भी लोग लोकतांत्रिक 
सरकार की स्थापना चाहते थे । इसमें सबसे बड़ी रुकावट रियासत को 


काँग्रेस में फूट थी। फिर भी लोकप्रिय सरकार के लिए आन्दोलन 
. चलता रहा। गत अग्रैल (१६५०) में रियासती मंत्रालय ने हैदराबाद 


किक ह कर ही क ॥! 0 शी ४ के 
में प्रथम लोकप्रिय मंत्रिमण्डल बनाने की अनुमति दी । प्रधान मंत्री. 


सरकारी अफसर ( श्री वेलोडी ) ही रहे, किन्तु उनके सहयोगी मंत्री... 
सार्वजनिक नेता नियुक्त किये गए । राज्यीय सरकार के प्रायः सभी. 


विभाग इन मंत्रियों के अधीन हें । 
मंत्रिमण्डल के लोकप्रिय मंत्री निम्नलिखित हैं :-- 
श्री रामकृष्ण राव, श्री विनायक राव, श्री फूलचन्द गांधी, 
- श्री एस० राजू । के 3 
.._ मुख्य मंत्री श्री एम० के० वेलोडी आई० सी० एस० हैं।. 
: हेदराबाद के अनुभवी कांग्रेस नेता श्री रामानन्द तीथ अभी भी 
सन्तुष्ट नहीं हैं । उनका कहना दै कि हेदराबाड्‌ राज्य का अस्तित्व 
अस्वाभाविक और अप्राकृतिक है । जब तक राज्य के भाषा के आधार 
पर तीन हुकड़े नहीं हो जाते, लोग सन्तुष्ट नहीं होंगे । ये तीनों टुकड़े--८ 


दी पी ५ ह है रत | ७ में 
>मराठवाड़, तिलंगाना और कर्नाटक--समीपवर्ती प्रान्तों में मिलाये 


के जनमत का एक भाग राज्य के 


जा सकते हैं। इस प्रकार हेदराबाद 


अस्तित्व को छिन्न-मिन्न करने की मांग पेश कर रहा है। सम्भवतः आगामी 
.._ चुनावों में स्थिति अधिक स्पष्ट हो जायगी और जनमत के रुख का ठीक- 
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" . काश्मीर 
काश्मीर का क्षेत्रफल ८४,४७१ वर्गमील है। हिन्दुस्तान की 
रियासतों में यह सबसे बड़ी रियासत है। 
भोगोलिक स्थिति काश्मीर की रियासत का मुख्य महत्त्व इसकी 
| भोगोलिक स्थिति के कारण हैं। इसको सीमा 
को उत्तर-पूव मे तिब्बत, उत्तर में चीनी तुकिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान 
ओर दक्षिण में पाकिस्तान व हिन्दुस्तान की सीमाएँ छूठी हें । 
... प्रायः सारा रियासती प्रदेश पहाड़ी है। इसके तीन विभाजन किये 
जा सकते हैं : (१) सरहदी इलाका--जिसमें लद्दाख और गिलगित के 
. तिब्बती प्रदेश आ जाते हैं , (२) काश्मीर को घादी, (३) दक्षिण का 
.. ग्रायः समतल प्रदेश जिसमें जम्मर्‌ का प्रान्त शामिल है | 
. सर्दियों की राजधानी जम्मू है और गर्मियों की श्रीनगर । पाकि- 
सतान से मुख्य सम्बन्ध जेहलम वली रोड द्वारा है जो श्रीनगर से 
रावलपिंडी तक जाती है, ओर हिन्दुस्तान से मुख्य सम्बन्ध बनिहाल 
रोड द्वारा है जो जम्मू से साम्बा-कठुआ होती हुई पठानकोट जाती द्दै। 
.. १६४३ की जनगणना के अनुसार आबादी का ब्योरा निम्न 
: प्रकार है जी द 
कुल आबादी ... .... . ४०,२१,.६१६ 


मुसलमान कक का जे हम आर ७७, ११ अतिशत 
हिन्दू हू ... २०.१२ प्रतिशत 
सिक्‍्ख, बोद्ध ओर शेष २.७७ 


4८४६ में डोगरा वंश के राजा गुलाबसिंह का राज्य जम्मू , 

.. लद्दाख ओर बलूचिस्तान पर फेला था ।. 
स्व॒तन्त्रता संग्राम उस समय लाहोर के सिक्‍ख राजाओं का. 
काश्मीर ओर गिलगित पर अधिकार था।.. 

लाहौर के सिख राजाओं की अंग्रेजों के साथ युद्ध में पराजय हुई । 
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श्रंग्रेजों ने काश्मीर व गिल्लगित के प्रदेश अम्दतसर की सन्धि (१८४६) 
द्वारा राजा गुलाबसिंह को दे दिए। राजा गुलाबसिंह का प्रभ्ु॒त्व इस 
और आस-पास के प्रदेश पर पहले ही था; अंग्रेजों ने इस सन्धि से उसके 
प्रभुत्व पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी । द द 
डोगरा वेश के आधुनिक महाराजा हरिसिंह के शासन के 
विरुद्ध रियासत में, विशेषतः काश्सीर प्रान्त मं, पक ल्लोकप्रिय आन्दोलन 
१६३१ में आरमस्म हुआ। जनता की ग़रीबी की हद नहीं रही थी; _ 
शिक्षा का नितांत अभाव था। जागीरदारों और चउकदारों ने काश्मीर 
की अतीत सौंन्दर्यमय घाटी को निष्प्राण कर रखा था। उन ईदुनां शेष 
हिन्दुस्तान में स्वराज्य हासिल करने के लए कांगस ने युद्ध छेड़ रखा 
था। इस युद्ध की चिनगारियां किन्हीं-किन्ही रियासता का भी अपनी 
लपेट में ले रही थीं। काश्मीर के स्वातन्ब्य-संग्राम का नैतृत्वशय 
मुहम्मद अब्दुल्ला न किया। 
इस युद्ध में हिन्दुस्तान के स्वातन्व्य-युद्ध के समान उतार-चढ़ाव 
आए। नेशनल कान्फ्र स के प्रधान शेख अब्दुल्ला और उनके साथियों 
. को कितनी ही बार कारागारों की यातनाए भुगतनी पड़ीं । रियासत 
की राज्य-संत्ता का इस आन्दोलन के प्रति वही रवेया था जाँ हिन्दुस्तान 


. में अंग्रेजी सरकार का कांग्रेस के प्रति था। शी 
कांश्मीर की बहसंख्यक जनता मुसलमान हैँ। लाइन नेशनल 





5 | ५ रियासता की 





कांफ्रेंस कीं माँगों ने कभी सास्प्रदायिक रूप नहीं लिया | इस आन्दीलन द 
में मुसलमान, हिन्दू और सिखों के प्रगतिवादी तत्वाँ ने साथ दिया। 
... हिन्दुस्तान में अंग्र्जा के निपटारे का समय संमीप आ रहा था 
.बूटिश सरकार ने रियासतों के प्रति अपनी स्थिति १६ मई १६४७ और 
३ जूँन 4६४७ के बयानों म॑ स्पष्ट की। अंग्रेजों ने रियासतों से हुईं 


सभी संधियां और आश्वासन वापस लें लिए लेकिन अपना छुत्राधषिकारं 
€ परामाडंट्सी ) हिन्दुस्तान की नई सरकार को नहीं सॉपा । सब... 





तो पॉकिस्तान मसले, चाहे 20007, 











काश्मीर ” ध६ऋ 


हिन्दुस्तान से मिल्नं अथवा स्वतंत्र रहें । अराजकता के इस बीज को 

बोकर अंग्रेज यहाँ से चम्पत हुए । 

.. महाराजा हरिसिंद पशाोपेश में फसे थे । काश्मीर की जनता का एक 
ही हिस्सा था जो कि पाकिस्तान के 


 लीगी दाव-पेंच घृणा के संदेश पर थूक सकता था। वही 


द हिस्सा बरसों से राजा के विरुद्ध युद्ध 
कर रहा था और अब भी जेल के सींकचों के पीछे बन्द था। काश्सीर 
के सब राष्ट्रीय अशों को दबा दिया गया था । कुछ समय से ऐसी घातक 
नीति बरती जा रही थी कि रियासत के साम्प्रदायिक अंशों को, जो कि 
राजनीति में मुस्लिम लीग से प्रेरणा पाते थे, उमारा जा रहा था । 


. पंडित जवाहरल्लाल नेहरू का काश्मीर में आगमन असझ्य था लेकिन 
स्वास्थ्य-लास के बहाने मिस्टर जिनना श्रीनगर आकर भोली-भाली 


जनता को विनाशी छूणा के पाठ पढ़ा सकते थे । स्टेट मुस्लिम लीग के 


नेता अपना प्रचार खुले-आम कर सकते थे लेकिन नेशनल कान्फ्रेंस 


के कायकर्ताओं के लिए सब प्रकार की रोक थी, जेल थी, यातनाएँ थीं। 
इसी नीति के फलस्वरूप १२ अगस्त को रियासत ने पाकिस्तान से 


यथास्थिति (स्टेंड-स्टिल) सममोौता कर लिया । देश के सच्चे नेता इन 


दिनों जेल में तड़प रहे थे कि धीरे-धीरे पाकिस्तान का असर बढ़ेगा ओर 
काश्मीर का वही हाल होगा जो पंजाब का हुआ है । 

लेकिन पाकिस्तान की चाल गहरी थी। उसने काश्मीर पर दबाव 
डालना शुरू किया कि किसी तरह यह प्रदेश पाकिस्तान में सम्मिलित 


» होने की धोषणा कर दे। पहले आर्थिक दबाव डाला गया । समझोते 


के अनुसार खाद्यान्न, पेट्रोल, नमक व दूसरी जो-जो ज़रूरी चीजें रिया- 


श्रत में जाती थीं रोक ली गईं । बेकों से रुपया निकालने पर ग्रतिब्रंध 


लगा दिये गए । अप्रेल, मई और जुलाइ-अगस्त का चावल का कोटा नहीं 


.. भेजा गया; चने और ३७ हजार मन गेहूँ, जो कि दो मास का कोटा था, नहीं 
. जाने दिया गया। काश्मीर में आने के लिए कपड़े की १८श्गांढ रावलपिण्डी _ 








(मा 
| 
५ 
| 
| 

। 
पा 








हद. राजकमल वर्ष-बे।ध 


में पड़ी थीं, उन्हें जब्त कर लिया गया । नमक की दस वंगरने रावल- 


पिंडी में हो रोक ली गईं; कुछ नमक चु'गीखाने से लौटा दिया गया। 


३ लाख ८४ हजार गेलन पेट्रोल के कोटे पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। 


इसमें से एक टकर को तो कोहाला के कस्टम-पोस्ट से वापस ल्ोटा दिया 


गया । 
. रियासत ने इन आर्थिक प्रतिबन्धों का पाकिस्तान से विरोध किया। 


की 


पाकिस्तान का जवाब केवल यह था कि यह सब केवल दंगों के कारण, 
स्वाभाविकतय! ही हो रहा है। 

.. इस दबाव के साथ-साथ आक्रमण व लूटमार का दबाव भी शुरू 
कर दिया गया। पाकिस्तान व काश्मीर की साँंझ्ी सीमा पर अशान्ति 
फेलने लगी । सितम्बर १६४७ में छोटे-मोटे सशस्त्र गिरोहों में विदेशी 
आक्रमणकारी रियासत में घुसने लगे । जहाँ-तहां लूटमार व बलात्कार 
का जोर बढ़ा। अ्रक्तूबर में इस अनधिकार-प्रवेश की वारदातें बढ़ 
गईं । पुछ, मीरपुर, कोटली, >ऊिम्बर और मुज़फ्फराबाद से गड़बड़ की 
खबर आने लगीं । 


पाकिस्तान के सरहदी सूबे के कबायलियों को इस्लाम के खतरे के नाम... 


पर उभारा गया। हज़ारों की तादाद में वजीरी 


हा आक्रमण हु महसूद, मोहमन्द, सुलेमानखेल ओर शिनवारी 


द पठान सरगोधा, ऐबटाबाद वजीराबाद और 
जेहलम में इकट्टा होने लगे। रावलपिंडी, गुज्जरखां, गुजरात ओर स्याल- 
ग्रेट में भी ये जमा हों रहे थे । इनकी बड़ी-बड़ी टोलियाँ अब काश्मीर 
पूर हमला कर रही थीं । 
.._ अ्रक्तूबर के आरम्भ में ही स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान की ओर से 
आक्रमण होने वाला है। १९ अक्तूबर को रियासती फौजों को फोट 


द आवन खाली करना पड़ा । १८ अक्तूबर को कोटली-पु छ की सड़क तोड़... डे 
.._ दी गईं। २३ अक्तूबर को कोटली से भयंकर युद्ध होने की खबरें आईं॥।..__ 
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अब मशुजफ्फराबाद ओर दोमेल को पार करके कबायली लुटेरे बारामूला 
की ओर बढ़ रहे थे । 

इस बीच नेशनल कांफ्रेंस के कायकर्ता रिहा हो चुके थे ओर पं ० 
रामचन्द्र काक प्रधान मन्‍्त्री के पद से हटा दिये गए थे। २४ अक्तूबर 
को रात के ११ बजे महाराज की ओर से हिन्द सरकार को फौजी सहा- 
यता के लिए पहली चिट्ठी मिली । 

यह सहायता तब सांगी गईं जब पानी सिर से गुजर चुका था। 
हमलावर बढ़ रहे थे, रियासती फोज टुकड़ें-टुकड़े हो रही थी, पंजाब का 
_ विष जम्मू के हिन्दुओं के शरीर में भी फूटने लगा था। २४ अक्तूबर 
को मुजफ्फराबाद पर कबायलियों का कब्जा हो गया | २९ अक्तूबर को 
हिन्द सरकार से मन्त्रणा होती रही । इस बीच लोकप्रिय नेता शेख 
_ अब्दुल्ला दिल्‍ली पहुँचे ओर उन्होंने प्रजा की ओर से हिन्द सरकार को 
सहायता के लिए कहा । राजा ओर प्रजा दोनों का निमन्त्रण पाकर 
हिन्दुस्तान ने २६ अक्तूबर को काश्मीर को अपने साथ मिला लिया । 
. हिन्द सरकार ने एक शर्त भी लगा दी कि हमलावरों को रियासत से 

निकाल देने के बाद, सम्पूण शांति हो जाने पर हिन्दुस्तान काश्मीर की 

. जनता को कहेगा कि वह अपना भविष्य मतगणना द्वारा, स्वयं 


... निश्चित करे । 


२६ अक्तूबर को ही बारामूला पर कबायलियों की विजय हुईं । 
हिन्द की हवाईं सेना की पहली टुकड़ी २७ अक्तूबर को श्रीनगर 
हवाई अड्ड पर उतरी । ० आज 
अक्तूबर मास का तीसरा व चतुर्थ सप्ताह श्रीनगरवासियों को कभी 
का नहीं भूलेगा | खूंखार कबायली लुटेरा श्रीनिगर 
. वे क्रांतिकारी दिन के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था । बारामूला व 
ग ह क्‍ जड़ी में उसके अत्याचार की कहानियाँ उसके 
भारी कदमों की टाप से उड़ रही धूल की तरह चारों ओर फंल रही 
थीं। काश्मीर का राजपूत नरेश प्रजा को छोड़कर, अपने महलों के सब 








८ « .. राज़कमल वर्ष-बोध 


के. > | द हक £ 5. कि 
साजोसामान लेकर, अपनी सारी पुलिस, अपनी सारी फॉज, व्यपना 
सवस्व समेटकर, रातों-रात भाग चुका था | लाख से ऊपर हिन्दू व सिख 
अपनी दौलत और इज्जत की फिक्र में संख्या में अपने से कहीं ज्यादा 


मुसलमानों को समुट्टी में श्रीनगर में बेचेनी की घड़ियाँ गुजार रहे थे ।. 


-युद्धघोष की आवाज आने लगीं थीं । लेकिन श्रीनगर के गम्भीर शान्त 
तल्ल पर तूफान नहीं उठ सका। उसे रोक रही थी नेशनल कांफ्रेंस की 
प्रेरणा पर लाखों राष्ट्रीय मुसलमानों की नेकनियती की भारी चट्टान । 
इस चट्टान को चकनाचूर करने के लिए आक्रमणकारी के हमलों की 
लहरें बार-बार बढ़ रही थीं और >चद्टान से टकरा कर लौट रही थीं। 
एक अजीब घटना घट रही थी । हजारों की तादाद में मुसल- 
मान अपने हिन्दू व सिख पड़ोसियों के घरों पर, दौलत पर, इज्जत पर 
अपनी जान की बाजी लगाकर पहरा दे रहे थे । अपने असहाय पड़ो- 
सिंयों की बेचनी उन्होंने अपने दिलों में ले ली थी । सदियों से कायर 
 कहलाए जाने वाले काश्मीरी अवाम ने हाथों में बन्दूक्के संभाल लीं, 
लकड़िए' उठा लीं, मंडे पकड़ लिए। कबायल्ली लुटेरों के विरुद्ध, जो 
इस्लाम के नाम पर जहांद करने आ रहे थे, वे डटकर खड़े होगए | 
... हिन्दुस्तानी सिपाहियों ने श्रीनगर में पहुंचते ही दुश्मन से लोहा 


लिया। दुश्मन इनका पहला वार भी न सह सका। इसी बीच हिन्दुस्तानी 
फौज के पेदल दस्ते सड़क की राह श्रीनगर पहुँचने लगे । कबायलियों 
से पहली बड़ी टक्कर पट्टन में हुई और उन्हें पछाड़ा गया। ८ नवम्बर 
को बारामूला और १४ नवम्बर, ४७७ को उड़ी पर हिन्द की फौजों ने कब्जा 


कर लिया । साथ-दही-साथ जम्मू प्रान्‍त की ओर से भी मोरपुर, कोटली 


पु, रंगर, नौशेरा और सिंम्बर के इलाकों की ओर हमारी फौजों ने . 


बढ़ना प्रारम्भ किया। उपयुक्त सड़कों के अभाव में हमारी प्रगति धीसी 


 थी। आरभ्म की लड़ाइयों में लेफ्टिनेंट कनल डी० एच० राय, मेजर एस० 
.._ एन० शर्मा व हवलदार महादेव सिंह ने अपनी जानें दे दीं। इन्फेन्टरी 
.. ब्रिगेडियर झुहम्मद्‌ उस्मान व कितने ही शूरवीरों ने रण-भूमि में बलि- 
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दान केकर अपने ज्षत्रियत्व की भूरि-भूरि सराहना पाई । 
जहां हमारी फ्रॉज जग के मदान में बढ़ रही थीं वहाँ छाश्मीर की 
ह .... जनता एक दूसरी लड़ाई पर सोच संभाले हुईं 
श्मीर की दसरी  थी। यह मोर्चा लोकतंत्र, शान्ति-संगठन और 
- जंग .. साम्प्रदायिक ऐक्य का मोर्चा था। श्रीनगर सें, 
द . और फिर उस प्रान्त के सब शहरों व कस्चं में, 
सलामती फोज ( पीस ब्रिगेडस ) का निर्माण हुआ । इनका एक ही 
नारा था--'शेरे काश्मीर का क्‍या इरशाद, हिन्द, मुस्लिम, सिख 
इत्तहाद ।? इनका काम शहर-शहर, गली-गल्ली व कूचे-कूचे में घूसकर 
साम्प्रदायिक शान्ति बनाए रखना था। यदि श्रीनगर म॑ साम्प्रदायिक 
.. रंग की एक भी घटना हो जाती तो बिना लड़े पाकिस्तान काश्मीर को 
.. हथिया लेता। काश्मीर सें एक भी ऐसा स्थान नहीं जहाँ काश्मीरियों 
. के हाथ हिन्दुओं की हत्या हुई हो। इसके अतिरिक्त कोमी-फोज 
. (नेशनल मिलीशिया) बनी जिसने पहली बार निरस्त्र काश्मीरियों के 
हाभों में बन्दू्क संभलवाई । इस फोज में प्रविष्ट होने के लिए किसीको 
भी धर्म के नाम पर रुकावट नहीं थी। सांस्कृतिक मोर्च पर अवामी 


.. राज्य को इस लड़ाई के सन्देश को पहुँचाने के लिए कॉमी-सु 


._( नशनल् कहल्चरल-फ्रन्‍न्ट ) की स्थापना हुईं। इस मोर्चे पर हिन्दू 
.._व मुसलमान कन्धे-से-कन्धा भिड़ाकर बढ़ रहे हैं। इस पर कलाकार 
चित्र तयार करते हैं, कवि अपनी श्रोजस्विनी लेखनी से गीत लिखते 
' नाव्यकार नाटक करते ओर नृत्यकार नाचते हँ। उहृश्य सबका एक ही 
.. ह--जनता समझे कि देश में आजादी आ गईं है, यह आजादी केवल 
... राजनतिक नहीं है, यह आशिक भी है, सामाऊिक भी और नतिक थी। 
.. यह सर्वा गीण आजादी है। इस आजादी की पुकार जम्मू व काश्मीर की. 
. घाटी के कोने-कोने में पहुँचाने के लिए इनकी टोलियाँ नाटक, नृत्य व 
चित्र प्रदर्शित करती हुई निकलती हैं।.... 

कोमी फोज का एक हिस्सा .स्त्रियों का है। इस फोज में हिन्दू... 





जि 
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व मुसलमान घरानों की रि्त्रियाँ पर्दा उतार कर शस्त्र संभालन सीख 
रही हैं । 

 आत्म-बलिदान की पराकाष्ठा के उदाहरण काश्मीर में बहुत मिलते 

हैं । मुजफ्फराबाद में एक मास्टर अजीजअहमद 

आत्म-बलिदान थे जो नेशनल कान्फ्रेस के उत्साही सदस्य 

थे । कबायलियों के अत्याचार से बड़ी संख्या 

में हिन्द्र व. सिख मौत के घाट उतारे जा रहे थे, स्त्रियों की लाज हरी 

जा रही थी । त्राहि-त्राहि मची थी। मास्टर अजीजअहमद ने सेकड़ों 

हिन्दू और सिखों को अपने घर पर शरण दी । 

बारामूला के मकबूल शेरवानी हिन्दू व सिखों को बचाते, कबाय- 


'लियों को चकमे में डालते ओर उन्हें आगे बढ़ने से रोकते-रोकते अमर 


हो गए । शहोद शेरवानी ने कबायलियों को गलत खबरें दे-देकर बारा- 
मूला में ही चन्द दिन न रोक रखा होता तो शायद हिन्दुस्तान को फोजों 


के उतरने से पहले ही श्रीनगर पर डनका कब्जा हो जाता। 


अक्तूबर-नवम्बर-द्सिम्बर--इन महीनों में युद्ध जारी रहा। 


_ काश्मीर बफे की चादर से ढक गया । सब पहाड़, नदी-नाले, पुल, रास्ते 
 बफे से पट गए। श्रीनगर तक सामान पहुँचाने का रास्ता केवल बनिहाल 
टनल से ही था--वहाँ सौ-सो फुट गहरी बफ रास्ता रोक रही थी। 


श्रीनगर तक सड़क का रास्ता तो बन्द ही था, हवाईं जहाज भी वहाँ 


नहीं उतर सकते थे । कितने-कित्तने दिन टेलिफोन ओर तारों का सिल- _ 


सिल्ला भी हूटा रहता था। सर्दियों के इस काल में भी हिन्दुस्तानी फोज 
ब्रिगेडियर सेन के नेतृत्व में जोशोखरोश से काम करती रही । पा आ 
सभी कबायली हमलावर पाकिस्तान से होकर आ रहे थे। 
पाकिस्तान ही उन्हें फोंजी सामान और पेट्रोल व लारियाँ दे रहा था । 
मामला राष्ट्रसंघ में इस सहायता के बिना वह एक दिन भी लड़ाई 
जारी नहीं रख सकते थे। जहाँ-तहाँ पाकिस्तानी 


फौज के सिपाही भी लड़ रहे थे। हिन्दुस्तान की सरकार ने पाकिस्तान _ 
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के अधिकारियों को इस सहायता को रोकने के लिए लिखा लेकिन 
पाकिस्तान ने यह मानने से इन्कार किया कि बह कबायलियों को 
किसी तरह की सहायता दे रहा है। 

गांधीजी इस बात के विरुद्ध थे कि राष्ट्र-संघ में किसी तरह का 
. सामला भेजा जाय, फिर भी उनकी मन्त्रणा के विरुद्ध ३१ दिसम्बर 
४७ को एतत्सम्बंधी हिंदायतें वाशिंगटन स्थित हिन्दुस्तानी राज्दूत को 
भेज दी गईं । ह 

5सा कि पंडित नेहरू ने बाद में कहा--“हमारी शिकायत के 
अतिरिक्त सुरक्षा-समिति में शेष सभी प्रश्नों पर विचार हुआ ।”” लन्दन 
के सुप्रसिद्ध साप्ताहिक “न्यू स्टेटसमन एंड नेशन” के संम्पादक किंग्स्ले 
मार्टिन ने २० फरवरी ४८ को एक लेख में लिखा--“यह डचित था कि 
हिन्दुस्तान की शिकायत पर इमानदारी से सोच-विचार होता और उससे 
टालभटोल न होती....। सुरक्षा-समिति ने एक सीधे प्रश्न पर ध्यान 
नहीं दिया है और हिन्दुस्तान में प्रायः प्रत्येक को विश्वास हो गया है 
. कि मामले पर न्यायपूर्ण विचार नहीं हुआ, वरन्‌ इसे वेदेशिक राजनीति 
के दंगल में खदेड़ दिया गया है। विशेषतया यह कहा जाता है कि 
इसका एक विशिष्ट कारण एंग्लो-अमेरिकन ताकतों की पाकिस्तान में 
फोजी अडडु हथियाने की इच्छा है।/.. द 
... राष्ट-संघ ने जो निशय किया उसके बहुत-से महत्वपूण अंशों को 
हिन्दुस्तान ने मानने से इन्कार कर दिया। पाकिस्तान ने भी उस 
प्रस्ताव का पूर्ण समथन नहीं किया । इस पर भी उस निणय के श्रजु- 
सार एक जांच-कमीशन हिन्दुस्तान भेजा गया। पांच राष्ट्र इस कमीशन 
के सदस्य थे । 
.. + कमीशन ने दोनों देशों तथा युद्ध-क्षेत्र का दौरा किया | ३० जुलाई 
१६४८ को काश्मीर-कमीशन के सामने पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया 
कि उसकी फोजें काश्मीर के युद्ध में हिस्‍सा ले रही हें। 


है 8 


कमीशन ने अपना पतिवेदन ( रिपोर्ट ) दोनों देशों को भेज दिया । 
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प्रतिवेदन में जो सुझाव रखे गए थे डनका उद्देश्य तथा आधार काश्मीर 


में निष्पत्त जनमत-संग्रह करना था। सुझावों सें कहा गया था कि 
पाकिस्तान के नागरिक, उसकी फोज ओर सब कबायली काश्सीर की 
सीसा से बाहर चले जाये। भारतीय सेना को. भी क्रमशः काश्मीर से 
हंट जाना चाहिए। उतनी ही फॉज वहा रखनी चाहिए जो रियासत से 
शान्ति स्थापित रखने के लिए अत्यन्त आवश्यक हो। उन क्षेत्रों में जो: 
तथाकथित “आजाद काश्मीर”? के अधीन हैं शासन का काय सयुक्त राष्ट्र 
संघ की देख-रेख में स्थानीय अधिकारी करंगे । रियासत के सभी प्रजा- 
जनों को जो उपद्वरवों के बाद बाहर चले गए हैं फिर रियासत में लाया 


 ि.. सर का 0 की १७ से कप ५2० 
जायंगा ओर वे सब बाहर के लोग जो रियासत में आ बसे हैँ वहाँ से 


हटा दिए जायंगे। “आजाद काश्मीर”” की सेनाओं को उचित स्थानों 
पर हटा दिया जायगा ताकि लोग स्वतन्त्र रूप से सत दे सकें। जब 
रियासत में शान्तिपूण वातावरण स्थापित हो जाय तो जनमत-संग्रद्द 


किया जाय । 
काश्मीर कमीशन के ये सुझाव थे। भारत सरकार के स्पष्टीकरण 


पर सुरूवों में साघारण-सा संशोधन भी हुआ । इसके बाद ही संयुक्त 


.. राष्ट्‌ संघ ने जनमतसंग्रह-प्रशासक भी मनोनीत कर दिया। यह भार 
_ अडमिरल चेस्टर निमिटज को सॉपा गया। किन्तु काश्मीर सरकार का 


कहना था कि जनमत-संग्रह के लिए उपयुक्त वातावश्ण पंदा नहीं 


हुआ है । 


_ इयाँ सामने आई । विरास-पंक्ति की रेखा कौन और केसे खींचेगा ? 
भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं का काश्मोर से हटने का कार्यक्रम कौन 
निश्चित करेगा ? काश्मीरी शब्णार्थियों को फिर से रियासत में केसे 
लाया जाय ? सच्चे ओर झूठे शरणार्थी की कौन परख करे ? क्या जन- 


मत-संग्रह जिलावार होगी अथवा सारी रियासत में एक साथ ही ? इन 


. सभी प्रश्नों ने विकूट समस्याओं का रूप घारण कर लिया । 


बात वहीं अटक गईं । फिर से मन्त्रणा होने लगी। अनेक कठिना- 








 काश्मीर ०. ७रें 


छूघर भारत और पाकिस्तान को ओर से एक-दूसरे पर आरोप ओर 


ग्रत्यारोप होने लगे । प्रत्येक देश का कहना था कि दूसर दृश की सेनाएं 

निश्चित-ग्रधिकार सीमा से आगे बढ़ गईं हैं। दोनों देशां का ध्येय 

बराबर एक ही रहा है--अर्थात्‌ निष्पक्ष जनमत-संग्रह द्वारा काश्मीर 

भारत या पाकिस्तान के साथ मिलने का निश्चय करे। दोनों देश रिया- 
सत के विभाजन का घोर विरोध करते हैं। ० 

जब लोग काश्मीर कमीशन के प्रयास को असफल मान चुके थे 

और सभी ओर निराशा के बादल उमड़ रहे थे, $ जनवरी १६४४६ को 


..._ अचानक काश्मीर का युद्ध स्थगित किए जाने की घोषणा हुईं | भारत 





. और पाकिस्तान में विराम-संधि हों गईं। विराम-रेखा खींच दी गई। 
इस सुखद गतिविधि का श्रेय सबसे आधिक परिडत जवाहर लाल नेहरू 


. को है। 


. विराम-संधि से काश्मीर के मोर्चे पर तनातनी में निस्संदेह कमी हुईं । 
 बातावरण कुछ साफ हुआ । भारतीय फोजों का बहुत बड़ा भाग काश्मीर 
से हटा लिया गया है। यद्यपि एक-दो बार पाकिस्तानी फोजों द्वारा 
विराम रेखा पार कर इधर आने की खबर मिली है, फिर भो दोनों देशा 
ने प्रायः सच्चाई से विराम-साध पर अमल किया हैं। 

- संयुक्त राष्ट्र संघ को गतिविधि ओर दोनों देशों से विचार-विनिमय 


के परिणामस्वरूप गत मार्च में यह निश्चय हुआ कि पस्तुत रूगड़ों के. 


'निबटारे के लिए एक मध्यस्थ नियुक्त किया जाय। श्रतः मई १६९० से 
सर ओऔवन डिक्सन को मध्यस्थ नियुक्त किया गया। 
सर ओवन डिक्सन ने दोनों देशों के प्रतिनिधियों से कई महीने 


विस्तार से बात की। अन्त में वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके, 
. क्योंकि ऐसा कोई सुराव वे नहीं रल सके जो भारत और पाकिस्तान 
 दौनों को मान्य हो। असफलता स्वीकार कर गत अगस्त में संयुक्त 


. शष्ट्रीय मध्यस्थ यहां स चले गये । 


सर ओवन के प्रस्ताव भुप्त रखे गए हें, किन्तु सरकारी वक्तब्यों से 
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यह पता लगता है कि उनका आधार आंशिक जनमतसंग्रह *और 
काश्मीर का विभाजन था । 
जम्मू ओर काश्मीर रियासत के भारत के साथ मिलते ही, महाराजा 
३० अक्तूबर, १६४७ को रियासत के प्रशासन 
काश्मीर का शासन का सर्वोच्च अधिकारी शेख अब्दुला को नियुक्त 
कर दिया। यह आपत्कालिक व्यवस्था थी । कुछ 
महीनों में ही जेसे स्थिति में सुधार हुआ, महाराजा ने एक और घोषणा 
की जिसके अनुसार शेख अब्दुल्ला को रियासत का प्रधान मन्त्री नियुक्त 
किया गया और अपना मंत्रिभएडल बनाने का अधिकार दिया गया। इस 
निण॒य हारा जिसकी घोषणा *< माच १६४८ को को गह, प्रशासन सत्ता 
प्रजा के नेताओं के हाथों में सॉप दी गईं । द 


लोकप्रिय सरकार ने पदारूढ़ होते ही क्रान्तिकारी सुधारों की ओर... 


कदम बढ़ाया । आन्दोलन के दिनों में “नया काश्मीर”? के नाम से जो 
योजना नेशनल कांफ्रस के नेताओं ने बनाई थी, अब्दुल्ला सरकार अब 


 डसे धीरे-धीरे कार्यान्वित करने लगी । जो सुधार पहले ही साल में लागू 


कर दिये गए, उनमें मुख्य ये हैं:--जागीरदारी की समाप्ति, आम्से 
ऐक्ट की मंसूखी श्र्थात्‌ अनुमति लेकर सभी को शस्त्रास्त्र रखने की छूट 
सुरक्षित भूमि की किसानों को वापसी, आमीण अधिकारियों की नाम- 
जद॒गी की बजाय चुनाव द्वारा नियुक्ति, मात्ग्रुजारी के कानून में सुधार 
जिसके अनुसार भूमि जोतनेवाले को उत्पादन का तीन-चौथाईं मिलने 


. लगा। 


इन सुधारों के परिणामस्वरूप जम्मू तथा काश्मीर रियासत में 


आर्थिक और सामाजिक क्रान्ति का सूत्रपात हो चुका है। भारत के अन्य... 
. शज्यों की भाँति काश्मीर भी उन्‍नति के पथ पर अग्रसर है । शिक्षा के क्षेत्र 


में भी बहुत उन्नति हुईं है। काश्मीरी तथा डोग्री को प्रदेशीय भाषाएं 


घोषित किया गया है। काश्मीर और जम्मू के स्कूलों में ये भाषाएँ शिक्षा 
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का साध्यम बनेंगी। काश्मीर विश्वविद्यालय की स्थापना द्वारा इन 
भाषाओं के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा । 

काश्मीर के महाराजा हरिसिंह ने, रियासती मन्त्रालय के परामश पर 
दो वर्ष हुए, सिंहासन-त्याग की घोषणा की और अपने स्थान पर युवराज 
करणसिंह को मनोनीत किया। इससे राजनीतिक वातावरण में पर्याप्त 
सुधार हुआ क्योंकि महाराजा हरिसिंह और नेशनल कांऋ्रस में वर्षा से 
मनमुठाव चला आ रहा था । 

१६४६ में काश्मीर के चार प्रतिनिधियों ने भारत की विधान-परिषद्‌ 
में अपने स्थान ग्रहण किये । द 

यद्यपि सिद्धान्तरूप से जम्मू तथा काश्मीर के भाग्य का निबटारा 
स्वतन्त्र जनमत गणना के आधार पर होना शेष है, फिर भी वहाँ के 
लोगों ने इस सम्बन्ध में किसीको सन्देह में नहीं रखा है। प्रतिवर्ष 


.. नेशनल कांक्रेस यह ऐलान करती है कि काश्मीर सदा के लिए भारत से 
नाता जोड़ चुका है। भारत के सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक 
गणराज्य में काश्मीर को आज वही स्थान प्राप्त हे जो दूसरे राज्यों को ।. 


काश्मीर के मंत्रिमण्डल में निम्नलिखित नेता शामिल हैं :-- 


_ १>जशेख मुहम्मद अब्दुछा..... रख: सुख्य मंत्री 
 २-गुलाम मुहम्मद बख्शी.._.......... उप-मुख्य मंत्री 
३---श्री श्यामलाल सराफ .. स्वास्थ्य ओर स्वायत्त शासन 
४--श्री गिरधारी लाल डोगरा.. | .. वित्त 
€--मिर्जा मुहम्मद श्रफजल बेग द .._ राजस्व 
६--श्री गुलाम मुहम्मद सादिक .... उन्नति 
७--कनल पीर मुहम्मद खां ..... परिवहन 


अभो हाल में स० बुघसिह ने मंत्री पद से त्याग-पतन्र दिया था जो 
स्वीकार कर लिया गया है। 
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केन्द्रीय बजट 
( १६४०--४* १९ ) 


रण फरवरी १६९० को पालमंणट म॑ भारत के संपूर्ण-प्रभुत्व-सम्प 
लोकतन्त्राव्मक गणराज्य का प्रथम बजट पेश करते हुए अथ-मंत्री 
श्री डा० जौन मथाई ने घोषणा की कि आथक दृष्टि सं अब हम निश्चित 
रूप से संकटकालीन परिस्थिति से गुजर चुके हैं और हमे अपना भविष्य 
आशाप्रद प्रतीत होता हैं। अब हमें निराशा का कोई कारण नहीं 
दिखाई देता । कम 
... बजट के कुछ मे रवपूण पहलू इंस प्रकार हे 

मुद्ास्फीति को नियन्त्रण में रखने की समस्या अब भी देश के 
सामने है। इसे रोकने के लिए जो उपाय किये गए हैं, उनसे कुछ 


शी 


स्थिरता आईं हें । । अर क्‍ 
. अवमुल्यन से निर्यात में बद्धि हुई है, और भुंगतान-संतुलन की 
स्थिति में कुछ सुधार हुआ हैं । न प ज 3 7 न द 

पाकिस्तान के साथ होने वाले व्यापार में गतिरोध उत्पन्न हों गया 


है। प्रतीत होता है, पाकिस्तान के मुद्रा अधिसूल्यन से उसकी सुगतान- 
सन्तुलन की स्थिति में कुछ सुधार नहीं हुआ । भारत जूँट ओर कंपास 


के सम्बन्ध में देश को आत्मभारेंत बनाने का प्रयत्न कर रहा हैं । 
.._ १६४६ में औद्योगिक उत्पादन में बृद्धि होना एक शुभ लक्षण है।. 


बड़े-बड़े उद्योगों में से वसुत्र और जूट उद्योग के उत्पादन में, विशेष 
कठिनाइयों के कारण कुछ कमी हुईं है । हा 
$र-निर्धारण के वर्तमान स्तर पर आगामी वर्ष राजस्व रे४०.< ४ 
करोड़ और व्यय ३३७.८८ करोंडे रुपया होने का अनुमान है। इस 
. अकार ६.६२ करोड़ रुपये को बचत होगी । वत्त मान वर्ष को ४६ लाख दा 
रुपये की छोटी सी बचत ३.७४ करोड़ रुपये के घाटे में परिवर्तित हो । 
. जायगी ॥। हक ०, कि 
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पैरिश्ज्ञा-सेवाओं पर इस वर्ष १७०,०६ करोड़ और आगामी वर्ष 
१६८,०१ करोड़ रुपया व्यय होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त 
परिरक्षा पर इस वष १२ करोड़ ओर आगामी वर्ष ८.१९ करोड़ रुपये के 
मूलधन-व्यय का अनुमान है। द 
आयातित अन्न को लागत से भी सस्ते दासों पर बेचने के लिए 
आर्थिक सहायता के रूप में इस वर्ष २६.६७ करोड़ ओर आगामी वर्ष 
२१ करोड़ रुपया व्यय होने का अनुमान है । 
संघीय वित्तीय एकोकरण के फल्नस्वछूप केन्द्रीय वित्त साथन से 
&# करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान हैं।_ 
आगामी वर्ष सरकार बाजार से अनुमानतः ७४ करोड़ रुपया 
डचार लेगी । 
... रुपये के अवमूल्यन के पश्चात्‌: गत दिसम्बर में सरकार की समस्त 
आर्थिक नीति की समीक्षा की गई ओर स्थिति का सामना करके के लिए 
. एक अष्ट सूत्रीय कार्यक्रम घोषित किया गया । इस कार्यक्रम का उद्देश्य 
यह था--मुद्दा विनिमय को सुरक्षित रखने के लिए भावी व्यापार का 
नये आधार पर संगठन, कच्चे माल को विदेशों से उचित मूल्य पर 
. आप्त करने की व्यवस्था, संह बाजी से मूल्यों के बढ़ने पर रोकथाम, 
अवमूल्यन द्वारा प्राप्त लाभ के निर्यातक, आयातक तथा सरकार में 


उचित वितरण के लिए दुलभ मुद्रा वाले देशों को जाने वाले सामान पर 


निर्यात कर लगाना, पूँजी लगाने को प्रोत्साहन देना, देहाती क्षेत्रों में 
बकिंग सुविधाओं का विस्तार, सरकारी व्यय में, विशेषकर मूलघन 
व्यय में, कमी करना तथा उत्पादित वस्तुओं और अनाज सहित 
आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्यों में १० प्रतिशत की कम्ती करना |. 

श्रौद्योगिक उत्पादन का रुख निश्चय हो वृद्धि की ओर रहा | गत 


..._ बे इस्पात का उत्पादन 5,९४,००० टन से बढ़कर &,२९,००० 





. टन, सीमेंट का १४ लाख टन से बढ़कर २० लाख टन, कोयले को... 
२,६६,००,००० टन से बढ़कर ३,१०,६०,००० टन, कागज &७,६०० 
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टन से बढ़कर १,०३,८०० टन, यंत्र-सुरा का ३९४ लाख गेलन से बढ़कर 


३,१०,६०,००० गेलन, सुपर फास्फेट का २३,००० टन से बढ़कर 
७३,००० टन और डीजल इंजनों का १,०२९ से बढ़कर २,०४८ हो 
गया। सूती कपड़े और जूट के उत्पादन में कुछ कमी हुईं । सूती 
कपड़े के उत्पादन में कमी का कारण स्टाक का बहुत अधिक जमा हो 
जाना तथा कपास मिलने की कठिनाई था। कच्चा जूट प्राप्त करने की 
कठिनाई से जूट उत्पादन में कमी रही । 

अनाज के उत्पादन में भी वृद्धि हुईैं। १६४८ में ४७१० लाख टन. 
अनाज उत्पन्न हुआ था । इस वर्ष का उत्पादन २० लाख टन अधिक 
रहा । खाद्य-भरित बनाने का आन्दोलन तेजी से चलाया गया ओर 
अनुमान है कि १६९० में अनाज के उत्पादन में २८,००,००० टन की 
और वृद्धि होगी । आगामी वर्ष अनाज प्राप्ति का लक्ष्य इस वर्ष की 
अपेक्ता १० लाख टन अधिक होगा । साथ ही विदेशों से आने वाले 
अनाज में अगले वष १९ लाख टन की कमी की जायगी । इस अनाज 
से सुरक्षित अन्न-कोष बनाया जायगा । 

जूट और कपास के उत्पादन में वृद्धि करने की योजनाएँ इस वष 


. तयार की गईं । अगंले वर्ष जूट ओर कपास के उत्पादन का लक्ष्य 
क्रमशः €० लाख गाँठः तथा ३६ लाख गाँठ निश्चित किया गया है। 
_ इस व इन दोनों वरुतुओं का उत्पादन क्रमशः ३० लाख तथा २८ 


जल्ाख गांठ रहा हैँं। 
कर सम्बन्धी प्रस्ताव के आज 
आगामी वष ६.६२ करोड़ रुपये की बचत की कं : दृष्टि से, बजट में 
कोई नया कर लगाने की व्यवस्था नहीं की गईं। करों में केवल कमी 





. की घोषणा की गई है । 


प्रत्यक्ष-कर-निर्धारण के क्षेत्र -में प्रथम अस्थापना -व्यापार-लाभ- 


.- फर हटाने के सम्बन्ध में हद यह कर 4698७ में अतिरिक्त-लास-कर क्के 
: स्थान पर लगाया गया था, परन्तु वास्तव में यह तब भी जारी रहा जब 
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अतिरेक्त लाभ नहीं होता था। इसकी समाप्ति से अनुमानतः ८ करोड़ 
का धाटा होगा, जिसमें से ३:६३ करोड़ अधिकर (सुपर-टक्‍स) ओर आय- 
कर के रूप में वापस आ जायगा। 
.._ दूसरी श्रस्थापना यह है कि कम्पनियों द्वारा दिये जाने वाले आय- 
कर को &£ आना से घटा कर ४ आना कर दिया जाय और साथ ही 
कम्पनी के अधिकर ( सुपर-टक्‍्स ) में आध आने को वृद्धि कर दी 
जाय । इस कमी से कम्पनियाँ अपने लास में से अधिक रकम कारोबार 
में लगा सकेंगी और उद्योगों की साधारण उन्नति में सहायता कर सकेंगी। 
इस कमी के पश्चात्‌ू, आयकर और अधिकर ( सुपर-टेक्स ) सहित, 
_ किसी कम्पनी पर कर की जो दर (अर्थात्‌ साढ़े £$ आना) लागू होगी 
वह १६४६-४७ की दर से आध आना अधिक ही होगी । आयकर में 
.. इस कमी से १०.४६ करोड़ का घाटा पड़ेगा, किन्तु अधिकर पर 
. अतिरिक्त आध आने से प्राप्त होने वाली <.२८ करोड़ रुपये की रकम से 
वह कम हो जायगा। 
तीसरी ग्रस्थापना यह है कि १०,००० ओर १९,००० रु० के बीच 
वाले सुतरों पर कर सें आध आने की कसी कर दी जाय । अर्थात्‌ कर 
को दर साढ़े ३ आने से ३ आने कर दी जाय । 
पिछले वर्ष मध्यम श्रेणी के लोगों को, जो ह्वाह्न के वर्षो में मूल्यों की 
वृद्धि से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं, राहत देने का जो कारये प्रारम्भ हुआ 
है उसे आगाप्ती वष और बढ़ाया जा रहा है। इससे सरकार को १.०१ 
करोड़ रुपये का घाटा रहेगा । द 
. रुपया बचाने तथा पूँजी को कारोबार में लगाने के काय को और 
अधिक प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से १९,००० रु० से अधिक के आय 
..._ खंडों पर कर की दर € आना से घटा कर ४ आना करने की प्रस्थापना 
. रखी राई है। इससे सरकार को ६.९ करोड़ का घाटा रहेगा। पक 
.... वयक्तिक अधिकर के क्षेत्र में भी कुछ परिवतन प्रस्थापित किये 
. आए हैं। उपाजित ओर अनुपार्जित आय में १६४७ में जो भेद लागू किया 
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गया था वह हटा दिया जायगा । इस समय उडपा्जित तथा अ्नुपार्जित 
आय पर अधिकर ( सुपर-टक्स ) की अधिकतम दर क्रमशः &£ तथा 
१० आने है। अब यह दर घटाकर पर आना कर दी जायगी, किन्तु थह 
._$ लाख <० हजार से अधिक की आय पर ही लागू होगी। विभिन्न 
आयकर खंडों के लिए भी दरों में परिवर्तन करने की प्रस्थापना है। इस. 
प्रस्थापना के अनुसार अजित आय पर वर्तमान दर की अपेक्षा ९ आना 
अधिक लिया जायगा । इन परिवतंनों से अनुमान है कि राजस्व में २.२६ 
करोड़ रु० की बृद्धि होगी । द 

हिन्दू संयुक्त परिवारों के लिए आयकर सम्बन्धी सुक्ति की सीमा 
४,००० रू० से बढ़ा कर ६,००० रु० निश्चित क्रने की ग्रस्थापना है । 
इससे सरकार को १२ लाख रु० का घाठा होगा ।.... हि 

आयकर में परिवतन करने की उपयु क्त प्रस्थापनों के फलस्वरूप 


कुल १४.६६ करोड़ रु० का घाटा होगा, जिस में से ७.१२ करोड़ रू० 


. शाज्यों के जिम्मे और ७.८७ करोड़ रु० केन्द्रीय सरकार के जिम्मे होगा । 
मार्च १६५० तक बनाये गए मकानों से होने वाली आय पर 
दी जाने वाली वर्तमान छूट और इस तिथि तक बनाईं गईं दूकानों 
. के लिए बढ़ा हुआ प्रारम्भिक मूल्य दास भत्ता और दो वर्षों तक जारी 
रहेगा । 


का डाक महसूल घटा कर १ आना कर दिया जायगा और कार्डो का दो पेसा । 
बहुत से प्रगतिशील देशों में, डाक की स्थानिक बँटाई तथा स्थान से 


एक स्थान से उसी स्थान के किसी दूसरे भाग को भेजे जाने वाले लिफाफों.._ 


बाहर की बँटाई में इस प्रकार का अन्तर रखा जाता है। साधारण तारों 


. के महसूल में एक आने की और एक्सप्रेस! तारों के महसूल में दो आने 


.. की कमी कर दी जायगी। “द्ंक काल” की दरें भी कुछ कम कर दो 





जायँंगी । ३ मिनट की साधारण 'कालों? का महसूल १६ रु० की जगह 
...._ १२ रु० हो जायगा और इन्हीं अजट! काल्ोों का महसूल ३२ रुण् से 
.._ घटा कर २४ रू० कर दिया जायगा। रियायती दासों में ट्रक काल” कर . जा 
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सकने क्ले लिए जो समय नियत था, वह कुछ ओर बढ़ा दिया जायगा। 
अनुमान है कि इन रियायतों से सरकार को ४४ लाख रु० का घाटा 
रहेगा।.... 

विभिन्न प्रस्तावित परिवतनों के फलस्वरूप, राजस्व में ८.३१ करोड़ 
'रू० की कत्नो रहेगी, किन्तु अंततोगत्वा १,३६१ करोड़ रु० को बचत का 
अनुमान है। 
द बजट का खुलासा 
आमदनी ( राजस्व ) 

( लाख रुपयों में ) 


संशोधित अनुमानित 
१६४६-४० १६४०-४९ 
आयात-निर्यात कर १२०,४३....... ६०६,९४ 
. संघीय आबकारी कर ६६, $ ७१,६२४ 
. कारपोरेशन टेक्स ४०,९६० ८,७०२ 
कक द -द२७% 
कारपोरेशन टेक्स से भिन्न ॥ 
अन्य आमदनी पर टेक्स $०८,४०..... . १४३,६० 
0 कम -- १४,३७३ 
. अफीम द | $,रे८ .... $,२% 
ब्याज. मं + आओ १,३४8. 
नागरिक शासन .. ७,१७ . ७.८७ 
मुद्रा ओर टकसाल......| ह,हृह ४2०० ६#२ 
. त्ञागरिंक निर्माण काये पृ बहे .. .. १,२७ 
. आय के शेष साधन... छ,पाूर....... &£,७६ 
.. डाक और तार विम्ताग अप 
..... का अंशदान द कक क- ०. 5... छत 


न पे ४ 











सर 


व्यय 
संशोधित 
राजस्व में से प्रत्यक्ष व्यय १३५, ६ 
सिंचाई ... ११ 
ऋण सम्बन्धी व्यय... रे, 
नागरिक शासन ४०,८४६ 
मुद्दा और टकसाल..... (+४३ 
नागरिक निर्माण-का्य.... 5,१हे 
. . पशन ः द २,८६८ 
विविध--- द 
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संशोधित 
रेलों का अंशदान ७००. 


इसमें से कम कीजिए--- 
आयकर का प्रान्तीय साग -- ४९,४७४ 


'कएकामर+मधयक्रपापवारमामंजपार >फापनवाकफ  वनजा राव एक. 


. शरणार्थियों ओर उत्थापितों 


पर व्यय ..._ १३,७० 
आयातित अनाज को लागत 


०से भी सस्ते दामों पर बेचने 
के लिए दी गई आर्थिक सहायता २६,६७ 


दूसरे खर्च... 38,5९७ 
ज्यों (प्रान्तों) इत्यादि को 


दीगईरक्मस.. ' रध्ब. 


( लाख रुपयों में: ) 
अनुमानित 


६,३२७ 


“ ६,२०५ 
न+-७,१२क 


कुल आमदनी का जोड ३३२२३ --+----++ ३३8६,१६ 


( लाख रुपयों में ) 
आनुमानित 


१हे,८ी. 
श्र. 
३६,*%० 


च० ५0 द्द्' 


१,७६ 
है ,६७ 
७,४७९ । 


| ६,०० 


क्‍ . ११,० ० 
. ४,३२४ 
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हल म द ... ( लांख रुपयां में ) 
संशोधित. अनुमानित 
विशिष्ट व्यय १,७० १,४३४ 
रशा व्यय (विशुद्ध ) पृछ०, ०६... १६८,०१ 
विभाजन से पूर्व के मुगतान ६,६३०... २,०० 
कल व्यय ३६,३३०... ३३७,८८ 








द घाय "३,७३४ नफ़ा न १,३१९ 
बजट प्रस्ताव गा 


रलव बजट 
लाभ के अंक 
१६४८-४६ १६.६८ करोड़ (वास्तविक ) 
१६४६-४०... $१.०२ करोड़ (अनुमानित) 
_३१8%&०-४१ है १४.०१ करोड़ ( ,, 2) 


* भारतीय संसद में २३ फरवरी, १६४० को १६९०-४१ का रेलवे 
बजट उपस्थित करते हुए रेलवे तथा परिवहन मंत्री माननीय श्री एन० 
_ गोपालास्वामी आयंगर ने बताया कि उक्त वष १४ करोड़ रुपये की बचत 
का अनुसान लगाया गया! है। चालू वर्ष के बजट में ६.४४ करोड़ 
_रू० की बचत का अनुसान लगाया गया था, किन्तु अनुमान हे कि बचत 
की यह राशि ११.०२ करोड़ रु० होगी। 

है आगामी वर्ष रेलवे-बजट की कुछ 
. महत्वपूर्ण पहलू विशेष रूप से उल्लेखनीय बात नीच दी 

.. “जाती हैं 

.._ भारत में ही रेल के इंजन बनाने के नये कारखाने सें काय शुरू हो 
गया है और सवारी के डिब्बे, सारे के सारे इस्पात से- ही बनाने के 
.. लिए कारखाना खोलने का प्रतन्ध हो रहा है । है 
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आसाम और शेंष भारत के बीच रेल सम्बन्ध स्थापित करने के लिए 
जो रेल-मार्ग बनाया जाने को था, वह निश्चित समय से पहले ही बना 
लिया गया है। संघीय वित्तोय एकीकरण व्यवस्था? के परिणामस्वरूप 
: पहली अग्रेल १६९० से १० स्थिसती लाइनें, जिनके मार्ग की लम्बाई 
६,९०० मील से कुछ अधिक होगी, कन्द्र क नियन्त्रण तथा श्रबन्ध क 
अधीन आ जायगी । 
चालू व्ष की कुल आय का अनुमान २१० करोड़ रु० लगाया गया 
था, किन्तु आशा है के यह शशि २२९,१७ करोड़ रु० हो रायगों । 
रेलों की आय से जो बचत हुईं है, उससें से ७ करोड़ रुपये की 
राशि साधारण राजस्व खाते में डाल दी जायगी, जबकि बजट में यह 
राशि ४.७ करोड़ रु० की ही रखी गईं थी। बचत का शेर्षाश, जो 
४.०२ करोड़ रु० है, 'मूल्य-हास रक्षित निच्रि? में डाल दिया जायगा। 


१६५०-११ के बजट में रेलों को कुल आमदनी का अन्दाज रक्शशः 


करोड़ रु० लगाया गया है, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमान से 8,६२९ 
करोड़ रु० कम है। इसके अतिरिक्त, पहली अग्रेल १६५० से कन्द्र के 


.. अधीन आनेवाली रियासती रेलों की आमदनी १७ करोड़ रु० के लग- 
 भग आऑँकी गईं है। इस प्रकार भारतीय रेलों की कुल आमदनी २३२,२९० 


करोड़ रु० होती है। भारत सरकार की रेलों का कार्य-संचालन व्यय 
१९६. ०१ करोड़ आंका गया है, जो चालू वर्ष के इस खर्च संशोधित अनु- 
मान से १.६६ रु० कम है। रियासती रेल्नों के काय-संचालन का व्यय. 


१०,६४८ करोड़ रु० आंका गया है। पे 
गगामी वर्ष १४.०१ करोड़ रु० की बचत का अनुमान है, जि 
नीच लिखे अनुसार वितरित करने की व्यवस्था सोची गईं है 


रेल उन्नति निधि १० करोड़ रु०, रेख रक्षित निधि २.०१ करोड़ रु० 


. और मूल्य-हास रक्षित निधि २.०० करोड़ रुू० । 


.._ यात्रियों की सुख-सुविधाओं पर होनेवाला व्यय २५ लाख रुण्से । हु 
बढ़ाकर १.७९ करोड़ रु० कर दिया गया है। आगामी वंष के लिए 
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पू जी» लगाने के कायक्रम में, रियासतों की रेलों सहित,भारतीय रेलों के 
लिए ३६.७५ करोड़ रु० की व्यवस्था की गईं हे। इसके अतिरिक्त 
विकास-निधि से आर्थिक सहायता पानेवाले कार्यों के लिए ६ करोड़ 
रू० की व्यवस्था की गईं है। आसाम-रेल सम्बन्ध को पूर्ण करने के 
लिए १६४० लाख ह₹० और चितरंजन कारखाने के लिए ४७२३ लाख रु० 
दिये गए हैं। कांदला ओर दीसा के बीच एक छोटी लाइन बनाने ओर 
मनीहारी-सकरी गल्ली घाटों पर पर्याप्त नावों आदि की व्यवस्था-सम्बन्धी 
दो महत्वपूर्ण योजनाओं को विकास-निधि से आर्थिक सहायता दी जा 
रही है। 
... अनुमान है कि मूल्य-हास सुरक्षित निधि में १०७.७७ करोड़ 
_ रू० शेष रहेंगे और रेलवे सुरक्षित निधि में, जिसका नाम बदलकर 
.. राजस्व सुरक्षित निधि कर दिया जायगा, ३१ मार्च १६५१ को १०.४१ 
. करोड़ ₹० शेष रहेंगे । 
.. विभाजन से लेकर ३१ जनवरों १६४० तक की अवधि में ४४७ 
... बड़ी लाइन के और २१ छोटी लाइन के इंजन प्राप्त हुए हैं। चालू वर्ष में 
- अन्य २०६ बड़ी लाइन के १९६ छोटी लाइन के और २० संकरी लाइन 


.... के इंजन प्राप्त होने की आशा हे । 


चित्तरंजन नामक स्थान पर इंजन बनाने के लिए ब्रिटेन की इंजन 
बनानेवाली कम्पनी के साथ एक शिल्पी सहायता करार किया गया हैं। _ 
.. इस कार्यक्रम के अधीन उक्त कम्पनी चित्तरंजन में इंजन बनाने के _ 
.. सम्बन्ध में आवश्यक मंत्रणा, शिल्पी ओर कुशल निरीक्षक कमंचारियों 
की व्यवस्था करेगी और ब्रिटेन में आवश्यक संख्या में भारतीय शिल्पियों 


..._ के प्रशिक्षण के लिए भी सुविधाएँ देगी। चित्तरंजन में इंजन बनाने का 
... जो लक्ष्य स्वीकार किया गया है वह यह हैँ: १६४० सें ३ इंजन, १६२१ 
.. में. ३३, १४७२ में ४७, १६९३ में ६६ ओर १६४४ में ६० । पाँच 

.. _- बष के बाद हम पूणतः भारत ही में बचे इंजन तेयार करने लगंगे ओर 

.. प्रति बष ३२० इंजन बनने लगेंगे । 
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.» गत वर्ष की अपेक्षा इस व यात्रा-मीलों में बड़ी लाइन पर 8.७३ 
के [ मच के 
प्रतिशत और छोटी लाइन पर १.३६ प्रतिशत बृद्धि हुईं है । 


गाड़ियों के ठीक समय पर छूटने ओर पहुँचने में पर्याप्त सुधार हुआ 


है। नवम्बर १६४८ में विभिन्न रेखों पर गाड़ियाँ ९३.४ प्रतिशत से 
८६.४ प्रतिशत तक ठीक समय पर छूटी ओर पहुँची जबॉके १६४६ से 
हु प्रतिशत ६१.१ से बढ़कर ६१.६ हो गया था। 

प्रतिवर्ष ३ करोड़ रू० की व्यवस्था से यात्रियों के _िए ऑर आधक 
सुख-सुविधाओं को एक पंचवर्षीय योजना १६९०-११ से कार्यान्वित 
होगी । 

रेलों द्वारा माल को हुलाई में की गईं वृद्धि इस बात से सिद्ध होती 
है कि १६४८ की अपेक्षा १६४६ में बड़ी तथा छोटी लाइन पर क्रमशः 
१६.६ प्रतिशत तथा १६.४ प्रतिशत अधिक टन मीलों की ढुलाई हुई । 
इसी प्रकार पिछले वष की अपेक्षा बड़ी तथा छोटी लाइन पर माल्न- 


गाड़ियों ने क्रशः १६ प्रतिशत तथा & प्रतिशत अधिक मील तय किये। 
. नवम्बर १६४६ में बड़ी लाइनों के स्टेशनों पर स्थानान्तरण के लिए 
... आधे दिन की छदाई का माल शेष था जबकि नवम्बर १६४८ में दी 
.._ दिन की लदाई का माल बचा हुआ था। चालू वष के प्रथम £& मास 
में १६४८-०६ की इतनी ही अवधि की अपेक्षा १९.६ प्रतिशत अधिक 


टन माल की ढुलाई हुईं । 


एक जनवरी १६४६ को १, ६३, ४२४ दावे ऐसे थे जिनका भुग- 


तान नहीं हुआ था, किन्तु आठ मास में यह संख्या घटकर ६४, €*& 


रह गईं। भेजे जानेवाले माल पर पता साफ लिखने तथा ठीक पेकिंग 
करने आदि के सम्बन्ध में जनता के सहयोग के लिए जो देश-ब्यापी 
प्रचार आंदोलन किया गया उससे नये दावों की संख्या में काफी कमो 

हुई और १६४६-४० के प्रथम आठ मास में कुल २, ४६, ४६०, नये दावे... 
हुए जबकि १६४८-४६ की इसी अवधि में वह संख्या 8, २३५, ८5३० थी ॥ 
रेलवे दुर्घटनाओं में मरने अथवा घायल होने वाल्लों को ज्ञतिपूर्ति के... 
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रूप झें रुपया देने के सम्बन्ध में चालू वर्ष में भारतीय रेलवे कानून 
(इसरिडियन रेलवे एक्ट) में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया। दावों 
का शीघ्रतापूवक भुगतान करने के लिए सरकार को विशेष दावा कमिश्नर 
नियुक्त करने का कानूनी अधिकर दिया गया है। जोखिम के दायित्व 
का फाम भरवाये बिना साल बुक करने की प्रणाल्ली को और आसान 
बनाने के सम्बन्ध में एक और संशोधन किया गया। 
रेलवे क श्रमिकों की उत्पादन-शक्ति १६३८-३६ में १०० थी जब कि 
१६४८-४६ में यह केवल ६६.३८ रह गईं हैं। 


भारत सर टूड य्रानयन ग्रान्दांतन 
का प्रमात 


..._ संसार के अधिकांश देशों की भांति भारत के ट्रेंड यूनियन आन्दो- 
.  ह्ञन का श्रीगणेश भी देश की औद्योगिक उन्नति के साथ-साथ ही हुआ | 
या तो भारतीय मजदूर आन्दोलन का प्रथम बीजारोपण १८४० में 
.. बम्बई में, बस्बई-मिल-कर्मचारी-संघ की स्थापना के रूप में हुआ। 
परन्तु आधुनिक मजदूर आन्दोलन का सूत्रपात प्रथम महायुद्ध (१६१४- 
१६१८) के पश्चात्‌ हुआ । युद्ध का देश की आर्थिक व्यवस्था तथा जन- 
.. सांधारण के रहन-सहन के समान पर बहुत प्रभाव पड़ा। जीवन-निर्वाह 
. की आम वस्तुओं की कीमतों में बहत तेजी आगई थी। साधारण उप- 


... . यौंग की वस्तुओं का उपलब्ध होना कठिन हो गया था । प्रायः समस्त 
. उत्पादन युद्ध की आवश्यताओं की पूर्ति की दृष्टि से ही हो रहा था। 


सुद्ा-बाहुल्‍य का प्रकोप था, परन्तु मजदूरों के वेतन मे उसी अनुपात 
से वृद्धि नहीं हो रही थी । का 
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ऐसी परिस्थिति में भारत के कल्न-कारखानों में अशान्ति, और 
असन्‍्तोष की लहर का फेल जाना स्वाभाविक ही था। परिणाम यह 
हुआ कि अपनी मांगों की पूर्ति के लिए मजदूरों ने अपने एकमात्र साधन 
हड़तालों का आश्रय लेना प्रारम्भ कर दिया। इसके लिए उन्होंने हड़- 
ताली कमेटियाँ स्थापित कीं। मजदूर-संघों के आन्दोलन के बीजारोपण 
का श्रेय इन्हीं हड़ताली कमेटियों को है। इसके अतिरिक्त १९६१७ की 
रूसी राज्यक्रांति, १६१६ में अंतर्राष्ट्रीय-अम-संगठन की स्थापना, १६२० 
में अखिल भारतीय-दू ड-यूनियन कांग्रेस की स्थापना तथा १६२३-२४ 
के स्वराज्य-आन्दोलन से भी इसे अत्यधिक प्रोत्साहन मिला |... 
मजद्र-संघ स्थापित करने और उसमें व्यवस्थित रूप से सदस्य 
भर्ती करने का प्रथम प्रयास १६१८ में मद्रास में श्री वी० पी० वाडिया ने 
किया । उन्होंने मंद्रास लेबर यूनियन का संगठन किया । यह संघ मजदूरों... 
की शिकायतों का प्रतिकार कराने में सफल हुआ । लेकिन १६२१ में... 
मिल-माल्तिकों ने हाईकोर्ट की आज्ञा प्राप्त करके इसकी कारवाइयों को... 
बन्द करवा दिया | मद्रास हाईकोंट ने इन द्रड यूनियनों की स्थापना 
को अवेध षडयन्त्र घोषित कर दिया। इस घटना के परिणामस्वरूप लोगों 
हा, का ध्यान देश में एक टू ड यूनियन सम्बन्धी कानून बनाने की आव- 
|... श्यकता की ओर आदकृष्ट हुआ ।, उस समय तक मजदूर-संघों की स्थापना 
|... और संगठन के संबन्ध में कोई कानूनी सुविधाएं प्राप्त नहीं थीं। 
|... इसी बीच १६२० में अहमदाबाद के मजदूरों ने एक यूनियन बनाई... 
|... जो कई वध तक श्री गुलजारील्ाल नन्‍्दा के (जों इस समय योजना... 
.._ कमीशन के उप-प्रधान हें) नेतृत्व में रही ओर जिसका पथ-प्रद्शन स्वयं... 
... सहाप्मा गांधी ने किया। अहमदाबाद-टेबसटाइल-लेबरसे-एसोसियेशन ने... 
.. देश के मजदूर वर्ग के सम्मुख ऐक्ये और सुदृढ़ संगठन का एक आदुश 
.. डपस्थित किया। इसकी कोशिशों के फलस्वरूप अहमदाबाद के ही... 
... नहीं बल्कि देश के अन्य कपड़ा-मिलों के मजदूरों को भी कितनी ही... 
.._ सुविधाएं प्राप्त हुई'। मजदूरों के लिए स्कूल, रिहायशी मकान, वाच- । 
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नालय॑, व्यायामशाला आदि की स्थापना की गई। यह यूनियन ग्रति- 
वर्ष लगभग ६०,००० रुपया मजदूर। के लिए दवाइयों, शराबबन्दी 
शिक्षा और दूसरे सामाजिक प्रचार पर खच करती हैं। इस मजदूर-संघ 

ने अहमदाबाद-मिलश्रोनज-एसोसिएशन के साथ कोई झरूगड़ा उठ खड़ा . 

होने की स्थिति में समझोता व निपटाश करवाने के साधन भी स्वयं ही 

जुटा रखे हैं । फलस्वरूप अहमदाबाद जसे बड़े उद्योग केन्द्र में हड़तालों 
की घटनाएं नहीं के बराबर होती हैं। 

१६२० में ही आल इंडिया टू ड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुईं। 
इसकी स्थापना में मुख्य प्रेरणा अन्‍्तर्राष्ट्रीय-श्रम-संगठन के साथ भारत 

के सम्पक से मिली | मजदूरों को यह भय हो रहा था कि कहीं ऐसा न 
. हो कि मिल-मालिकों के पिट्ट ही मजदूरों के प्रतिनिधि बनाकर इस अंत्त- 
ः रष्ट्रीय संस्था में मेज दिए जाया करें।... 

फलतः १६२६ में हिन्दुस्तान को केनद्रोय घारा-सभा ने इणिड- 
_ अन-्ट्रोंड-यूनियन-एक्ट पाल किया । इस कानून द्वारा मजदूर-संघ्रों को 

सत्ता को स्वीकार कर लिया गया और कानून की दृष्टि में उन्हें उचित 
..._ स्थान भी दिया गया। इसके अनुसार यूनियनों के अधिकारी वर्गों पर 
...  हड़तालों के लिए कोई दीवानी अथवा फोजदारी कारवाई करने पर रोक 
..._ लगा दी गईं । इसके अलावा मजदूर-संघों को औद्योगिक रूगड़ों पर और 
..._ सदस्यों को सुविधाएं दिलाने में मजदूर-संघों के कोष से रुपया ख्चे 
.... करने की आज्ञा भी दे दी गईं। यह युग देश में राजनैतिक व सामाजिक... 
... जागृति का युग था। देश की राजनीति में उग्रवादियों ओर नरमदल- 
... वबादियों में कश-मकश चल रही थी। मजदूर-मंघ-आन्दोंलन में भी इसी. 

_ विचारधारा के अनुसार अग्रगामी ओर नरमदलवादियों में फूट पड़ गईं। 
मदल के लोगों ने टू ड यूनियन कांग्रेस से नाता तोड़ लिया और श्री एन० 
जोशी के नेतृत्व में नेशनल फेडरेशन आफ ट्रंड-यूनियन्स बनाई। 
द्रड यूनियन कांग्रेस के नागपुर के अधिवेशन के बाद जिसका 
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ट्रेडन्यूनियन-काँग्रेस ने अपना नाता, अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी संस्थाओं से 
जोड़ने और मजदूर-प्रश्नों पर अनुसंघान करने वाल्ली रायल कमीशन-- 
इन्टनंशनक्ष लेबर आगनिजेशन ओर राउ ड टेबल्न कान्फ्र नसों के बहिष्कार 
- का फेसला किया था । द द 
टू ड-यूनियन-कांग्रेस के अगले व्ष के अधिवेशन ( १६३५१ 9 में 
एक नया मतभेद डठ खड़ा हआ। यह मतभेद ओर फूट ६ व्ष तक 
. बनी रही । इसके बाद १६३६ सें सब टू ड यूनियनों ने आल-इणिडिया 
टू ड-यूनियन-कांग्रेस को फिर अपनी केन्द्रीय संस्था मान लिया | 48शैे८ 
में नेशनल फेडरेशन ओर ट्ूंड-यूनियन-कांग्रेस मिलकर एक हो गई। 
द्वेड-यूनियन-कांग्रेस ने साम्यवादी बाह्य चिह्नों को तिलांजलि दे दी । 
.._ द्वितीय महायुद्ध के दौरान ( १६३६-४४ ) में १8४० में एक 
. बार फिर मजदूरों में फूट पड़ गईं । टू ड-यूनियन-काँग्र स के विचार में 
 मजदूर-संघों को युद्ध के प्रति निष्पक्षता का इष्टिकोश बनाए रखना चाहिए 
था। लेकिन श्री एम० एन० राय की अध्यक्षता में मजदूरों के एक 
वर्ग और कलकत्ता की सीमेन्स यूनियन ने युद्ध प्रयास में सहायता 
देने का निश्चय किया । इस पर इण्डियन फेडरेशन आफ लेबर की 
.._ स्थापना हुईं । इसके प्रधान श्री जमनादास मेहता और मन्त्री श्री एम० 
. एन० राय थे । रे 


१६४६ सें सरकार ने आज्ञा दी कि इस बात की खोज की जाय 
कि आल-इणिडियां-टू ड-यूनियन-कांग्र स ओर इण्डियन फेडरेशन आफ 


[ 


नेधित्व करती 





_ लेबर दोनों संस्थाओं में कौन संस्था सजदूरों का कितना प्रति 
ह। यह छानबीन चीफ लेबर कमिश्नर ने की । परिण 
इणिडया-टू ड-यूनियन-कांग्र स को ही मजदूरों की मुख्य प्रतिनिधि खंस्था द 
. माना गया। द 0 
: हिन्दुस्तान के सबसे मजबूत मजदूर-संघों में उन संघों को गिना हि हा. 
गया है जो रेलवे ओर डाक व तारघर के मजदूरों से सम्बन्धित हैं। 
आल इण्डिया रेलवे-मेन्स फेडरेशन से ३५ यूनियनें, सम्बन्धित हैं और 








पसस्वरूप आल्- . 
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इनकी सदस्य संख्या १,२६,०७४ हें। 
द्वितीय महायुद्ध के बाद देश में राजनतिक ज्ञोभ की एक लहर 
दौड़ गई । मजदूरों की दुनिया भी इससे बची नहीं रही । हड़ताल व 
ऊऋगड़ों का जोर बढ़ा । उस समय मई १६४७ में इश्डियन नेशनल 
 काँग्र स ने मजदूरों की एक नई संस्था इण्डियन नशनल टूड यूनियन 
कांग्रेस को जन्म दिया । इस संघ की नीति मजदूरों की राजनतिक 
 हड़तालों से रोकने को हे । यह संस्था हड़ताल को मजदूरों का आखिरी 
. हथियार मानती है जिसका प्रयोग बहुत सोच-विचार के बाद और 

.. अन्तिम अवस्था में ही होना चाहिए । 
.. दिसम्बर १६४७ में इन्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने दावा 
किया कि वह देश में मजदूरों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्वपूण केन्द्रीय संस्था 
है। इस संस्था ने सरकार से अनुरोध किया कि वह उसके उक्त दावे की 
सरकारी तौर पर जाँच-पड़ताल करके उसे ही मजदूरों का प्रमुख संगठन. 


.. स्वीकार करें। तदनुसार भारत सरकार ने १६४८ में यह जानने के 


उद्देश्य से कि आल इंडिया दटूंड यूनियन कांग्रेस और इंडियन नेशनल 
दंड यूनियन कांग्रेस में से कोनसी संस्था मजदूरों का अधिक अतिनिधित्व 
करती है, सरकारी तोर से जाँच-पड़ताल क्री। इसके परिणामस्वरूप यह 
पता चला कि आल इंडिया टूंड यूनियन कांग्रेस के सदस्यों को संख्या 
८,१९,०११ और इंडियन नेशनल ट्ूड यूनियन कांग्रेस की सदस्य-संख्या 
४,७३,३७६ थी। फलतः सरकार ने इंडियन नेशनल ट्ूंड यूनियन 
काँग्रेस को मजदूरों की सर्वप्रसमुख संस्था स्वीकार कर लिया है ओर इसी 
 कारणवश उसे राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारतीय मजदूरों 
का ग्तिनिधित्व करने के लिए आसमन्त्रित किया जाता है। 

दिसम्बर १६४८ में हिन्द मजदूर प्रंचायत, इंडियन फेडरेशन आफ 
क्‍ ही लेबर तथा बहुत से स्वतंत्र मजदूर नेताओं ने कल्नकत्ता में एक सम्मेलन 
. बुल्लाया और हिन्द मजदूर-सभा के नाम से. एक नई संस्था को स्थापना 
की । इंडियन फेडरेशन आफ लेबर की अन्‍न्त्येष्टि की घोषणा कर दी गईं। 
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अखिल भारतीय दृ ड यूनियन कांग्रंस से कुछ समय इच जो लोग अलग 
हो गए थे--वे भी यद्यपि कलकत्ता के इस सम्मेलन में शामल हुए, 
परन्तु उन्होंने हिन्द मजदूर-सभा में सम्मिलित होना स्वीकार नहीं किया। 
बाद में अग्रेल-मई १६७६ में इन ल्लोगों ने यूनाइटेड दू ड यूनियन कांग्रस 
के नाम से एक नई केन्द्रीय संस्था को जन्‍्स दिया। ै१ ६४६ सें इन 
मजदूर संस्थाओं से सम्बन्धित यूनियनों और सदुस्या का संख्या इस 
अकार थी 
संगठन का नाम सूचना की संबन्धित यूनियनों सदस्यों की 
अवधि की संख्या संख्या 
(१) इंडियन नेशनल दर 


ट्ड यूनियन कांग्रस जन १६४६ बः३७छ | है| ०,२२३, १ पृछ-. ः । 


. (कांग्रेस से प्रभावित 
संस्था) 
(२)आल इंडिया दू ड 
यूनियन कांग्रेस 
.. (साम्यवादियों से 
.. प्रभावित संस्था). १६४६& ७४७४ 5 0 बह 
(३) हिन्द मजदूर- हक 08 प 
सभा रे 
(ससाजवादियों से । डड कम गे 
. प्रभावित संस्था) जुलाई,व ४६... ४१३ |. ६,७६,२८७ 
नारद गा 
. यूनियन कांग्रेस... 
(अग्रगामी दल से हम क 


प्रभावित संस्था)... मई १४६४. - २४४: रेशरेकहैहेर | ह 
व मे मदर तल आन्दोलन अभी अपनी परिपक्व अवस्था में नहीं . 
|... 'पहुँचा। अब तक विभिन्‍न राजनेतिक पार्टियाँ अपने हित-साधन केलिए 








कल ट्रेंड यूनियन आन्दोलन हक 


मजदूर-क्षेत्र के दुरुपयोग की कोशिश करती रहती हैं। केवल मजदूरों का 
हित ही इनका उद्देश्य नहीं रहा । विगत कुछ समय से मजदूर-संघों को है 
श्रमिक वर्ग की आर्थिक समस्याओं को सुलझाने ओर सुधारने का साधन 
न बनाकर उनके द्वारा दल्लगत राजनाति को प्रोत्साहन देने का एक 
मुख्य साधन बनाने की प्रवृत्ति अधिक दिखाई दे रही है । 
ड यूनियनों का विकास 
१६४७ में देश के विभाजन के बाबजूद भी १६४६-४७ की तुलना 
में १६४७-४८ में रजिस्टरी-शुदा टू ड यूनियनों की संख्या में लगभग 
*४ ग्रांतेशत की वृद्धि देखने में आई । 
१६२७-२८ से लेकर १६४७-४८ तक हिन्दुस्तान में टू ड यूनियनों 
की गतिविधि व विकास का ब्योरा नोंचे की ताल्निका से जान पड़ेगा : 








डर शे ३ ४ ्ट्‌ 


. वर्ष रजिस्टड ट्रेड उन ट्रेड यूनियनों कालम ३ सें गिनाई इनमें स्त्री 
यूनियनों की की संख्या जिनने ट्ूड यूनियनों की सदस्यों का 
संख्या एक्ट के अनुसार सदस्य-संख्या अनुपात 
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४६-४७(घ) १,७२४. श्षृ८ १,३३१,हक२.. ४.६. 
हा ४७-४८ २,६६६ . १६,९२८ १,६६२,६२६(ग) ६.२ 
0 (क) इसमें पंजाब के आंकड़े शामिल नहीं हैं । 





. (ख) ये आंकड़े €८४ यूनियनों के सम्बन्ध में हैं । 
(ग) ये आंकड़े ५,६२० यूनियनों के सम्बन्ध में हें । 
. (घ) १६४६-४७ और १६४७-४८ के आंकड़े केवल भारत के 
सम्बन्ध में हें ओर उससे पूच के वर्षों के आंकड़े अविभाजिंत भारत के 
सम्बन्ध में हैँ | पूर्वी पंजाब के सम्बन्ध में १६४६-४७ के आंकड़े उपलब्ध 
नहीं हैं और १६४७-४८ के आंकड़े अपूण हैं । पे 
... इस तालिका में उन्हीं यूनियनों के आंकड़े दिये गए हैं जो एक्ट के . £ 
..... अनुसार रजिस्टड हैं लेकिन हरेक टू ड यूनियन अपने को ज़रूर रजिस्टड 
........... करवाए, ऐसा कानून नहीं है। बिना रजिस्ट्री के देश में कितनी ही टू ड _ 
'... . यूनियने काम कर रही हैं। बम्बई आन्‍्त के अलावा ऐसी यूनियनों के. 
....._ आंकड़े आाप्त नहीं हैं; बम्बई में $ अक्तूबर १६४८ को टूंड यूनियनों की 
संख्या ७१४ ओर सदस्य-संख्या <,६६,९६६ थी। इनमें से केवल इं८& 
. यूनियनें रजिस्टर्ड थीं, और इनकी सद्स्य-संख्या ४७,४७,$८८ थी। 
... मध्यप्रांत और बरार तथा दिल्‍ली के अलावा सभी प्रांतों में रजिस्टड 
. यूनियनों की संख्या में वृद्धि हुईं। इस अवधि से पश्चिमी बंगाल में : 
. ३७६, मद्रास ओर बम्बई में से अत्येक में १४४, बिहार में १२७ ओर 
. उत्तर प्रदेश में ८४ यूनियनें अधिक बनीं । रा 
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ट्रेड यूनियन आन्दोलन - ६६ 


«...  देनिक कास सम्बन्धी आंकड़े 

यद्यपि १६३१ की जनगणना के अनुसार देश की समस्त आबादी 
का लगभग ४२ प्रतिशत भाग आर्थिक रूप से लाभकारी कार्यों में संलग्न 
हे, परन्तु एतत्सम्बन्धी पूर्ण आंकड़े केवल्ल कतिपय, सुसंगठित और सुब्यव- 
स्थित उद्योग-धन्धों व ओद्योगिक क्षेत्रों के सम्बन्ध में ही उपलब्ध हैं । इनमें 
से देश के कारखानों, खानों, रेलों, डाक ओर तार तथा बगीचा-उद्योगों 
आदि से सम्बन्धित आंकड़े विशेष रूप से उल्लेखनीय हें। उपलब्ध 
आंकड़ों के अनुसार इस समय लगभग ८ लाख व्यक्ति कारखानों में, 
*< लाख खातों में, ११६ लाख बगीचा-उद्योगों में (चाय, कहवा आदि), १ 
लाख रेलों में, १३ लाख डाक और तार-विभाग में, १ लाख से ऊपर केन्द्रीय 
 सावजनिक निर्माण विभाग में, ६० हजार से अधिक बन्‍न्दरगाहों में और 
लगभग ३ लाख व्यक्ति जहाजियों आदि के रूप में काम कर रहे हैं। ये 
आंकड़े समस्त भारत के सम्बन्ध में हें जिसमें प्रान्व और रियासतें दोनों 
ही शामित्र है । 
इसके अतिरिक्त आर्थिक दृष्टि से लाभकारी कायों में संलग्न व्यक्तियों 
.._ का लगभग दो-तिहाई भाग केवल कृषिजीवी है। कृषि और उपयुक्त 
: सुब्यवस्थित उद्योग-धन्धों के अलावा देश की जनता का एक बहुत बड़ा 
भाग घरेलू उद्योग-धन्धों, थोक और खुदरा व्यापार, सड़क यातायात 
भवन-निर्माण काये, तथा म्युनिसिपल सर्विसों इत्यादि में काम कर रहा. 
 है। परन्तु इनके सम्बन्ध में कोई विश्वस्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं | 

निम्नांकित तालिका से कारखानों में प्रतदिन काम करनेवाले मजदूरों 
. की औसत संख्या का पता चलता है। १६४७ ओर १६४८ के आंकड़ों 

को छोड़कर शेष सभी आंकड़े अविभाजित भारत के सम्बन्ध में हैँ । ये 

.. आँकड़े १६२६ और १६३६ से लेकर १६४८ तक की अवधि के हैं । इन 
_ आंकड़ों में व्ष-भर काम करनेवाले तथा वर्ष के कुछ भाग (अल्पकालीन ) 
. में काम करनेवाले दोनों ही प्रकार के कारखाने शामित्न है । हे 
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कारखानों में देनिक काम करनेवाले मजदूरों की औसत 
संख्या १६२६ और १६३६ से लेकर १६४८ तक 





वष कारखानों की संख्या. प्रतिदिन काम करनेवाले सज- 
दूरों की ओसत संख्या 
१६२६ ७,१४३ द १,४९९,०६२ 
१8३६ १०,४६६ १,७९१,१३७ 
१8४० १०,६१६ १,८४४,४९८ 
१&४१ ११,यद८ण २,१९६,३७७ 
१६४२ १२,४२७ २,२८२,र८८ 
१६: 2 १३,२०९ २,४३६,३१२ 
३६४४ . १४,०७१ २,६२२,७९३ 
१६४२ १४,७६१ २,है४२,६४६ 
१६४६ १४,२०३ क्‍ २,३१४,४८७ 
१६४७ १४,<७ ८६ ह २,२७४, ६८४६ 
१8४८ १९,६०६ हे . २,३६०,२०१ 








. डक्त तालिका से पता चलता है कि १६४८ में कारखानों की संख्या 
में ६.१ प्रतिशत की तथा उनमें काम करनेवाले मजदूरों की संख्या में 


. ३.८ प्रतिशत की वृद्धि हुईं । १६४८ में भी देश के युद्धकाल्लोन कारखानों 
- जैसे कि युद्ध-सामग्री तेयार करनेवाले कारखानों और सेना के लिए. 
कपड़ा इत्यादि तेयार करनेवाले कारखानों में मजदूरों को युद्धोत्तर- 
कालौन छुटनी जारी रही, यद्यपि १६४७ की तुल्लना में कम संख्या में 
मजदूर नोकरी से हटाये गए । डघर देश के शान्तिकालीन कारखानों में 
जैसे कि सूती कपड़ा, इंजीनियरिंग और रासायनिक पदाथ बनानेवाले 
कारखानों में अधिक संख्या में मजदूरों को नोकरी दी गई।... 














ट्रेंड यूनियन आन्दोलन ३ 8 


मा 


प्रान्तवार कारखानों तथा उनमें काम करनेवाले मजदूरों 























* की संख्या 
१६४७-४८ 
प्रान्त कारखानों की संख्या. प्रतिदिन काम करनेवाले 
द मजदूरों की औसत संख्या 
१६४७ १६४८. १६४७ १६४८ 
अजमेर-मारवाड़ झ३ ३< १६,८६४... १६,८७७ 
आसाम ७३४ ७६७. <६,११६ . £६,६६३ 
बिहार ९०४ ६६७. १३६,८३४ १४८,२०८ 
बम्बई |. ४,७०३. ४,२६४  ७०२,४६५४ ७३७,४६० 
मध्यप्रानतन और बरार शइे८. १,००३ ६७,२१६ १०१,६४६ 
कु द १०  & ११७ ७४ 
“दिल्ली 5» २१४६ रप७.. ३१,३२०. ३६,८६४ 
पूर्वी पंजाब ६४७ ५६४ ३७,४८६. ३६,६२० 
मद्रास ३,७६१. ३,६६० २७६,६८६ रण८८,७२२ 
 डड़ीसा 4८४ २शश. १०,४8४२ १२,३२६ 
_ संयुक्तप्रान्त 8६७. १,०४० २४०,३४६४६ २४२,०८३ 
.. पश्चिमी बंगाल... १,ध६८. २,०७२ ६६७,६२६ ६७८,७० बा 
अंडमान और निकोबार & ६. २,०६५ २,०१६ 
द : द्वीप 
योग १४,७७६ १७,६०६ २,२७४,६८६ २,३६०,२०१ 








.... “उक्त आंकड़ों से पता चलता है कि इस अवधि में देश के अधिकांश 

. प्रान्तों में अधिक संख्या में लोगों को काम मिला । बम्बई, सद्गास तथा 

बिहार और पश्चिमी बंगाल में क्रशः पहले की अपेक्ता लगभग ३२,०००, 
१२,००० और ११,००० अधिक लोगों को काम पर लगाया गया। इस 
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बढ़ती का मुख्य कारण यह था कि इन प्रान्तों से बहुत-से नये कीरखाने 


खोले गए है । 


उद्योगों के अनुसार कारखानों तथा उनमें प्रतिदिन काम 
करनेवाले मजदूरों की ओसत संख्या 





उद्योग १६४७ 


! वर्ष-पर्यन्त चलने 


|... वाले कारखाने 
0 सूतो वस्त्र उद्योग. १,दै८ ६ 


| खनिज ओर घातु 


उद्योग ४१८ 
खाद्य, पेय ओर 
तम्बाकू 
रंग व रासायनिक 
.. .. उद्योग १,२०२ 
. कागज और छुपाई १,००२ 
लकड़ी पत्थर ओर 
शीशा 
 अमड़ा ओर खालें 
रूुई “घुनाई और 
. बेलने का उद्योग... 
युद्ध - सामग्री से 


३,०२१ 








१,००३, 


विविध 





३३० 
२१ 


सम्बन्धित उद्योग. हईे. 


> छ०० .. 


१५६७७5-४फ८ 
कारखानों की घंख्या 


१९४८. 


१,७०० 


२,श्पम 


परे, 
३,१४७ 


7:24 
१,१६० 


१,रिप 


श्श्प 


शव७ 





१6३४७. 


7 8 द 2 





प्रतिदिन काम करनेवालों 
की ओऔसत संख्या 


१४१,६०६ 


. ६३,४४४ 


७७,४६३ 


६४,शे२र 
२६,श८२ 


बृछ,४८ी 


७८,४४० 


हर, १९० 





१6७४८ 





१,००८,शे८म३ १,०३२,६४४ 


श्पण०, 8४१ 


३०३,३१६- 


१९१,६७४ 


१०६,६५६ 


' कट ५० घर. 


 #८,२७६ 


२७,२३१ 


 छरेरेड 
कर 
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अल्फ्कालीन उद्योग 
( ऐसे कारखाने जो 
वर्ष के केवल थोड़े- - 
से भाग में चालू 





रहते हैं ) हे 
खाद्य, पेय ओर 

तम्बाकू... १$,€ए८ १,६१६ १६१,०७४ १६७,टटे८६ 
रंग व रसायन श्र ०. १,६३४ ३,०४४ 
रुई घुनाई ओर | 
बेलने का उद्योग १,१७८ . १,३७०. ६९,६१६ ६९,४८६ 
विविध २६ छ्र ४८६ द्श्प 
योग १४,९७६ १९,६०६ २,२७४,दं८६ २,३६०,२०१ 





. १६४८ में देश भर के कारखानों में कुल मिलाकर २३,६०,२०-१ 
... वयस्क व्यक्ति काम कर रहे थे। इनमें से २०,६०, २१६ वयस्क पुरुष, 
.. २,६४,८७६ वयस्क स्त्रियाँ २३,३३४ प्रो ओर ११,४४४ बच्चे थे । 

द १६४६ के अन्त में देशी राज्यों के २,७४९ कारखानों में कुल 

_ मिलाकर & लाख से भी ऊपर मजदूर काम कर रहे थे, जब कि १६३४६ 
श्में यह संख्या क्रमशः १,७२० आर लगभग $ लाख था । ओद्योगिक 
. दृष्टि से उन्नत और महत्वपूर्ण रियासतें हेंदराबाद, मेसूर, त्रावनकोर, 
कोचीन, बड़ोंदा, ग्वालियर, इंदौर ओर काश्मीर हैं। कप 
कृतिपय अन्य उल्लेखनीय उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों की 


संख्या १६४८ में इस ग्रकार थी + 
(क) खनिज उद्योग--३६९,८६% इनमें €८, ८८ पुरुष ओर 
(खान) ४६,६४४ स्त्रियां थीं। द 
विभिन्न खानों के अनुसार संख्याः--- 
. कॉयला-+र३०८,श६३ 








रा 
| 

| 
| 
! 

| 

। 
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अबरक--- ३१,४६५ ह | 
मेंगानीज--- १६,०६८ 
क्च्चा लोह[--- ७.०द्थ् 
अन्य खान-- ३२,६७६ 
मंसूर में कोलार की सोने की खानों में श्रगस्त्त १६४६ में 
२१,६६६ मजदूर काम कर रहे थे । इनमें से २०,१६४ पुरुष, 
६४२७ स्त्रियाँ और १४० बच्चे थे । 


(ख) बगीचा-उद्योग---चाय, कहवा ओर रबड़ के बगीचों को संख्या 


ग्रोर उनसें काम करने वाले मजदरों को संख्या १६४८ से 
इस प्रकार थी : 


बगीचों की संख्या मजदूरों की संख्या: 
चाय---_. ६,७६० 8४४,११८ 
कहवा--- ६,&₹४७ १६२,०७७ 
रबड़--- १९,६६७ द ४८,१७१ 


० ५. 8 और 
नोट:---कहवा के आंकड़े ३० जून, १६४८ तक के हैं। 


(ग) रेलें--१६४८-४ ६ में सभी श्रेणियों की रेलों, रेलवे बोड ओर 





रेलों के अन्य दफ्तरों में काम करनेवाले कर्मचारियों की 


- कुल संख्या &१२,७२४ थी । 
डाक और तार---३९ माच १६४६ को प्रांप्त होने वाले 
आंकड़ों से पता चलता है कि उस अवधि में भारतीय डाक 
और तार विभाग में ६७,७०१ व्यक्ति काम कर रहे थे। 


म्बे---जून १६४८ के अन्त में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास 
ओर दिल्‍ली में चलने वाली द्रामों में क्रशः ०,३४१,४,९१६, 
१,६४६, और ३०४ कमंचारी काम कर रहे थे ।._ 
बन्दरगाह--भारत के पांच प्रमुख बन्दरगाहों-बम्बई, 
कलकत्ता, मद्रास, विशाखापट्टनम्‌ और कोचीन में अगस्त 
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१६४६ के अन्त से क्रमशः १७,३००, २३,९१४, €,७००, 

२,३७०, ओर ३,८०० मजदूर काम कर रहे थे । 

(जे) केन्द्रीय सावंजनिक निर्माण विभाग--इस विभाग में 
सितस्बर १६४६ के अन्त में विभाग की ओर से १३,२२९ 
पुरुष, २६९४ स्त्रियां ओर १९ बच्चे काम कर रहे थे। इसके 
आंतिरिक्त इस विभाग के लिए इसी अवधि में ठेकेदारों की ओर 
से ६६,८३६ पुरुष, १३,८४४ स्त्रियाँ और २,६०१ बच्चे 
काम कर रहे थे। उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि 
इस विभाग की ओर से सीधे तौर पर प्रति माह ओंसतन 
१४,००० मजदूरों को काम पर लगाया गया और लगभग 

. १३८,००० मजदूरों को ठेकेदारों के जरिये काम दिया गया । 
इस समय देश में &४ कामदिलाऊ केन्द्र काम कर रहे हैं, जिनके 
हि द्वारा बेकार लोगों को काम दिलाने में सहायता 


कामदिलाऊ केन्द्रों के दी जाती है। इन केन्द्रों में जहां अक्तूबर 


सम्बंध में आंकड़े... १६४८ में ६८,००० व्यक्तियों के नाम काम 
दिलाने के लिए रजिस्टर किये गए वहां जुलाई 
१६४६ में यह संख्या १०८,००० तक पहुँच गईं। इनमें से जनवरी 


. १६४६ में जहां २४,००० व्यक्तियों को काम दिलाया गया वहां सितम्बर 


१६४६ में यह संख्या घट कर १८,००० रह गईं। इसी प्रकार काम 


. छू'इने वालों की कुल संख्या अक्तूबर १६४८ में जहाँ २२६,००० थी, 
. चहाँ यह संख्या बढ़कर अगस्त १६४६ के अन्त में ३३७,००० तक 


.. भटुच गई । 


. रियासतों में काम करनेवाले कामदिलाऊ केन्द्रों क सम्बंध में 


रा _थद्यपि विस्तृत आंकड़े उपलब्ध नहीं हें, परन्तु जो कुछ भी आंकड़े प्राप्त 
. हुए हैं, उनसे पता चलता हैं कि ३० सितस्बर १६४६ तक ११३,६&८ 


व्यक्तियों के नाम काम दिलाने के लिए दज किये गए, जिनमें से २१ 
८६४ व्यक्तियों को काम दिलाया गया । हे 
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दूसरे महायुद्ध के बाद देश के ओऑद्योगिक ज्ेत्रों में काफी बेचनी 


ओर अशानिति देखने में आईं, जो बढते-बढ़ते' 

ओऔद्योगिक झगड़ों का. १६४७ में . अपनी चरम सीमा तक पहुँच 
तिहास गईं । परन्तु १६४८ में स्थिति में अपेक्षा- 

कृत बहुत-कुछ सुधार होता दिखाई दिया । 


इस अवधि से १६४७ की तुलना में आद्योगक रूगड़ी में ३०, प्रॉतिशतत 


की कमी, इनसे सम्बन्धित मजदूरों की संख्या में ४२.९४ प्रतिशत की 


कमी ओर जनदिनों को हानि में €२,७ प्रतिशत की कमी देखने में 


आईं । 

इसी प्रकार झरूगड़ों की औसत अवधि में भी कमी देखने में आई, 
जो १६४७ में & दिनों को अपेक्षा १६४८ में घटकर ७,४ दिन तक 
रद्द गए । 


हि 


प्रथम तिमाही में जनदिवसों की हानि की संख्यां जहाँ ३८.६ लाख थी, 


वहां यह संख्या घटकर वर्ष की अन्तिम तिमाही में ११.६ लाख ही 

रह गई 4 द द 
..._. कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के संबंध में १६४७ और 
.. १६8४८ में जो महत्वपूण घटनाएं हुईं" और जो सरकारी निणय किये 
गए, उनका देश की साधारण स्थिति पर बहुत प्रभाव पड़ा । यह प्रभाव 
१६४८ के श्रम-संबंधी सभी मह्ृत्वपूण आंकड़ों से स्पष्ट रूप से अकट होता _ 
है। इन घटनाओं में से सर्वाधिक उल्लेखनीय घटना दिसम्बर १&४७ 


के त्रिपक्षीय उद्योग-सम्मेलन का वह ॒ प्रस्ताव है, जिसक द्वारा सरकार 


8. का. 


_ मिल-मालिकों और सजदूरों ने तीन वर्ष तक देश में ओद्योगिक शान्ति. 
बनाए रखने का निशय किया। इस सम्मेलन को सिफारंशा के अनुसार 
सरकार ने औद्योगिक उत्पादन से संबंध रखने वाले सभी मामलों में 


मजदूरों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने का वचन दिया । तदनुसार 


द १६४८ में देश की श्रम-संबंधी साधारण स्थिति में' प्रायः सभी 
इृष्टियों से श्नेः-शने: सुधार होता दिखाई दिया। आलोच्य वर्ष की 














ट्रंड यूनियन आन्दोलन * १०७ 


सरकार ने कन्द्रीय और प्रादेशिक. श्रम सलाहकार बोड, वक्स कमेटियां 
' और उत्पादन कसेटियां बनाने का निर्णय किया। दूसरे, ओऔद्योगिक 
ट्रिब्यूनलों, ओद्योगिक अदालतों ओर पंचों द्वारा दिये गए निणयों के 
कारण मजदूरों की आम स्थिति सें काफी सुधार हुआ हैं। तीसरे, देश 
के आयः सभी बड़े-बड़े उद्योगों में काम करनेवाले मजदूरों का न्यूनतम 
वेतन निर्घारिंत कर दिया गया हैं। उनकी मजदरी का स्तर भी काफी 
ऊँचा उठ गया है। इसक अतिरिक्त सरकार ने मजदूरों की साधारण 
अवस्था सुधारने ओर उनकी सुख-सविधा की व्यवस्था के लिए जो कदम 
उठाए हैं ओर कार्यक्रम निर्धारित किया है, उसका भी इस स्थिति पर 
बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। 

आल्ोच्य अवधि में मजदूरों की स्थिति में जो सुधार देखने में आया 
है, उसका श्रेय यद्यपि किसी एक विशेष कारण को नहीं दिया जा सकता, 
फिर भी यह उल्लेखनीय है कि ओद्योगिक रूगड़ों के कारण १६४८ में 
कारखानों को समय-संबंधी जो हानि उठानी पड़ी, वह १६४७ की तुलना 
. में आधे से भी कम थी । 
.. ओद्योगिक भगड़े 
१६३६ से १६४८ तक 


ब् ऊरूंगड़ों की इनसे सम्बन्धित मजदूरी के दिनों हानि के 
संख्या, जबकि सजदूरों की संख्या की हानि. आसत दिन 
कारखाने बंद 





पढ़े रहे 5 मल न का आम 
बृह३8.. ७४०६. ४०६,इ८३. उ,ह्हर,जहऔ.. $डहर 
बू&४०. देश्र ४४२,१३४६ ७,४७७,२८१ १६,७ 
. १६४३. ३४५६ २६१,०४५४... ३,३३०,४०३ ११.४ 
ब४२... इृ६४. ७छर,हए३. ,छणड,हदर... ७.० 


 वृ४३. ७३६. इर४,०मम.. रषरेधर,रणण.. इ.8 
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१६४४ ८२० (ख) 
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*€*<०,०१* 
७४७,७४३२० 


१६४६ १,६२६ (ग) १,६६९१,६४८ 


१६४७ १,८११ (घ) १,८४०,७८४ 


१६४८ १,२४६(च) १,०६९६,३२० 


 ३,४४७,३० ६ 
 8,०ह७,४ह ६8 
१२,७१७,७६२ 


१६,४६२, ६६ ६ 


कम 


६.३ 


हम अर 
| ह 8,० 
७८३७, १७३ | 


. (ग) ३४ रूगड़ों के परिणाम और २ की मांग के झंकड़ नह 


(क) £ झूगड़ों के परिणाम और १ ऋगई “पफ्ा 7 कझ्षत्म हे परिणाम और 3 रूगदे की मांग के बारे में कोई 
.. आंकड़े प्राप्त नहीं हो सक । द 


 (ख) $ झरूगड़े का परिणाम और ई कड़ा की माँग का पूरा विवरण 


नहीं [सला । 


कि 


ख्न्डरे 


मिले । 
(घ) २६ रूगड़ों के परिणांस ऑर ३७ की मांगों के सम्बन्ध में 


कोई आंकड़े नहीं मिले । 


. (व) 


रः 


वष 


१६३६ 

. १880. 
३ वैश्य. 
3 शक 0 8 


ईं आंकड़े नहीं मिले । 


औद्योगिक झगड़ों का कारण के अनुसार विश्लेषण 
१६३६ से १६७४८ 


' २३२ 


२०२ 


देश 
३४२ 


5 पहुड४ देफर 





श८ रूगड़ों के पॉरेणाम ऑर १३२ की मागों के सम्बन्ध में 


“पर पज्वा कण सककाल छा जोर काम... शेष 


बोनस. व्यक्तिगत छुट्टी ओर काम 
गा रने का सम्बन्ध ४ 
७४ १२ पद 
' छे १० ७ 
& धर प्र दर 
७ & क्र ७ 4८६ 
चर हुई १४ २८२ 
द० पर ५ १९८ 
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१६३६-४८ 
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. प्रान्त कऊगड़ों की इनसे सम्बन्धित. मजदूरी के 
कु संख्या मजदूरों की संख्या दिनों को 
... हानि * 
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मद्रास... १६१. ३११७,४०३  २,३६६,१२४ 
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योग १,२९६(डः) १,०९६,१२०(ग) ७,८३७,१७३ (च) 


की, 


. (के ) १२ रूगड़ों की मांगों ओर १६ के परिणामों के बारे म॑ आंकड़े 
उपलब्ध नहीं हें । क्‍ 

( ख ) १२ रूगड़ों के परिणामों का पता नहीं चल सका। 

(ग ) ४ रूगड़ों के बारे सें कोई विवरण नहीं मिला । 

(घ ) ८ रूगड़ों के बारे में कोई विवरण नहीं मिला।। . 

( ढः ) १२ झूगड़ों की मांगों और २८ के परिणामों के बारे में आंकड़े 
उपलब्ध नहीं हैं । द 

(च ) १२ झूगड़ों के बारे में कोई विवरण नहीं मिला | 


प्रान्तों में कारण के अनुसार झूगड़ों का विश्लेषण 


अं १६४८ । 

प्रात्तय सजदूरी बोनस व्यक्तिगत छुट्टी और शेष _ 

का 5 "काम का... 
न कक ' समय 
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(१५... राजकमल वर्ष-बोध 


दयोगों के अनुसार झूंगड़ो का विश्लेषण 


क्‍ हैँ १६४८ 
उद्योग... झूगड़ों की. मजदूरों को मजदूरी के दिनों को 
संख्या _ संख्या . हानि 
सूती रेशमी व गर्स कपड़ा ३६३ (क) ४६४,२४ ४ ३,७४८,४९२१ (व) 
पटसन ४६ पशरे& इयर १,३०७,ह६३७ 
इंजीनियरिंग १४३ (ख). इश,म६७.. करंश,धध  (च) 
रेल... ४१ ६४,०४४. ११३,९१४ (बच) 
खाने... 4७ . २३,११४. ररछ,श८8 
शेष ६२३ (ग) २७२,४२३६ ॥१+४८र३०४ (छ) 
क्‍ . (ड०) द 
योग हक १,२४६. १,०*९६,३२० ७,८३े०,१७३ (ज) 
(घ) (ड) ला 


(क) ४ रूगड़ों के परिणाम मालूम नहीं हो सके । हि 
(ख) १ रूगड़े की मांग और हे के परिणाम के बारे में कोई आंकड़े | 


» उपलब्ध नहों हैं । ह 


फ$ के 


(ग) ११ रूगड़ों की मांगों और २० के परिणामों के बारे मे कोई विवरंण 


- नहीं प्राप्त हुआ । 
(घ) १२ रूगड़ों की सांग और २८ के परिणामों के बारे में कोई 
..... उपलब्ध नहीं द क्‍ 
. (छ) ४ रूगढ़ों से सम्बन्धित मजदूरों की संख्या के बारे में आंकड़े 


#7०५ 


..... .डपलब्ध नहों है। जप < 
. (च) $ रूगढ़े से सम्बन्धित हानि ऊ बारे में . कोई आंकड़े उपलब्ध ' हे 
त्नहीं है 4: 9. 5 ड आह 
(छु) & रूगढ़ों से सम्बन्धित हानि के बारे में कोई आंकड़े उपलब्ध 
नहीं हैं। .. द हम पक है 
(ज) १२ रूगड़ों से सम्बन्धित हॉनर बारे में कोई आंकड़े उपलब्ध _ 


नहीं 





विवरण 
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४ 48292 808 38 
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क्‍ ५७२ ७ ... ३4% फ्ाक 
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2025& ५० 900३|४ .. 202५6 ९ कु 


द 5833. 
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११७ .. राजकमल वषे-बोध 
१8४८ के रूगड़ों के सम्बन्ध में निष्कर्ष---.... * 
( ३ ) कुल कगढ़ों में से एक-तिहाई रूगड़े सूती, ऊनी. और 
रेशमी कारखानों में हुए । इन रूगड़ों में कुल मिलाकर मजदूरी के दिलों 
का आधा नुकसान हुआ । ५ %'+ 
(२ ) पटसन के कारखानों में केवल ४६ झूगढ़े हुए, जिनकी 
वजह से मजदूरी के दिनों की लगभग १४ प्रतिशत हानि हुईं। औस- 
तन हर रूगड़े में ३,०३० मजदूर शामिल हुण । इन मिलों में रूगड़े का 
ओऔसत-काल ७, & “दिन रहा जबकि प्राति कगाड़ा २४,०८९ जन-दिनों 
की हानि हुईं । द 
(३) इंजीनियरिंग से सम्बन्ध रखने वाले उद्योगों में १४३ 
. झगड़े हुए, जिनके कारण मजदूरी के लगभग ८।॥ लाख दिनों का नुक- 
सान हुआ । 8 
( ४ ) इस वर्ष कुल रूगड़ों में से लगभग आधे ऊूगड़े विविध 
. उद्योगों के अन्तर्गत आते हैं । कु 
(४ ) इन झरूगड़ों के कारण सूती, ऊनी व रेशस्ती कपड़े के 
.._ उद्योगों को १-८ प्रतिशत नुकसान उठाना पड़ा, जबकि १६४७ में 
यह ३.६ प्रतिशत था। इसी प्रकार जूट की मिलों को १.१ प्रतिशत 
.._ नुकसान उठाना पड़ा, जबकि १६४७ में उन्हें १.४ प्रतिशत नुकसान 
पड़ा था इंजीनियरिंग उद्योगों के सम्बन्ध में ये आंकड़े १६४७ के १.९ 
प्रतिशत की तुलना में घटकर ०.६० प्रातेशत ही रह गए । द 
( ६ ) कारण के अनुसार १६४७ और १६४८ में रंगड़ों का 
अनुपात इस प्रकार रहा-- 4 
हि । १६४७  श्ध्छद 


लक » मकर अजीआ232. 50 हज आल“: कह लक कक कि 20022 


|! । 
४ 
है 

| 










( $ ) मजदूरी ओर भत्ते से सम्बन्धित कगड़े ३२.० अ्तिशत ३०.७ 
(२ ) बोनस 0 मत 
: (३४) निजी मामले... ० कहर ० २६५३. 
(४) छुट्टी और काम का समय. ६२ »+ झा 








ट्रेंड यूनियन आन्दोलन ११४ 


( * )शेष ३२.४ प्रतिशत २२.४ 

(७ ) वेतन ओर बोनस से सम्बन्ध रखने वाले रूगड़ों में पिछले 
वर्ष को अपेक्षा कमी हुईं | परन्तु निजी, तथा छुट्टी और काम के समय 
के कारणों की श्रेणी के अन्तगंत आनेवाले रूगड़ों में बृद्धि हुईं । सूती, 
ऊनी और रेशम की मिलों में मजदूरी ओर भत्ते से सम्बन्धित रूगड़ों 
का अनुपात २२ प्रतिशत रहा, जबकि निजी कारणों के अन्तर्गत आने 
वाले रूगड़ों का प्रतिशत ३३ प्रतिशत रहा। जूट की मिलों में बोनस 
सम्बन्धी कोई रूगड़ा नहीं हुआ । 

( ८ ) परिणामों के अनुसार रूगड़ों का विश्लेषण 


श्ध्छ्७ १६४८ 
( क ) सफल द १७.८ १६.३ 
(ख) आंशिक रूप में सफल १७.४ ११.८ 
( ग) असफल 9४.९ ४३.६ 
(घ) अनिश्चित २०.२ २२.३ 


( £ ) सबसे अधिक रूगड़े बम्बई में हुए, जहां इनका अनुपात 
३ प्रतिशत रहा। रूगड़ों में दसरा नम्बर बिहार और संयुक्तप्रान्त 
का रहा । 
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. जद्योग 5 १६३६ १६४० १६४१ १६४४ 
वस्त्र उद्योग. २६३.४.. हईै०३.६ ३१७.०. ७१.४ 
(३०७ ०) + (१०३:२):० ०(३०७-०) + (१8४:०) 
सूती कपड़ा ३२०,२ ३२०.१ ३४३, ६ ६८३५६ 
र् (१००.०) (१०१ *) (१०७.३) (२१३.४») 
जूट (पटसन). २३०.८ २६७.६.. र₹६.२ रेह*.+ 
हि १००.०) (११६.२) . (११ १.०) (१४६४.०) 
है जानियारग २६३.< ३४०२.० ३७१.४ €२६.,० 
(१००:०).. (१३३०-६४) . “(३४१.०) (8००,७) 
खनिज और घातुएं ४९७.२ ४६१. ४७६,१.. &€०२.१ 
। (१०५०). (१०७.९). - (३०४.१) (१०६८) - ८ 
रंग व रसायन २४४.८ २२६.६ . रशे८द.$ -डेईि८,० - ... 
... (१००.०) (६३.८) (६७.३) (१६२.३६) 
कागज व छुपाई शेशेरभ.७.. ३६० '. हुरशघत 7 सवेका 
(१००.०). (१०८.३) (६७.६) (१२४.४) मय 
लकड़ी, पत्थर १६४.२ .. १७४७.३ . १४४. ३ ३०३३ 
और शीशा (१००.०). (६०.४) (१०२.६) (१४६ २) 
चमड़ा ओर खाल रफ्*.८ ३२७.,१ ३<६७,६  39११.० 


( १0००.० ) 


आडनस (युद्धसामग्री ३६५१ 


उत्पादन केकारखाने) (१००.०) (११२.६) (११८.७) (१४९.७) हे 


टकसाल (707775) ३६७. ४ 


(१०० ०) 
विविध... २८१.२ 
' रा (१०० ०) 
सब उद्योग. रेफण.** 
न (१०० ०) 





नोट:--कोष्ठकों में दिये 


उद्योगों के अनुसार कारखानों के मजदूरों को ग्रोसत 











 (११४.४).. (१२६.२) (१४३.८) 


3०८, ४२६,४७ - “<२७.४ 


७६२.,७ ध४ेह६९.२  ई७छ७४ .. 
 (१२९.६). (१३३.७) (१६६ ३). 7.०५ 
२६१.० २६३:२.० इ8२,७८०. 
(६२.८) (६२.६). (१३६.४) 
३०७.,७ ३२४७.« €२०,० 


सम्बन्ध के हैं। १६४६ के आंकड़े भी यद्यपि बृटिश भारत के ही सम्बन्ध... 








.. सम्मिलित नहीं हैं हा १६४७ और १६४८ के आंकडे केवल भारतीय संघ हा 


गए आँकड़े सूचकांकों के ब्ोतक हैं | (आधार गाज उक्त वाउं गए भकड सुलकांकों के घोतक हैं। (आधार .. 
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वार्षिक कमाई की ग्रवत्ति ( रुपयों व अनुपात में प्रदर्शित ) 
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;६ से १६४४ तक के आंकड़े बटिश भारत के 
आर उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त के आंकड़े 


७७३१,७ 
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....._ के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो 








श्श्८ . राज्कमत्ष व्ष-बोध 


. भारत के नये संविधान की प्रस्तावना के अन्तर्गत कहा गया है 
कि 'हम, भारत के लोग, भारत को एक 
संविधान तो २ सम्पूण-प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य 
श्रमनीति बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों 
को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याथ 
. विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म ओर उपासना की स्वतन्त्रता 
प्रतिष्या और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सबमें 
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता 
. बढ़ाने के लिए दढ़-संकल्प होकर इस संविधान को अंगीकृत, अधि- 
नियमित ओर आस्मापित करते हैं । 
संविधान के अनुच्छेद २३ के अनुसार मानव का पण्य और 
बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदरुती लिया हुआ श्रम श्रतिषद्ध 
घोषित किया गया है। इसी प्रकार २४ वें अनुच्छेद के अनुसार चोदह 
वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को किसो कारखाने अथवा खान में 
नौकर न रखने ओर न किसी दूसरी संकटमय नोकरी में लगाये जाने 
का प्रांतषेध किया गया हेैं। - 
._ संविधान के भाग ४ के अन्तर्गत राज्य को नीति के कुछ निर्देशक 
तत्वों का. उल्लेख किया गया है। उनमें कहा गया है कि “ये तत्व देश 


के शासन में मूलभूत हैं ओर विधि बनाने में इन तत्वों का प्रयोग करना... 


राज्य का कतंव्य होगा ।? हे 
चोथे भाग के अनुच्छेद ३६, ४१, ४२ ओर ४३ का सम्बन्ध चुकि 


राज्य की क्षुमनीति से है, अतः पाठकों के लाभाथ उन्हें हम यहां... 


'उद्धत करते हँ-- | द । 

३६. राज्य अपनी नीति का विशेषतया ऐसा संचालन करेगा कि 
_ सुनिश्चित रूप से-- द की. 
... (के ) समान रूप से नर ओर नारी सभी नागरिकों को जीविका 
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(!ख ) समुदाय की मौंतिक सम्पत्ति का. स्वामित्व और नियंत्रण 
इस प्रकार बंटा हो. कि जिससे सामूहिक हितों का सर्वोत्तम रूप से 
उपयोग हो ह 

(गे) आशिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिससे धन और 
उत्पादन साधनों का स्व साधारण के लिए अहितकारी केन्द्रण न हो ; 

( घ ) पुरुषों ओर स्त्रियों दोनों का समान काय के लिए समान 
वेतन हो 

( & ) श्रमिक पुरुषों ओर स्त्रियों का स्वास्थ्य और शक्ति तथा 
बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो. तथा आर्थिक आवश्य- 
कता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो 
. उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों ; 

(च ) शेशव ओर किशोर अवस्था का शोषण से तथा नेतिक 

. और आर्थिक परित्याग से संरक्षण हों। 

ै ४१. कुछ अवस्थाओं में काम, शिक्षा ओर लोक-सहायता पाने का 

. अधिकार-- है 

राज्य अपनी आशिक सामथ्य ओर विकास की सोमाओं के भीतर 

... काम पाने के, शिक्षा पाने के तथा बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अज्ञहानि 
तथा अन्य अनह अभाव की दशाओं में सावजनिक सहायता पाने के 
अधिकार को प्आाप्त कराने का कार्यंसाधक उपबन्ध करेगा । 

४२. काम की न्‍्याय्य तथा मानवोचित दशाओं का तथा ग्रसूति 


ढ सहायता का उपबन्ध--- 





राज्य काम की यथोचित और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित 
. करने के लिए तथा प्रसूति-सहायता के लिए उपबन्ध करेगा । 
४३. श्रमिकों के ल्लिए निर्वाह-मजूरी आदि-- 

उपयुक्त विधान या आर्थिक संघटन द्वारा, अथवा ओर किसी दूसरे 
प्रकार से राज्य कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सब श्रनिका को 
काम, निर्वाह-मजूरी, शिष्ट डोवन-स्तर, तथा अवकाश का सम्पूर्ण उप- _ 


.. (३) संघसूची-- 
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गे सनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक ऑर 
सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा तथा विशेष रूप से 
ग्रामों में कटीर-डद्योगों को वेयक्तिक अथवा सहकारी आधार पर बढ़ाने . 
का प्रयास करेंगा । द 

. संविधान के ग्यारहवें भाग के पहले अध्याय में संघ ओर राज्यों 

विधानी सम्बन्धों का उल्लेख किया गया है। विधि-सम्बन्धी विषयों 
का चिंतरण तीन सूचियों में किया गया है-- | 
(१ ) संघ सूचीः--संसद को इस सूची में अगणित विषयों 
में से किसी के बारे में विधि बनाने की अनन्य शक्ति है; 
(२) समवर्ती सूची:--संसद और किसी राज्य के विधान- 


मण्डल को भी इस सूची में प्रणणित विषयों में से किसी के बारे में... 


विधि बनाने की शक्ति है; और 
(३ ) राज्य सूचीः:--कुछ शत्तों के अधीन रहते हुए किसी राज्य 

के विधाम-मणडल को इस सूचीं मेँ प्रगणित विषयों में से किसी के बारे 
में ऐसे राज्य अथवा उसके किसी काम के लिए विधि बनाने की अनन्य 
शक्ति है। 
द इन सूचियों स॑ प्रगणित विषयों में से निम्न|कित विषयों का श्रम 
से विशेष रूप से सम्बन्ध हे--- 


१३. अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संस्थाओं और अन्य निकायों में भाग 
लेना तथा उनसे किये गए विनिश्चयों की अभिपूर्ति । 

२८. पतन-निरोध, जिसके अंतर्गत उससे सम्बद्ध चिकित्सालय भी 
ह--नाविक ओर समुद्रीय चकित्सालय । 
६९. श्रम का विनिमयन तथा खानों ओर तेल-चक्ेन्नों में सुरक्षितता । 
. ६१. संघ के नोकरों से संयुक्त ओद्योगिक विवाद । 

... ६४, संघ--अभिकरण ओर संस्थाएं जो 
..... (क) बृत्तिक, व्यावसायिक या शिल्पी प्रशिक्षण, अथवा 











+ 
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.. (ख्र) विशेष अध्ययनों या गवेषणा की उन्नति के लिए हें 
8४. इस सूची के विषयों में से किसी के प्रयोजनों के लि 
_पौरमाप और सांख्य की । 
. (२) समवती सूची--_  « 
... २०. आर्थिक और सामाजिक योजना । 
२१. वाणिज्यिक और औद्योगिक एकाधिपध्य, ग़ुद्द ओर न्यास । 
२२. व्यापार-पंघ; ओद्योगिक ओर श्रमिक विवाद । द 
२३. सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीसा; नोकरी और 
बेकारी । 
२४, श्रमिकों का कल्याण जिसके अंतर्गत काय की शर्त, भविष्य- 
निधि, नियोजक-उत्त रवादिता, कर्मका(-प्रतिकर, असमर्थता और वाधक्य- 
: निवृत्ति-वेतन और प्रसूत-सुविधाएं भी हें। 
२९, श्रम्तिकों का व्यावसायिक और शिल्पी-ग्शिक्षण । 
३६. कारखाने। 
(३) राज्य सूची-- 
.... & अंगहीनों और नोकरीं के लिए अयोग्य व्यक्तियों की सहायता। 
संविधान में उल्लिखित उक्त अनुच्छेदों, खण्डों, उपबन्धी और विभिन्न. 
सूचियों के अंतर्गत निर्दिष्ट विषयों के अतिरिक्त भारत सरकार की श्रम- 
संबंधी नीति के मूलभूत सिद्धान्त १८ दिसम्बर, १६४७ को दिल्ली में. 


आयोजित उद्योग-सम्मेलन में पास किये गए। ऑंद्योगिक शानित स्थापना-._ 


सम्बन्धी प्रस्ताव तथा ६ अग्रेल, १६४८ को भारतीय पाल॑मेण्ट द्वारा 

पास किये ओद्योगिक नीति-संबंधी श्रस्ताव में निहित हैं। इन दोनों 
_ अस्तावों का विस्तृत विवरण उद्योग संबंधी अध्याय में दिया गया है। 

अतर्राष्टीय श्रम संगठन की नींच १६१६९ में पड़ी । मईं १६४४ में 

ः फिलेडल्फिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अम 

अन्तरोष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन ने संगठन के उद्दश्यों की पुनः 

ओर भारत. घोषणा करते हुए बताया कि इसका अधान 
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उहृश्य संसार के सभी व्यक्तियों के लिए जाति, धम अथवा स्त्री-पुरुष 

' भेद-भाव के बिना समान रूप से उनको भोतिक ओर आत्मिक उन्नति 
तथा सम्पन्नता के लिए एक ऐसी व्यवस्था करना है, जिसमें मानवमात्र 
को स्वतंत्रता और गरिमा के साथ अपनी आर्थिक सुरक्षा करने तथा 
समान रूप से जीवन-निर्वाह करने का अधिकार प्राप्त हो । इस उद्देश्य 
. की ग्राप्ति के लिए यह संगठन श्रम-क्षत्र में अतराष्ट्रीय सहयोग ऑर 
री सद्भाव बढ़ाने में प्रयस्नशोल रहता हैं। जब से यह सगठन बना हैं, 

भारत इसका एक सक्रिय और प्रभावशाली सदस्य रहा है । 

अन्तर्राष्टीय श्रम सम्मेलन के सदस्य-राष्ट्रों की संख्या ३० सितम्बर 

१६४६ को ६० तक पहुँच गई थी । भारत को गणना संसार के प्रमुख 

आठ उन्नत औद्योगिक राष्ट्रों में की जाती है। इस संगठन का १६४४६ का 

कुल बजट ९,२१९,९३६ अमरीकी डालर था। इसमें से भारत का भाग 

२४७,३६६ अमरोकी डालर अथवा ४,७४ प्रतिशत था । 

.. सम्मेलन का कार्य-संचालन तीन मुख्य संस्थाओं के द्वारा होता है, 
अर्थात्‌ (क) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय, जोकि स्थायी संगठन है 

(ख) प्रबन्ध कतू सभा, अथरत्‌ कायपालिका ओर (ग) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम 

. सम्मेलन | 

.._ अन्तर्राष्टीय श्रम सम्मेलनों में भारत सदा से ही प्रमुख भाग लेता 

रहा हैं। दिसम्बर १६४८ में इसको कारयपातलिका के प्रधान-पद को 

.. सुशोभित करने का गौरव भारत के प्रतिनिधि श्री एस० लाल को प्राप्त 

_ हुआ। १६४० में पुनः यह गोरव भारत को ही प्राप्त हुआ | जून १६४० 

,... में जनेवा में होने वाले अन्तर्राष्टीय श्रम-सम्मेलन के अध्यक्ष भारत के 

श्रस मंत्री श्री जगजीवनराम निर्वाचित हुए । पर 

१६४८ के सम्मेलन ने कुल मिलाकर श्८ समझोते ((०07- 
. ए८7०(0795) ऑर ८७ सिफारिश की थीं, जिनमें से भारत ने अब तक 

... १७ समम्धेतों को कार्यान्वित किया है। इसके अतिरिक्त भारत ने अपने _ 
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संविधाइ में भी विभिन्न समझोतों की मुख्य बातों को सम्मिलित 


किया है । 
मजदूरों के प्रमुख पत्र द 
भारत में मजदूरों के सम्बन्ध में प्रकाशित होने वाले कुछ प्रमुख पतन्न- 
पत्रिकाए--- 
..._१. श्रमजीवी (हिन्दी), उत्तर प्रदेश । 
२. मजदूर आबाज (अंग्रेजी) जमशेदपुर, बिहार । 
३, जनवाणी (मराठी) पूना । 
४. कासगार (मराठो) बम्बई । 
&, जनता (अंग्रेजी) बम्बई । 
. ६, इंडियन लेबर गजट (अंग्रजी) दिल्‍ली । 
७. एम्प्लायमेण्ट न्यूज़ (अंग्रजी) नई दिल्‍ली । 
८. मजदूर (उद्‌ ) जालंधर । 
8. जनशक्ति (तामिल्र) मद्रास । 
१०, श्रमजीवी (तेलुगू ) मद्रास । 
११. मजदूर (हिन्दी) कानपुर । _ 
. १२, समाजवाद (हिन्दी) कानपुर । 
... १३. मजदूर की कहानी (उदू ) कलकत्ता । 

. १४, संदेश (हिन्दी) इन्दौर। 

.. १९, मजदूर संदेश (हिन्दी) इन्दोौर। हर 
१६. मजदूर सन्देश (गुजराती) अहमदाबाद । ॥) 
३७. क्रोस रोड (अंग्रेजी) बस्बई । है 

.._$८. एशियन लेबर (अंग्रेजी) बंगलौर । ५ पे 
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योजना-आयोग . ... * 


१९ मार्च १६५४० को एक घोषणा द्वारा 
कायत्षेत्र . साकार ने योजनानआयोग ( 7]90फगह 


3८ ६. 5६ 8 के ९ हे 
(:-077णां5७07 2) को निम्न कार्य साँप हैं-- 


१, देश के भौतिक, मूलधनीय तथा मानवीय श्रसाधनों का पता. 


लगाना तथा इनको अभिवृद्धि की संभावनाओं की जांच करना । 
२. देश के प्रसाधनों के सर्वाधिक प्रभावकर तथा संतुलित उपयोग 
के ज्षिण योजना निधोरण । द 
प्राथमिकता की दृष्टि से योजना के अशों का निश्चय करना । 
४. देश की आर्थिक उन्नति में बाधक तत्वों का पता लगाना । 
४, ग्रोजना के प्रत्येक अश की पूति के लिए आवश्यक यत्र या 
व्यवस्था के स्वरूप का निश्चय । दे 


६. योजना के प्रत्येक अंश को कार्यान्वित करने में कितनी प्रगति 
हुईं हे मय-समय पर इसका पता लगाते रहना तथा आवश्यक परि- .. पा 
हे 2 


कर, 


वर्तनों के लिए सुरूाव प्रस्तुत करना । 


७, आयोग को दिये गए कठब्यों के पालन को सुविधा के लिए, जो | 
. भरी मध्यवर्ती उपाय आवश्यक समझे जाय, उन्हें प्रस्तुत करना । .. 

:... योजना-आयोग केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों और राज्यीय सरकारों 
के परामश से काय करेगा और मंत्रिमंडल के सामने अपनी सिफारिश 
_ उपस्थित करता रहेगा । निर्णय करने और उन्हें पूरा करने का दायित्व 


केन्द्रीय और राज्यीय सरकारों पर होगा । 


«<ईस अवधि में आयोग ने एक पंचवर्षीय विकास-योजना बनाने का 


काय आरम्भ किया है ओर इसमें प्रगति भी 


का पंचवर्षाय योजना द .. काफोा डुईं हैं ॥ यह योजना दो खंडों की हे । हि | । ; : 
_ पहला खंड १६९१-४२ से आरम्भ होकर दो 
... चचर्षा का तथा दूसरा तीन वर्षो का द का 
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योजना आयोग १२४ 


यदे जानने के लिए कि सावजनिक हित की दृष्टि से किस कार्य को 
कितनी प्राथमिकता दी जाय आयोग देश की वतसान आर्थिक स्थितियों, 


... नियंत्रणों से सम्बन्धित समस्याओं और केन्द्रीय व राज्यीय सरकारों के 
विकास-विषयक कार्यक्रमों का अध्ययन करता रहा है। आयोग की 
पहली बेठक २८ सा्च १६५९० को हुईं थी । तब से इसकी ४७ बेठकें 


हो चुकी हैं ओर इसका कार्य अब इन ६ शाखाओं द्वारा होता दै--- 
(१) साधन एवं आर्थिक परयवेक्षण, (२) वित्त, (३) खाद्य एवं कृषि, 


(४) उद्योग, व्यापार तथा संचार साधन, (९) प्राकृतिक साधनों का 
विकास और (६) नियोजन तथा सामाजिक सेवाएं । 


आयोग के सदस्य साधारणतः एक साथ मिलकर काय करते हैं । 


परन्तु प्रत्येक पर एक-एक शाखा के काय का विशेष दायित्व भी है और 


वह उस शाखा से सम्बद्ध समस्याओं के अध्ययन का निर्देशन करता है। 
आयोग ने परासश के लिए उचित व्यवस्था की है। योजना- 
आयोग मंत्रणा बोड में मुख्यतः उद्योग, 

परामशे वाणिज्य और काम-सम्बन्धी संगठनों के प्रति- 


0 ह # कर) #*५, कप 
निधि तथा सामाजिक, आर्थिक और शेल्पिक क्षेत्र 


. के व्यक्ति हैं । मंत्रणा देने के लिए अन्य व्यक्तियों की सूची भी बनाई जा 


रही है। इस सूची में विशेष ज्ञान एवं अनुभव वाले सरकारी अधिकारी 


आर गर-सरकारी व्यक्ति सम्मिलित होंगे जिनसे बोड के विशिष्ट विभागों 
में सम्मिलित होने के लिए निवेदन किया जायगा। 


आयोग के सदस्य 


_ अध्यक्ष पं० जवाहरलाल नेहरू 
.. उपाध्यक्ष... श्री गुलजारीलाक्ष ननन्‍्दा 
8 सदस्य श्री ची० टी० कृष्णामाचारी द 


हो श्री चिन्तामन देशमुख 
0 की, श्री गगन बिहारीलाल मेहता 
# .... . श्री आरण के० पाटिल 
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. मंत्री .... श्री एन० आर० पिल्ले ही 
उपमंत्री .._ श्री ब्रिलोकसिंह । 


0 को 3 कट | कप पी 
भारत का आधद्यागक नात 
१८ दिसम्बर, १६४७ को माननीय डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी 
की अध्यक्षता में नई दिल्‍ली मे जो उद्योग- 
उद्योग सम्मेलन... सम्मेलन हुआ था उसमें मजदूरों के कूगड़े रोकने 
तथा उत्पादन में वृद्धि करने के सम्बन्ध में एक: 
महत्वपूण प्रस्ताव पास किया गया था । इसमें मजदूरों तथा कारखानेदारों 
से अनुरोध किया गया था कि वे तीन व्ष तक आऑद्योगिक रूगढ़े न 
होने 5 । 
इस उदृश्य की पूर्ति के लिए सम्मेलन ने निम्न सिफारिश की--- 
(क) ऑद्योगिक रगड़ को निबटाने के लिए कानूनी तथा अन्य. 
व्यवस्था का पूरा उपयोग किया जाय । जहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं 
वहाँ यह अविलम्ब स्थापत होनी चाहिए । का हे 
(ख) काम करने की अच्छी हालत, उचित वेतन तथा पूंजी पर 
उचित लाभ निश्चित करने के लिए केन्द्रीय और प्रादेशिक केन्द्र स्थापित 
किये जाय॑ । क्‍ 
(ग) दिन-ग्रतिदिन के रगड़ों को निबटाने के लिए प्रत्येक कारखाने 





में एक समिति नियुक्त की जाय जिसमें कारखानेदार तथा मजदूरों के... क्‍ 


प्रतिनिधि हों । आर 
(घ) कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए रहने के मकानों... 


की व्यवस्था की जाय और इसका खर्चा सरकार, कारखानेदारों और... 





भारत की औद्योगिक नीति श्र 


मजदूरों म॑ ठीक अनुपात से बांधा जाय । मजदूर अपना हिस्सा किराये 
के रूप में दंगे । 

६ अग्रेल, १६४८ को भारतीय पाल्मेंट में 
ओखद्योगिक नीति- भारत सरकार के औद्योगिक नीति के सम्बन्ध 
सम्बन्धी सरकारी में होने वाली बहस के समय प्रस्तुत मूल सर- 
प्रस्ताव कारी प्रस्ताव नीचे दिया जा रहा है--- 

“भारत सरकार ने उन आर्थिक समस्याओं पर बड़े ध्यानपृ्वक सोच- 
विचार किया है जिनका देश को सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्र ने अब 
एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने का बीड़ा उठाया है जिसमें 
सभी व्यक्तियों के साथ न्‍्यायपूर्ण व्यवहार होगा और प्रत्येक को उन्नति 
का समान अवसर दिया जायगा । तात्कालिक उद्देश्य एक बहुत व्यापक 
: पैमाने पर शिक्षा और स्वास्थ्य-सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था, देश- 
के अज्ञात साधनों का प्रयोग करके जनता के रहन-सहन मान को जरूदी- 
से-जल्दी उन्नत करना, उत्पादन-वृद्धि और समाज-सेवा में सभी व्यक्तियों 
. को काम करने का मोका देना है। इसके लिए राष्ट्रीय कारवाई के सम्पूर्ण 


क्षेत्र में सुविचारित योजना-निर्माण और संयुक्त प्रयत्न आवश्यक हैं और 


भारत सरकार उन्नति-सम्बन्धी कार्यक्रम के निर्धारण और उसे कार्यान्वित 
करने के लिए एक राष्ट्रीय योजना-निर्माण कमीशन की स्थापना करना 


चाहती है। परन्तु वर्तमान वक्तव्य का सम्बन्ध केवल सरकार की औद्यों- 


'गिक नीति से है.। 
देश की अधिक अवस्थाओं में किसी प्रकार की उन्नति के किए 
राष्ट्रीय सम्पत्ति म॑ वृद्धि होना लितान्त आव- 


. सम्पत्ति में वृद्धू. श्यक है। वर्तमान सम्पत्ति के पुनर्वितरण-मात्रि 
. आवश्यक... से जनता को कोई लाम नहीं पहुँचेगा और 


द उसका अथ तो केवल निधघनता का पोषण ही 
.. होगा। इसलिए एक क्रान्तिकारी नीति का लक्ष्य सभी सम्भव साधनों 
द्वारा विस्तर उत्पादन-बृद्धि ओर समान वितरण व्यवस्था होना चाहिए। 
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राष्ट्र की वतमान आर्थिक व्यवस्था में जबकि आम जनता जीवैन-निर्वाह 
के सावारण स्तर से भी नोचे के स्तर पर रह रही है हमें अधिक जोर 
. कृषि-सम्बन्धी और ओद्योगिक दोनों ही प्रकार के उत्पादन-विस्तार पर 
देना चाहिए--विशेषकर पूजीगत सामान तथा जनता की आधारभूत 
आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले सामान ओर ऐसी वस्तुओं के निर्यात... 
पर जिनसे हमारी विदेश मुद्दा-विनिमय की रकम में अधिक वृद्धि हो सके । 
.._ ड्य्योग में सरकारी सहयोग की सम्स्त्रा ओर किन शर्तों पर भर- 

सरकारी सूत्रा का निजी उद्योग चलाने की आज्ञा दी जाय, इस प्रश्न पर 
हमें इसी दृष्टि से विचार करना चाहिए। निःसंदेह सरकार को डलद्योगों 
की उन्नति में क्रमशः सक्रिय भाग लेना चाहिए परन्तु प्रधान उद्देश्यों 
को प्राप्त करने की योग्यता के आधार पर ही सरकारी उत्तरदायित्व की 
तात्कालोन सीमा ओर निजी रूप से उद्योग-संचालन की सीमा का. 
निर्धारण होना चाहिए । वतंमान परिस्थितियों में सरकारी साधनों ओर 
सरकारी संगठन के स्वरूप के कारण सम्भवतः उसके लिए तुरन्त ही उद्योग _ 
में वांछित व्यापक पेसाने पर भाग लेना सम्भव न हो सके। भारत 
सरकार इस स्थिति में सुधार करने के लिए. आवश्यक कदम उठा रही 
है। इस सम्बन्ध में यह विशेष रूप से एक ऐसी संस्था की स्थापना 
करने के प्रश्न पर सोच-विचार कर रही है जिसमें कारबारी तरीकों और 
अबन्ध-वब्यवस्था में सुशिक्षित व्यक्ति रहेंगे । फिर भी उसका ख्याल हे 
कि कुछ समय तक सरकार इस समय तक जिन कारं॑बाइयों सें हाथ बटा . 
रही है उनमें अपना सहयोग और अधिक बढ़ाकर, और वतंमान उद्योगों 


पर अधिकार करने अथवा उन्हें चलाने के बजाय अन्य ज्ेत्रों में उत्पादन .. 


हि के नये उद्योगों पर अपना विचार केन्द्रित करके राष्ट्रीय सम्पत्ति में अधिक... 
. शीघ्रता के साथ वृद्धि कर सकती है। इस बीच सुव्यवस्थित और सुसंचा- 





. ब्ित निजी उद्योग महत्वपूर्ण काय कर सकते हैं। 5 
इन बातों पर सोच-विचार करने के बाद सरकार ने यह फेंसला 





जी 
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किया है कि शस्त्रासत्र ओर गोला-बारूद के 


सरकारी नियंत्रण वाले उत्पादन, परमाणु शक्ति के उत्पादन ओर 
ड्योग नियंत्रण तथा रेलवे यातायात के स्वामित्व 

ओर शासन-प्रबन्ध पर केन्द्रीय सरकार का 
विशिष्ट एकाधिकार होना चाहिणए। इसके अतिरिक्त किसी भी संकट के 


समय सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक किसी भी उद्योग 


पर अपना कब्जा करने का अधिकार प्राप्त रहेगा । निम्नलिखित उद्योगों 


के सम्बन्ध में सरकार को इस उच्द श्य के लिए जिसमें केन्द्रीय, प्रांतीय 


और रियासती सरकारें तथा स्थूनिसिपल कारपोरेशनों जेसी अन्य साबे- 
जनिक संस्थाएं भी शामिल हैं, विशिष्ट रूप से नये कारखाने स्थापित 
करने का विशिष्ट एकाधिकार रहेगा। परन्तु जहां राष्ट्रीय हितों की दृष्टि 
. से स्वयं सरकार निजी रूप से संचालित उद्योगों का सहयोग प्राप्त 
करना आवश्यक समभेगी उन पर इस प्रकार का नियंत्रण नहीं होगा। 
फिर भी इन उद्योगों पर ऐसा नियंत्रण ओर नियमन अवठश्य रहेगा जिसे 
केन्द्रीय सरकार आवश्यक समभेगी । 
...._ (१) कोयला । इस सम्बन्ध में साधारणतः भारतीय कोयला ज्षेत्र- 
समिति के प्रस्तावों पर आचरण किया जायगा। 
...._ (२) लोहा और इस्पात । 
(३) वायुयान निर्माण । 
(४) जहाज निर्माण । 
(९) रेडियो सेटों के अलावा टेलीफोन, बेतार और तार के तार से 
सम्बन्ध रखने वाले यन्त्रों का निमोण । 
(६) खनिज तेल ।.. 
यद्यपि सरकार का वतंमान औद्योगिक कारखानों पर कब्जा करने 
का सदा ही अधिकार रहेगा और जब कभी सावजनिक हितों की दृष्टि 
से आवश्यक समझा जायगा वह उसका प्रयोग भी करेगी फिर भी सर- 
कार ने १० साल के लिए इन चेत्रों में वतमान उद्योगों को पनपने का 


डे 





औ 
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अवसर देने का फेसला किया है और इस अवधि में उन्हें कुशल वापूर्वक 
अपना कार्य-संचालन करने ओर उचित रूप से परिवतन-सम्बन्धी सभी 
_ सुविधाएं दी जायंगी । इस अवधि की समाप्ति पर सम्पूर्ण विषय पर 
फिर से सोच-विचार किया जायगा ओर उस समय जसी परिस्थितियां 
होंगी उन्हें देखते हुए कोई फंसला किया जायगा। यदि यह फंसला 
.. किया गया कि किसी उद्योग पर सरकार को अधिकार कर लेना चाहिए 
.. तो विधान द्वारा जिन मालिकों को अधिकारों का आश्वासन दिया गया 
हुँ उन पर हृढ़ता से असल किया जायगा ओर उचित आधार पर 
ज्षतिपूर्ति की जायगी | कक कर 
साधारणतः सरकार द्वारा संचालित उद्योगां का शासन-अबन्ध 
सावजनिक कारपोरेशन द्वारा किया जायगा या केन्द्रीय सरकार के के 
नियंत्रण में होगा जिन्हें इस सम्बन्ध में आवश्यक अधिकार प्राप्त करे... 
काहकहोगा।...... ली 
भारत सरकार ने हाल में विद्य त शक्ति के उत्पादन और वितरण... 
पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में एक कानून लागू किया हैं। उक्त कानून की 
शर्तों के अन्तर्गत इस उद्योग का नियमन होता रहेगा। 
जहां तक शेष ऑओंद्योगिक क्षेत्र का सम्बन्ध है साधारणतः व्यक्तिगत 
और सामूहिक दोनों ही प्रकार के निजी उद्योगों को प्रोत्साहन दिया 
 जायगा। इस ज़त्र मं सरकार धीरे-बीर शामिल होगी । जब कभी निञो 
रूप से संचालित किसी उद्योग को प्रगति असंतोषजनक समझी जायगी. हब 
तो सरकार हस्तक्षेप करने में आनाकानी न करेंगी। केन्द्रीय सरकार. 
पहले ही बड़े-बड़े नदी घाटी बहुमुखी विशाल नदी घाटी योजनाओं 
को संचालित काने का बीड़ा उठा चुकी हैं। इनके परिणामस्वरूप बड़े 
... विशाल पंमाने पर जल्ल विद्य त पंदा की जायगी और सिंचाई की व्यवस्था 
की जायगी, ओर ख्याल किया जाता है कि बहुत थोड़े अरसे में ही इन 
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योजनाओं के फलस्वरूप देश के बड़े-बड़े इलाकों की कायापल्रट हो... 
जायगी । है 
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शैः 


(ामोदर घादी योजना, कोसी बांध योजना, हीराकुड बांध योजना- 
जैसी बड़ी-बड़ी योजनाएं तो स्वयं ही इतनी विशाल हैं कि उनको 
तुलना अमरीका अथवा किसी भी अन्य देश की ऐसी ही बढ़ी-बड़ी 


योजनाओं से आसानी के साथ की जा सकती हैं। केन्द्रीय सरकार ने 


बहत बड़े पेमाने पर रासायनिक खाद पदा करने का भी निश्चय किया 
है। इसके अलावा जरूरी दवाएं ओर कोयले से नकल्ली तेल पेंदा करने 
का भी निश्चय किया है। कितनी ही प्रान्तीय ओर रियासती सरकार 
भी इसी रूपरेखा का अनुसरण कर रही है । 


चौथे परे में वर्णित उद्योगों के अतिरिक्त कुछ ऐसे आधारभूत महत्व- 


०३ 


पूर्ण उद्योग भी हैं जिनका, राष्ट्रीय हित की दृष्टि से, केन्द्रीय सरकार 
द्वारा संयोजित तथा नियमित होना आवश्यक है। ऐसे निम्न उद्योगों 
: पर, जिनका स्थान सम्बन्धी निश्चय अखिल भारतीय आयात के आर्थिक 
. पहलुओं के आधार पर होना है अथवा जिनके लिए उच्च टेक्निकल 
कुशलता चाहिए, केन्द्रीय नियमन तथा नियन्त्रण होगा :--- 
.. १, नमक। हक 
२, मोटर गाड़ियाँ तथा टू क्‍्टर। 
. ३. साइम मूवसे । 
४. बिजली इंजीनियरिंग 
€. अन्य प्रकार की भारी मशी ने । 
६. मशीनों के औजार । 
७, उच्च अकार के रसायन, खाद, ऑओषधियाँ आदि । 


बिजली तथा रसायन-सम्बन्धी उद्योग | आम 


.. £. लाॉह-रहित घातुए । द आन आह 
. १०, रबड़ की वस्तुएं। द मल 

... ११. बिजली तथा ओऑंद्योगिक मयसार (अल्कोहल) । 

.. १२. सूती तथा ऊनी कपड़ा । 

.. 48. सीमेंट । 





न &228523% 
अल सके 





स््ज्क 


१३२ * ...._ राजकमल वर्ष-बोध 


जड़ ्वीती | ५ को मे जि 5 अल 6 
१९, कामज तथा न्यूजप्रिंट |. 
१६. हवाई तथा समुद्री यातायात । 
१७, खनिज पदार्थ ।... 
१८, सुरक्षा-सम्बन्धी उद्योग | 
उपयु क्त सूची विस्तृत नहीं है। इस सम्पूर्ण उद्योग-्षेत्र का निर्देशन 
अपने हाथ में रखते हुए भी भारत सरकार तत्सम्बन्धी योजनाएं. बनाने 


तथा उन्हें कार्यान्वित करने में प्रान्तों ऑर रियासतों की सरकारों से. 
सलाह लेगी ओर उनसे सम्पर्क बनाए रखेगी । इन सरकारों के अतिरिक्त 
ओद्योगिक सलाहकार परिषद्‌ में उद्योगों तथा मजदूरों के प्रतिनिधियों 


ओर औद्योगिक सम्मेलनों द्वारा सुकाई गईं अन्य संस्थाओं से सम्पर्क 
स्थापित होगा । 


राष्ट्र की श्रार्थिक स्थिति में घरेलू तथा छोटे उद्योगों का एक विशेष 


स्थान है। ये ल्वोंगों, आमों तथा सहकारिता संस्थाओं के लिए उन्नति का 
मार्ग प्रशस्त करते हैं और बेघरबार व्यक्तियों को पुनस्संस्थापन की 
सुविधाएं प्रदान करते हैं। इन उद्योगों से विशेष रूप से स्थानीय साधनों 
को लाभ पहुँचता है तथा खाद्य, कपड़ा ओर क्ृषि-सम्बन्धी औजारों 


आदि वस्तुओं के उत्पादन से छोटे-छोटे स्थान आत्म-निभर हो जाते हैं । 


. कब्चा सामान, सस्ती बिजली, टेक्निकल सलाह, उत्पत्ति की सुसंगठित 
हाट-व्यवस्था, बड़े-बड़े उत्पादकों द्वारा प्रतियोगिता से संरक्षण तथा 


उपलब्ध मजदूरों की शिक्षा पर इन छोटे<छउद्योगों की उन्नति निर्भर है। 
इनमें से बहुत-सी बातें तो आन्तों के कार्यक्षेत्र में आती हैं और प्रान्तों 


तथा*रियासतों की सरकारों इनकी ओर उचित ध्यान दे रही हैं। 


औद्योगिक सम्मेलन के एक प्रस्ताव द्वारा केन्द्रीय सरकार से यह 
अनुरोध किया गया है कि वह इन उद्योगों का सम्बन्ध बड़े-बड़े उद्योगों 
से स्थापित करने के विषय में छानबीन करे । भारत सरकार इस सिफा- 
_रिश को स्वीकार करती है कि कपड़ा मिल-उद्योग तथा खड्डी-उद्योगों में 
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एक दूसरे का मुकाबला करने की अपेक्षा सहयोग स्थापित करने आदि के 


सम्बन्ध में छानबीन करनी होगी । खड्डी-उच्योग देश का सबसे अधिक 


सुसंगठित ग्रह-उद्योग है। कृषि ओऔजारों तथा कपड़े की मिलों तथा अन्य 


मशीनों के पुर्जों का उत्पादन ग्रह उद्योगों में होना चाहिए ओर बाद में 


_डन पुर्जो को फेक्टरी में जोड़ना चाहिए । केन्द्रीय उद्योगों का लाभपूर्ण 
ढंग से विकेन्द्रीक्ण करने को सम्भावनाओं पर भी छानबीन की 
जायगी । 


का सा 


ओद्योगिक सम्मेलन के प्रस्ताव में सरकार छोटे डलद्योगों की 


रु 


सहायता के लिए एक ग्रह-उद्योग बोर्ड की 


छोटे उद्योगों की. स्थापना करने की सिफ़ारिश को स्वीकार करती 


सहायता है और इस सम्बन्ध में उचित कारवाई की 


जायगी। उद्योग तथा रसद के डाहरेक्टरेट 


.. जनरल के अन्तगंत एक ग्रह तथा छोटे उद्योगों का डाइरेक्टरेट स्थापित 


.. किया जायगा। 


इसका मुख्य उद्देश्य इस उद्योग को सहकारिता के आधार पर लाना 
है। पिछले युद्ध के दौरान में तथा उससे पूर्व चीन असे कृषि प्रधान देश 
ने भी यह दिखा दिया है कि इस दिशा में कहां तक उन्नति की जा. 
सकती है । जापान के युद्ध में वहां के ज्ल्नत्ते-फिरते' औद्योगिक सह- 


कारिता यूनिटों ने बड़ी सहायता पहुँचाई । वतमान अंतर्राष्ट्रीय स्थिति 


से यह ज्ञात होता दे कि हमें बढ़े उद्योगों के लिए अब कम पूंजीगत 
माल उपलब्ध होगा ऑर इसलिए सारे देश में सहकारिता के आधार 


पर छोांट उद्यागा का प्रात्साहन दना आवश्यक है । 


सरकार यह समझती है कि सरकारी तथा निजी उद्योगों के काय- 


क्षेत्र निर्धारित करने से ही अधिकाधिक उत्पत्ति नहीं उपलब्ध की जा 





. सकेगी, वरन्‌ मजदूरों ओर व्यवस्थापकों में सहयोग तथा स्थायी मेन्रीपूण 
सम्बन्धे स्थापित करना भी उतना ही आवश्यक है। पिछले दिसम्बर 
मास में हुए ओद्योगिक सम्मेलन में इस सम्बन्ध में सवसम्मति से एक 
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पस्ताव पास हुआ था । अन्य बातों के अतिरिक्त प्रस्ताव में कहा गया था-- 
.प जी तथा मजदूरों का भाग इस प्रकार से निकालना चाहिए 

कि उपभोक्ताओं ओर उत्पादकों के हित के दृष्टिकोण से उचित करों तथा 
अन्य तरीकों से अधिक मुनाफाखोरी न हो सके और मजदूरी, उद्योग में 
लगी हुईं पू'जी, रख-रखाव के खच तथा उद्योग की वृद्धि के लिए उचित 
रकम मिल सके ।! द 

भारत साकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है। वह यह समझती 
है कि लाभ में से मजदूरों का भाग उत्पत्ति के आधार पर ही मिलना 
चाहिए । सरकार द्वारा इस उद्योग का नियमन करने के अतिरिक्त डचित _ 
मजदूरी-सम्बनन्धी सलाह देने, पूजी को उसका उचित भाग देने तथा 
श्रमिकों की स्थितियों को सुधारने की व्यवस्था करने का विचार किया जा 
रहा है। सरकार ऑआद्योगिक उत्पत्ति-सम्बन्धी सब मामलों से मजदूरों का... 
सहयोग स्थापित करने की भी व्यवस्था करेगी । कम 

सरकार इस सम्बन्ध में सब कारवाई केन्द्रीय तथा प्रादेशिक स्तर. 
पर करेगी। केन्द्र में एक केन्द्रीय सलाहकार परिषद्‌ होगी जो सम्पूण 
ओद्योगिक क्षेत्र को संभालेगी और अपने नीचे प्रत्येक बड़े उद्योग के 
. लिए एक-एक उपसमिति कीस्थापना करेंगी। ये समितियाँ उप-समितियों 
. केरूप में फेलाई जा सकेगी जो उत्पादन ओद्योगिक-सम्बन्धी, मजदूरी 
निर्धारण तथा लाभ-वितरण आदि के सम्बन्ध में विचार करेंगी । प्रांतीय _ 
सरकारों के अधीन प्रादेशिक सलाहकार बोर्ड बनेंगे जो केन्द्रीय सलाह- 
कार परिषद्‌ के समान प्रांत के सब उद्योगों से सम्बन्धित होंगे और 
उनके अन्तर्गत प्रत्येक बड़े उद्योग के लिए एक प्रांतीय. समिति होगी । 
प्रांतीय समितियां भी विभिन्न उप-समितियों में ब्रद जायंगी जिनके 
. अन्तगंत उत्पादन, मजदूरी-निर्धारण तथा औद्योगिक सम्बन्ध होंगे । 
 आंतीय समितियों के बाद कारखाने-समितियां तथा उत्पादन-समितियां 
होंगी जो प्रत्येक बड़ी ओद्योगिक संस्था के साथ काम करेंगी ।.... 








। ॥ः . 
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* करखाना-समितियों तथा उत्पादन-समितियों में बराबर-बराबर 
मजदरा तथा मालिका के प्रॉतानाध हांगे । 

समितियों में प्रतिनिधित्व अन्य समितियों में सरकार, मालिकों तथा 
मजदूरों के श्रतिनिधि होंगे। सरकार को 


आशा है कि इस प्रकार ओद्योगिक रूगड़ों में कमी हो सकेगी । विवाद- 


ग्रस्त ऋगड़ों के सम्बन्ध में सरकार का यह विश्वास है कि. अपने तथा 


सम्पूर्ण देश के हितों को देखते हुए मजदूर तथा मिल-मालिक ऋूगड़ों का 


आपस में फैसला कर लेंगे या पंच के निरय को स्वीकार कर लेंगे । कंन्द्र 
तथा प्रांतों की ओद्योगिक सम्बन्ध-व्यवस्था को ओर भी मजबूत बनाया 
जा रहा है ओर बढ़े-बढ़े कगड़ों को सुलझाने के लिए विशेष रूप से 
ओद्योगिक ट्रिब्यूनल स्थापित किये जा रहे हैं । 

भारत सरकार ओद्योगिक कमचारियों के मकानों को उन्नत करने के 
लिए भी विशेष कारवाई कर रही हैं। १० वर्ष में मजदूरों के १० लाख 
मकान बनाने की एकयोजना पर विचार हों रहा है और इस काय के लिए 
एक हाउसिंग बोर्ड बनाया जा रहा है। इसका खच उचित अनुपात में 


सरकार, मालिकों तथा मजदरों पर पड़ेगा । मजदरों का भाग उचित 
.. किराया के रूप में लिया जायगा । 


आद्योगिक सन्धि प्रस्ताव से सम्बन्धित विभिन्न मामलों पर शोघ्र 


ही निशय करने के लिए सरकार एक विशेष अफसर को नियुक्त कर 


»शही है। द 
भारत सरकार उद्योग-सम्मेलन के इस विचार से सहमत हैं कि. 


ज़ 


किक अुच क.इ 


चेशेषतया आँद्योगिक विशेष ज्ञान तथा जानकारी के विषय मे ववदशों 


..  पूजी ओर उद्योग का सहयोग देश के शीघ्रताएबक उद्योगीकरण के लिए 
... सूल्यवान सिद्ध होगा। किन्तु यह आवश्यक हैं कि भारतीय उद्योग के 
... साथ यह सहयोग जिन शर्तों पर किया जाय उनका राष्ट्रीय हिता की दृष्टि 
.. से सावधानतापूवक निरीक्षण होना चाहिए। इस उद्देश्य के निमित्त 
_ कानून भी बनाया जायगा। ऐसे कानून द्वारा केन्द्रीय सरकार का यह _ 



















.._ द्वारा पुक संयुक्त तथा झड़ प्रयत्न किया जायगा जिससे देश के शोघ्रता- 
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कै के हे 


वि ; द्योग ह क्क्क येक च्ि कर शी # प्रय ॥४- लि क्री ह 
खधिकार होगा कि वह ड््योग म॑ प्रर वेदेशी पूंजी के प्रयोग तथा 


प्रबन्ध की देख-भाल कर सके तथा अनुमति दे सक। इस कानून द्वारा 
यह भी व्यवस्था की जायगी कि स्वामित्व का प्रधान भाग़ तथा आव- 
. श्यक कन्ट्रोल सदा भारतीय हाथों में ही रहे । किन्तु राष्ट्रीय हितों की 
सुरक्षा के लिए असाधारण मामला विषय में निशय करने का अधिकार 
सरकार का होगा। योग्य भारतीय व्यक्तियों को शिक्षित करने क लिए 
जोर दिया जायगा, जिससे कि वे अकस्मात आवश्यकता पड़ने पर विदेशी 


विशेषज्ञों की स्थान पूर्ति कर सक। 


भारत सरकार उन उद्योगों के विकास के लिए प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व _ 
को भली मांति अनुभव करती है जिन्हें उसने 


सरकार का उत्तर-.. यह आवश्यक समझा है कि केवल राज्य द्वारा 


दायित्व संचालित हों । यातायात-सम्बन्धो कठिनाइयों... 


को दूर करके तथा अधिक-से-अधिक कच्चे माल 
की आयात की सुविधा देकर भारत सरकार अन्य ओद्योगिक क्षेत्र में भी 
वैयक्तिक तथा सामृहिक उद्योगों को अपनी सहायता देने के लिए तंयार 
है । भारत सरकार की जकात नोति का उद्दश्य अनुचित विदेशी प्रति- 
योगिता को रोकना तथा ग्राहक पर बिना अनुचित बोरू डाले भारतीय 


साधनों के प्रयोग को प्रोत्साहन देना है। कर नीति पर पुनः 


. विचार किया जायगा तथा बचत ऑर रकन लगाने को प्रोत्साहित करने 
के लिए उसमें आवश्यकतानुसार परिवतन भी किये जायंगे जिससे कि 

. जनता के छोटे से वग के हाथ में सम्पत्ति एकान्रेत न हो जाग । 

.._ झ्वारत सरकार आशा करती है कि औद्योगिक नीति के आधारभूत 


... तत्वों के विषय में किये गए इस स्पष्टीकरण से सारी आंति दूर हों 


ओर उसका यह विश्वास है कि श्रम, प्‌ जी तथा साधारण जनता 








द्योगीकरर । का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा ॥? 
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$ः 


दश क उद्याग-चन्ध 


भारत को ओद्योगिक स्थिति पर द्वितीय महायुद्ध का गहरा प्रभाव 
पड़ा हैं। १४३६ से १६४९ तक की अवधि ने भारतीय उद्योगों को 


राजनातिक दासता का स्थेति मे भी पनपने का अवसर दे दिया। इस 


अवाधि में उत्पादन-बृद्धि का अनुमान इन आंकड़ों से लगाया जा सकता 
हँ---१६३७ म जहां इन वस्तुओं का उत्पादन १०० था वहां 78४६ मे 
लोहे का ३३०, रासायनिक पदाथों का १११, कागज का १६३, सीमेंट 
का १८१, रग का ३७७ ओर पेट्रोल का १३४ हो गया। 
१६४७ में देश के विभाजन से उद्योगों को बहुत धक्का लगा । १६४१ 
को जनगणना के अनुसार विभाजन के बाद देश की कुल जनसंख्या 
का ८२ अतिशत भारत में रहा और १८ प्रतिशत पाकिस्तान में। 
विभाजन के पूर्व भी देश खाद्य के सम्बन्ध में पराश्रित था। किन्तु विभाजन 
ने इस कठिनाई को और भी बढ़ा दिया | यद्यपि जूट की सब मिलें भाःत 
थीं, फिर भी जूट पदा करने वाली भूमि हमारे भाग में केवल एक- 
थाई आई । इसी प्रकार ६६ प्रतिशत सूती कपड़े की मिलें भारत में 


होते हुए भी हमें लगभग १० लाख रुईं की गांखों के लिए दूसरे देशां 


. का मुह ताकना पड़ा । यही हाल सिंचाई की भूमि का हुआ । 
... ग्राकृतिक तथा ऑद्योगिक सम्पत्ति पर विभाजन का जो प्रभाव 
पड़ा वह नीचे की तालिकाओं से जाना जा सकता हैं--- 


प्राकृतिक सम्पत्ति . भारत - पाकिस्तान 
कुल जोत का क्षेत्रहल्ल.... ८:5४ भव. 
कुल सिंचाई का क्षेत्रफल द्धः डे * 
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जवां जद 75 अिडव व हुर | पक." 
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तम्बाकू ७्प २२ 
खनिज-पदाथ ह्छ 5 
कारखाने भारत . पाकिस्तान 
सूती मिल ध्प र्‌ 
जूट मिलें १०७० ० 
लोहा-इस्पात १०० ० 
चीनी मिले &३. छः 
कागज मिले १०० & 
सीमेंट 8० 4०७ 
खाले ६5 झ 





हस कच्चे माल की पैदावार और कारखानों की संख्या को देखते हुए... 


सारी स्थिति विभाजन के फलस्वरूप काफी कठिन हो गईं थीं, किन्तु द 
स्वतन्त्रता के इन तीन वर्षों में स्थिति कुछ संभल गई 
प्रमुख उद्योग 

रत का कपड़ा उद्योग देश के अन्य उद्योगों में ही प्रथम स्थान 

नहीं रखता है, अपितु अवमूल्यन के पश्चात्‌ 

सूती कपड़े का उद्योग तो विदेशों में भारतीय कपड़े की इतनी माँग 

बढ़ गईं है कि उसे निर्यात-व्यापार में मी 

महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो गया है। माच १६९० के ऑकड़ों से ज्ञात 
होता है कि सम्पूर्ण निर्यात जहाँ ४९.३० करोड़ रुपयों का हुआ वहाँ 

कपड़े तथा सूत निर्यात १२.३६ करोड़ रुपये का रहा। इस प्रकार गे 

देश के निर्यात में वस्त्र का भाग लगभग रछ प्रतिशत रहा। द 

नई दिल्‍ली में दिसस्वर ४७ में हुई इंडस्ट्रीज़ काँफ़स ( उद्योग 

सम्मेलन ) की एक कमेटी ने अपनी रिपोट में बताया कि इस वर 

देश में लगभग १ करोड़ १ लाख स्पिडलं और २०,००० लूम्ज़ ह 

( खड्डियां ) हैं। यह सब मिलाकर प्रति वर्ष ३ अरब ३१ कराई रण 
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लाख थाउण्ड सूती घागा व ४ अरब ७० करोड़ गज कपड़ा निर्माण 


कर सकती हैं। मिलें जिस धागे का प्रयोग नहीं कर सकती वह हाथ 


की खड्डियों पर कपड़ा बुनने के इस्तेमाल में आ जाता हैं। इस समय 
लगभग १ अरब २० करोड़ गज कपड़ा खड़्डियों पर बुना जाता है। 
कपड़े के उद्योग पर लगभग १ अरब रुपये की पूंजी लगी हुईं है और 
६ लाख सजदूरों या दूसरे लोगों को इस उद्योग में काम्त मिलता है। 
सारे उद्योग के उत्पादन का मूल्य आजकल की कीसतों के अनुसार ४ 
अरब रुपया होता है । अनुमान है कि हाथ की खड्डियों का व्यवसाय 
लगभग १ करोड़ लोगों के निर्वाह का साधन बनता हैं; इस दृष्टि से 
देश की आर्थिक व्यवस्था में इसका स्थान बहुत महत्वपूण हें। 
१६४४ से कपड़े व धागे के उत्पादन में सतत कमी हो रही हैं--- 


| । ।॒ 
वर्षे धागा ( पाउड ) कपड़ा ( गज ) 
१६४३ १ अरब ६७ करोड़ ४ अरब ७३ करोड़ €० लाख 


4६४४ $ अरब ६२ करोड़ ३० लाख ४ अरब ८१ करोड़ १० लाख 
१६४४ $ अरब ६२ करोड़ <*० लाख ४ अरब ६८ करोड़ ८० लाख 
. 48४६ $ अरब ३६ करोड़ ६० लाख ४ अरब ०० करोड़ ३० लाख 


4६४8७. $ अरब ३२ करोड़ है अरब ८३ करोड़ ८० लाख 


१६४८ १ अरब ४४ करोड़ ७६ लाख ४ अरब ३१ करोड़ ६३ लाख 


१8४६ ३ अरब ३९ करोड़ ६३ लाख ३ अरब ६० करोड़ ४२ लाख 


१६४८ में धागा और कपड़ा दोनों का उत्पादन कुछ बढ़ा था, 
किन्तु १६४६ में यह फिर गिर गया। १६३० के भ्रथम ६ महीनों का 
उत्पादन इस प्रकार हें--- 

गा (हजार पोीडी में) कंप्ड़ा (हजार गजोँ' में) 


. जनवरी .  १०,२९,६० ः ३०,६६,७६ 
| फरवरी न + &,७१,४६ हट २६,४०,० ६ 
मा “प द है ३०,२३२,१५२ द ॥ .  श१,६७,पर 


अम्ल 7. 7 ० 5 पके परेड ४ 5 देप व, ६8% 
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मई... पूछ ० द कम द ३३,१ ०,००७ रे 
. जून १७,१७० ,४० ३३,४०,०० 
१६४० की दसरी छुमाही में उत्पादन कम रहेगा, क्योंकि बम्बई 
के कपड़ा मिलों .में मजदरों की हड़ताल बहुत रूम्बी हो गई । १&६*० 
के उत्पादन को १६४६ के उत्पादन से तुलना कीजिए--- हे 
धागा (हजार पोंडों में) कपड़ा (हजार गजों में) 


ह जनवरी १२,१८,१० 86 ६ 
... फरवरी ११,४३,३७ ३१,६०,७० 
मार्च १२,०८,३े रे ३३,२७८, दम - 
अग्र ल ११,६६,३४ ३३,म३,७४ 
मई ११३,३०,६० ३२,८७,०४ 
जून ११,३२०, ४८ ३२,९१,४६ 
जुलाई... ११,१६,७७ 5 ३२,२६,३१ 
खगरते ११,०४,१ ६ ३२,५<१,५६ 
सितम्बर १०,८०,२७ '३१,७१,०२ 
अक्तूबर १०,०८,९१ द . २६,१४%,२७ 
नवस्वर १०,७६,६० ३१,८६,०४ 
दिसम्बर ११,६२,६४ ३४,७२,७२ 


..._ १६४६ के अन्त में उत्पादन में कुछ कमी हो गई, क्योंकि स्टाक 

इकट्ठा हों जाने से कुछ मिल बन्द हो गए थे। इसका कारण यह था. 

कि एक तो पाकिस्तान ने समझौते के अनुसार अपना कपड़ा नहीं 

उठाया, दूसरे, राज्यों द्वारा चुने हुए व्यापारियों ने अपना पूरा कोटा नहीं 

लिया और तीसरे, मिलों ने ऐसा कपड़ा बनाया जो जनता को पसन्द 

नहीं था । सितम्बर में मिलों के पास ३६७२२४ गांठ जमा हो गईं बज, 
फलतः सरकार ने वितरण-व्यवस्था में कुछ संशोधन किया ओर गांदे. 
मिलों से निकलने लगीं । द बा 
जुलाई १६४६ में सूती कपड़े के मूल्यों में संशोधन किया गया | 
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नवम्बर १६४६ में एक्स-मिल मूल्यों में ७ प्रतिशत की कमी की गई 


और वितरकों की अधिकतम लाभ की द्र २० प्रतिशत से घटाकर १४ 


प्रतिशत कर दी गईं। जनवरी ३९२० में सरकार ने सुपरफाइन और 
फाइन कपड़े पर से उत्पादन कर घटाकर क्रमशः २९ से २० तथा एंड 


से & प्रतिशत कर दिया । 


गत १७ वर्षा से भारत में कपास के उत्पादन में कमी रही है। 


देश की मिलों को प्रति वर्ष. कम-से-कस रुई की ४० यांठों की आव- 


श्यकता है। किन्तु कपास का उत्पादन आवश्यकता का केवल दो-तिहाईं 


 है। इसको ध्यान में रखकर सरकार ने कपास के मूल्य, सप्लाई और 
आवाग्रमन पर नियंत्रण कर दिया है। इसके अन्तर्गत (६ ) रुईं की 


सभी किस्मों के अधिकतम मूल्य निश्चित कर दिये गए हैं। (२) 


भारत को कई क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और बिना अनुमति के 


एक ज्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में रुईं का आवागमन बन्द कर दिया है और (३) 


. अत्येक मिल के लिए रुई का कोटा निश्चित कर दिया गया है। इसके 
अतिरिक्त, पाकिस्तान से व्यापारिक समझोता हो जाने के कारण कपास 


को प्राप्ति कुछ सुलभ हो जायगी | 


हाथ का बना और मिल का बना, दोनों ही प्रकार के कपड़ों का... 
निर्यात १६४६ में उत्साहजनक रहा। इस वर्ष ४८६०००००० गज 
कपड़ा तथा धागे की ८४,००० गांठ विदेशों को भेजी गई । निर्यात 
को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने ऑरसम्म में निर्यात-कर र# से . 
घटाकर ३७० प्रतिशत कर दिया ओर बाद में इस कर को बिलकुल ही 
. डठा लिया । इस कारण से ओर कुछ अवमृल्यन से अन्तिम छमाही में 
.. निर्यात में बहुत वृद्धि हुईं । १६९० में निर्यात के लिए झरू०००००००० 
गज कपड़े का कोटा निर्धारित किया गया है । द द 
करघे के उद्योग सें लगभग ४००००००००. पॉड सूत की खपत 
.. होती इससे वह ३२०००००००० गज कपड़ा तेयार करता है।. 
:... मिल का कपड़ा सस्ता पड़ने के कारण यह उद्योग कठिनाई से गुजर 
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. रहा है। इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने “कपड़े 





की मिलों द्वारा कुछ किस्म का कपड़ा बनाने की मनाही कर दी है-- 
जसे चोड़ी किनारी की धोतियां और साडियां, चेक साड़ियाँ, चक लुड्ढी, 


रंगीन किनारों की चादर आदि । 
... कपड़े का उत्पादन प्रतिव्यक्ति (१० लाख गाज्ञों में) 
. वर्ष आयात मिल्नों का उत्पादन करघे का कुल कपड़ा प्रतिव्यक्ति 
(निर्यात छोड़कर) कपड़ा... प्राप्त. आऔँसत 


. १8१६-२० ६००. १४०० ६६० २६६० ६.३४ गज 
१8३8-४० ६०. ३७६० १८२० ६१७० १६.६७ ,, 
१६४१-४२ ३१२०. ३७२०. १६०० ४१०० १४.२० ,, 
१8४२-४३ १० ३२६० १९६०० ४२०० १२.०० ,, 
48४३-४४ हे ४१० . 3६०० ६०१९ १ %.० , 
१६४४-४६ ६. ४३००. ३११०० शझण० कह 

१8४४-४६ * ६३ ४२३०. १३७० ४६०० १४.०  ,, द 
4६४६-४७ ३०... इेए४०.. ३३५४० ४६३० १२.२ ,, 
१६४७-४८ २७ श्श्ण्प . ३४०० <&€००० १४.६४ ,,. 

| वृशछप- ४६३ ४७. ४२४७७. १४०० #&दश२ १६.६ ,, 
१8४६-६० ६०. ३४००. १४०० ४८४० $४.३  ,, 


उचित ओद्योगिक विकास के लिए हिन्दुस्तान को प्रति-वर्ष २५ लाख | 
|  ठन इस्पात की जरूरत हे । आज के देशी ध 
इस्पात का उत्पादन कारखाना में केवल १ ६ लाख ४४ हजार टन हम 
इस्पात बन सकता हे । परन्तु यह मात्रा भी ला 





यार्तोयात की कठिनाइयों और मजदूरों से अशान्ति के कारण नहीं बन 
. पा रही । १६४६ में इस्पात का उत्पादन १३,९३,००० टन था। 


है आशा है १६५० में विदेशों में २,३०,००० टन इस्पात समंगाया 
-. जायगा जब कि १६४६ में ३,६७,६६४ टन संगाया गया था । आयात में... 





विदेशी मुद्रा का अभाव है। 











.. ॥ 
देश के उद्योग-धन्धे' १४३ 


१६४६ में जो इस्पात निर्धारित किया गया उसमें से ३,२१,३७१ टन 
रेलों को, ७,११,००० टन संगठित उद्योगों को तथा छोटे-छोटे उद्योगों 
को २,०२,००० टन मिला । कृषि-कार्यों के लिए इस वर्ष कोटा बढ़ाकर 
६४,६१८ टन कर दिया गया । बे 

१8५० के पहले < महीनों का उत्पादन इस अकार है-- 
मास उत्पादन १६४६ की वास्तविक उत्पादन 

द टनों में तुलना में. क्षमता की तुलना में 
जनवरी. ३,२०,६३६ १११.६ ग्र० श०... ८८.३ अ० श० 
फरवरी. $,०६,र२६  &€5.६ ,,.. ७७.६ ,. 
सा. १,२८,३७० $११६.१ ,, 8३.७. 
भ्प्रेच्चल. १$,१४,२७४७ १०६.० ,,. उई.४७ 

मई '१3,$8,दै७२ १$०६,४  ,, .. फरदेम ,, 
.. इस समय देश सें चार बड़े कारखाने इस्पात बना रहे हँ---टाटा 
. आयरन एंड स्टील कम्पनी स्टील कारपोरेशन आफ बंगाल, इंडियन 


आयरन एंड स्टील कम्पनी, और मेसूर आयरन एंड स्टील वकस। 


- टाठा के कारखाने में ३८,९८,६९,३२६ रु० तथा स्टील कारपोरेशन 
और इंडियन श्रायरन में १३,२०,०३,३१९५२ रु० लगा हआ है। 





... इस्पात तथार करने का एक कारखाना मध्य भारत में तथा दूसरा. 
. _डड़ीसा में स्थापित करने का सरकार ने निश्चय कर लिया है| देश की 


. आर्थिक स्थिति में सुधार होते ही यह कार्य आरम्भ होगा । 


उत्पादन में २ लाख टन की वृद्धि करने के उद्द श्य से भारत सरकार _ 


ने स्टील कारपोरेशन आफ बंगाल को £ करोड़ रु० का ऋण देना 
स्वीकार किया है। टाटा के कारखाने में भी विस्तार करने पर विचार 


_ क्ियाजा रहा है । 





5 १६२० की दूसरी तिमाही के लिए इस्पात निर्धारंण का विवरण इस 
. अकार है--. 














..._-._ हुज़ार टन सीमेंट 





! तु 
$ । ८ । 
१७४ . राजकमल वष-बोघ 
नि्धोरण (ट्नों मं). 
रक्षा सेना न के. ३०,०००... 
रेल 55 बल 0 व 
ओऔद्योगिक आवश्यकताएं और पेकिंग... .. २९,१८६ 
सरकारी विकास थोजनाएं | झेह&,.०७४ 
इस्पात-शोधन उद्योग तु जर १० रे ; 
. मकान बनाने की सरकारी योजनाएं हा ३,११६ - 
आइवेट उद्योग... बा ०० बह हे के 
ऋषि ६ अर 8 .. शदेफ,देपर 
“शाज्य- पे | द २३,६३६... 
शरणार्थियों के लिए गृह-निर्माण लक हक मम कई 
निर्याव.. | 
शरणार्थी फैत्रीकेंट्स / ० उतना श्रम 5 
हेरिजगन ; .. २०० 
सुरतित | है पर द क्‍ । दा 
अथम महायुद्ध के बाद हिन्दुस्तान में सीमेंट बनाने का उद्योग ठीक 
ढंग पर शुरू अब तो यह उद्योग 
चुका है। सीमेंट बनाने के 
का ....._ कारखाने विशेषतया उत्तरी और मध्य भारत 
.. में बने हैं। सीमेंट के बनाने में चूने के पत्थर (ल्लाइम स्टोन), (जिप्सम) 
... और कोयले का प्रयोग होता है । जहाँ यह पदाथ पाए जाते हैं वहाँ ही 
. सीमेंट का कारखाना खड़ा किया जा सकता है।._ 
: द्वितीय महायुद्ध आरम्भ होने पर हिन्दुस्तान में १९ लाख हे३े 





. सीमेंट 

















का रा नियन्त्रण करती थीं--एसोशियेटिड सोमेंट कम्पनीज़ लि० बस्बई, 





प्रतिदष बन रहा था और <& कम्पनियां समस्त उद्योग... 








॥ 
की 
है 24 
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डालमियां सीमेंट खि० डालमिया नगर, आसाम बंगाल सीमेंट कम्पनी: 
ले० कलकत्ता, सोनवेली पोटलेंड सीमेंट कम्पनी लि० कलकत्ता और 


आन्ध्र सीमेंट कम्पनी ल्लि० बेजवाड़ा । 
युद्ध के समय सीमेंट के निर्यात की मांग पेदा हुई और मध्य और 
सुदूर पूव की मण्डियों को हिन्दुस्तान से सीमेंट पहुँचने लगा । देश की 


मांग भी बढ़ी । उन दिनां सीम॑ंट बनाने वाले कारखाने २७ घण्टे चल 


रहे थे । 
१8४३ से सीमेंट का उत्पादन इस प्रकार रहा--- 


$8४३ १६,६८,८१< टन 
१8६४४ १६९,«६,४६६ टन 
55 १६,९९,७९४० टन 
१६४६ १९,३७,४७२ टन्‌ 
48४8७ १४,४१,३३-० टन 
१8४८ १९,९३,००० टन 
१६४४६ २१,०२,००० टन 


. १६४७ के अविभाजित हिन्दुस्तान में २४ कारखाने सीमेंट बना रहे 
थे जिनकी सीमेंट बनाने की कुल ताकत रं८ लाख २४ हजार टन थी । 





विभाजन के बाद इनमें से २२ लाख ४४ हजार टन सीमेंट बना सकने 


वाले १६ कारखाने हिन्दस्तान में रह गए । 
१६४० की दूसरी तिमाही के लिए सीमंट का निर्धारए-- 


टन 
राज्यों का कोटा - ४,रे८,३े६० हे 
... केन्द्रीय कोटा 5 अप 
के कृषि 8 अल पे राम 238 १,९१9, ०८० . हर 


5 पुनासंस्थापनो........| २६,६३० 


जोड़ ८5.8१ .%*%२ 


8 


४७४७७ आए मा 
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सीमेंट उत्पादन की वृद्धि का कारण यह दे कि इस भैष कुछ 





१8४६ में सी 


तो उत्पादन-शक्ति में विस्तार हुआ और कुछ यातायात में सुधार तथा 


कोयला सुल्लम हो गया । इस समय देश में सीसेंट के २१ कारखाने काम 
कर रहे हैं। इनमें से तीन ने १६४६ में ही काम करना आरम्भ किया हे । 


सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि करने की इस समय & विस्तार 


ग्रेजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं । इनके अन्तगंत ४ तो नये कारखाने 
स्थापित किये जायंगे । आशा है कि १६४० में सीमेंट के उत्पादन में 





३,७० ००० टन की तथा १8२१ में अतिरिक्त ८,००,००० टन की वृद्धि . 


हो जायगी । 


इस वष ही सम्भवतः-सीमेंट पर से कंट्रोल हटाया जा सकेगा। फिलल- 


हाल बिना अनुमति-पतन्न के भ्रतिमास प्रति व्यक्ति १० बोरी सीमेंट बेचने 
की छूट दी गई दे । 


सरकार के सम्मुख एक योजना प्रस्तुत की है. 


कागज जिसे स्वीकार कर लिया गया है। योजना के 
द आंकड़े इस प्रकार हैं--- 
.. कागज की किस्म अनुमानित वार्षिक देश में उत्पादन का 
खपत ( टनों में ) लक्ष्य ( टनों में ) 


१६४३१ . १६३६ १६२९१ वश्शद 
अखबारी कागज के | ह. 


अतिरिक्त सभी सम 
किस्म का कागज २,२०,००० ३,३२,००० १,६६,००० ३,०२,००० 
ग्ता ७०००० १.१8.००० एछरे००० ११९६६ ७००० 


क्‍ समिति की राय है कि इस उद्योग में विस्तार के लिए अब बंगाल. 
. में नई मिलें न खोली जायें। नई मिलों के लिए ये क्षेत्र उपयुक्त बताये 








जप हँ--मद्रास बस्वई, आसाम पूर्वी पंजाब, मध्य प्रदेश, मध्य भारत ; आम | 
उत्तर अदेश और बिहार । 








डिँ 


देश के उद्योग-घन्धे . / छठ 


इंस समय देश में कागज बनाने के छोटे-बड़े २८ कारखाने हैं जिनका 
१६४६ में कुल उत्पादन १,०३,१६९ टन रहा है जो गतवर्ष की तुलना 
में केवल ६ हजार टन ही अधिक है। बल 
१६५० के प्रारम्भिक तीन महीनों का उत्पादन विवरण यह है--- 
.. जनवरी १६९० ८,२८७ टन द 
फरवरी ,, ८5,४३१ ,, 
माच. .,, ८,६०० ,, 
जोड़ २९,३१८ टन 
देश में इस समय जितना कागज बनता है उससे लगभग दूने की 
खपत है। इस प्रकार कागज के लिए और विशेषकर अखबारी कागज 
के लिए भारत को विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। ३ जुलाई १६४८ 


... से & मई १६४६ तक कागज का आयात खुले-आम लाइसेंस के अन्तर्गत 


. रहा। फलतः विदेशों से बहुत-सा कागज भारत में आ गया। यदि 
. मुद्रा दुलभता की कठिनाई न होती तो कागज पर से पिछले वर्ष ही 


_ नियंत्रण हट गया होता 
.. १६४८ में पर्याप्त मात्रा में अखबारी कागज़ का आयात हो जाने 


तथा १६४ में स्टलिज् क्षेत्र से सुलभता से कागज मिल जाने की आशा 


से १६ जून १६४४ से अखबारी कागज पर और मई १६२० से दूसरे 
 कांग़ज्ञ पर से नियंत्रण हटा लिया गया। 
...._ जूट उद्योग पर भारत का एकाघधिकार रहा है। सरकार के लिए भौ 
कक . विदेशों से आय का यह एक सुख्य साधन है। 
जूट द किन्तु देश के विभाजन से पूर्वी बंगाल का 
 क वह भाग जहाँ जूट पेदा होता है, पाकिस्तान 
के अधिकार में चला गया। जूट की सभी मिलें भारत में हैं जिनको 


ः _ संख्या १४० है। भारतीय जूट उद्योग की आज समस्या यही है कि 
पक्का माल तंयार करने के लिए कच्चा माल केसे प्राप्त किया जाय । अवि- 
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आया कस कब कल मल कक 








१८ . राजकमल वर्ष-बोध 


भाजित भारत के जूट-उत्पादन का लगभग ७१ प्रतिशत प्रदेश पार्किस्तान 
को मिल गया । 

विभाजन के पश्चात, भारत-पाकिस्तान सममझोते के अनुसार जूट की _ 
 ६०,००,०० “गांठ पूर्वी बंगाल से आती रहीं । परन्तु पाकिस्तान सरकार 
द्वारा अपने रुपये का अवमूल्यन न करने से, यह माल आना बन्द हो 
गया । इससे भारत का जूट उद्योग कठिनाई में पड़ गया । अब फिर 
भारत और पाकिस्तान का व्यापारिक समझौता हो गया है ओर मिल्ों 
को पाकिस्तान से कच्चा जूट मिलने लगा है। द 

देश को कच्चे जूट की आवश्यकता इस प्रकार है-- 


जूट मिलों की आवश्यकता ६०,००,००० गाँदें 
(्‌ है गांठ +२४०० पॉड ) हे 

निर्यात केल्िए... हे ८ 0922८ 

पा जज ९ २.€०,००० गांठ 


इस प्रकार कुल ७१,००,००० गांठों की आवश्यकता है | इतना 














जूट मिलने पर ही इस उद्योग पर भारत का एकाधिकार बना रह सकता... 


है। ३६४७ में भारत में जूट की पंदावार केवल १७,००,००० गाँठें 
थीं । किन्तु सरकार के विशेष प्रयत्नों से १६४८ में यह उत्पादन 
२३,००,००० गांठ हो गया । १६४६ में उत्पादन में और भी वृद्धि हुई, 





से परन्तु फिर भी लगभग ६0 .००.००० गांठों की कमी थी । इस कमी ० हे ह द हे 


.._ का कुछ अंश पाकिस्तान से प्राप्त किया गया । 


१६३९० के प्रथम ६ महीनों में भातीय जूद मिलों का उत्पादन 


के: ( हजार टनों में ) इस प्रकार रहा-- द 
उत्पादन - 7 १६४६ की तुलना 





हम मा भें आंतशत 
2 जनवरी हज जे बह हा कक पल 77205» छल, २ 
फरवरी - 577 ्छरेद 7 हा पी! ... ७६.३ 











दा | है |] व 

ु देश के उद्योग-धन्धे ३० ५. अं 
अग्रेल ह 3 5 आर मत 5 5 कह शक 
4 पक 8 
जून ७ 2 छा: 7 पाप 


१8६४६ का कुल उत्पादन १६४६ की तुलना में ८६.६ प्रतिशत 


. रहा । 
...  जूट की खेती में वृद्धि करने का सरकार प्रयत्न कर रही है। पश्चिमी 

बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा आसाम (जो जूट की खेती के प्रसुख केन्द्र 
माने जाते हैं) को छोड़कर त्रिपुरा, कृचबिहार, उत्तर प्रदेश, त्रार्वकोर, 


कोचीन तथा मद्रास आदि क्षेत्रों पर जूट की खेती करने की व्यवस्था 


की जा रही है। 

.. उत्तर प्रदेश में जूठ-चषत्र ९,००० एकड़ से बढ़कर १३,००० एकड़ 
. हो रहा है। उड़ीसा ने भी अपना जूट-चेत्र २३,००० एकड़ से €१,००० 
.. एकड़ कर दिया है। अन्य राज्यों में भी इस ज्षेत्र में वृद्धि की जा रही 


. है। सरकार की योजना है कि १६२० में जूट की पेदावार ४०,००,००० 


गांठें श्रोर १६९१ में ६२,००,००० गांठें हो जायं । १६४०-४१ में 
दा 2५. कई (कक ४ च प्थे 
.. जूट की पदावार में दृद्धि करने के लिए सरकार ने २४७,०८,७१० रुपये 


.._ की योजना तैयार की हे । 


१8४६ सें कोयले का उत्पादन सर्वापरि रहा। १६४७, १६४८ 
ओर १६४६ में खानों से कोयला क्रमशः 


॒ कोयला द है ३6०5८०6८० टन, २&६७०७६००००७ टन तथा 
३१४००००० निकाला गया। जहाँ तक कोयले 


का सम्बन्ध है, देश में इस समय कोयले की कमी नहीं है । 


... १४४६ में कोयले की स्थानानतरण व्यवस्था में भी सुधार हुआ। 
.. इस वष २८० लाख टन कोयला खानों से भेजा गया जबकि १६४८ में 


- ९*#८ लाख टन भेजा गया था। 


कोयले का निर्यात इस वष पहले स्तर पर ही नहीं रहा, अपितु 
: इसमें वृद्धि हुईं । अब आरस्ट्रं लिया भारतीय कोयले का नियमित आहक 


पा का 
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का ः हे द की खान में भी काम कर रही हद | 











१४०. राजकमल वष-बोध हक अर 
बन गया है। पूरे वर्ष-भर भारत समझौते के अ्रजुसार, पाकिस्तान को ढ़ 
. कोयला भेजता रहा, किन्तु परिस्थितियों के कारण दिसम्बर १६४४ में हे 
यह निर्यात बन्द कर देना पड़ा। सममोते के पश्चात्‌ १६९० में यह हे 
चुनः प्रारम्भ हो गया है । कम ६ 
१६४० की प्रथम छुमाही का उत्पादन इस प्रकार है--- 2 
टन १६४६ की तुलना में... हक 
के प्रतिशत 2 प्र 
जनवरी २६,०६,८६६ १०८.४ 
फरवरी २६,३९,२६६ १२२.० 
माच २८,७९,२१६ ११६.४ 
अग्रेल २७,१७५,८श४५७ .... १$२.८ 
मई. २७,०६,४६७ ११२.४ 
जून २४,३६,७६० १०१.३ 


१६४७ में कोयले के जो मूल्य स्थिर किये गए थे उनमें १६४६ में 
संशोधन किया गया । अप्रेल में बंगाल्न-बिहार कोयला-केत्रों में ३-ए और 
३-बी के मूल्यों में १ रू० ७ आर? तथा २ रु७ ४ आ० की कमी कर दी 
गईं । नवम्बर १६४६ में, स्टीम कोयला के मूल्य में रु०-६-० की तथा 
सल्ेक कोयला के मूल्य में रु०-१०-० की कमी की गई । कोक के मूल्य में 

रू०-१५-० प्रति टन कसी हुईं । खूती कपड़े की मिलों, कागज को सिलों 
तथा सीमेंट के कारखानों को जाने वाले कोयले के रेल किराये में 
3 दिसम्बर १६४६ से, १२६ प्रतिशत की छूट दे दी गईं । | 
आसाम की सरकार और केन्द्रीय सरकार ने गरो पहाड़ी से कोयला 
निकालने का निश्चय कर लिया है। एक अंग्रेजी फम की सहायता _ 
.._ से अध्यप्रदेश को सरकार कामरी क्षेत्र में कार्य प्रारम्भ कर रही है। 
.. इंडियन साइनिंग एणड कंस्ट्रक्शन कम्पनी ने बोखारो कोयला क्षेत्र-में 
. ६० ल्लाख टन कोयले का पता लगा लिया है। यह कम्पनी खारगाली 






| 


देश के उद्योग-धन्धे 


झ् 


१४३२ में भारत सरकार ने देश में चीनी बनाने के उद्योग 
को प्रोत्साहन देने के लिए बाहर से आने 


. चीनी क्‍ द वाली चीनी पर आ्रयात-कर लगाया था ।. 
पा ... उसके फलस्वरूप चार-पांच वर्षो में ही बाहर 
से आने वाली चीनी बिलकुल बन्द हो गईं ओर चीनी के लिए भारत 


स्वावलम्बी हो गया। 
उत्पादन के आंकड़े... हि 
"बष चीनी मिलों की संख्या. चीनी की पेदावार 
द द ( हजार टनों में ) 


$६४४-४% बछल | 5... हश्३े 
१६४९-४६ । १४५ हर 8४४ 
१६४६-४७ १४० 20 5० ०. » हठय 
. १8४७-४८ १ १,०७४ 
१६४८-४६ १३४ १,०३० 
.. अृह४३-६४० १३४ १,००० - 


इस उद्योग में लगभग ३५ करोड़ रुपये की पूँजी लगी हुई है । 


१8४२ में भारत सरकार ने चीनी का सूल्य निश्चित कर दिया। 
४२ में चीनी का नियन्त्रित औसत मूल्य रू० १२-४-० मन रहा। 
१8४३ और १६४४ में यह बढ़ाकर क्रमशः रु० १४-०-० तथा 
 रू०१३-६-० कर दिया गया। १६४४ में भी इसमें ब्ृद्धि करनी पड़ी 
और यह मूल्य रु० १६-३२-० हो गया । १६४६-४७ में यह मूल्य रु० 
.. २०-१४-० निश्चित किया गया। मूल्य के साथ-साथ गन्ने का मूल्य भी 
जर बढ़ाया जाता रहा | 
१० दिसम्बर १६४७ को चीनी पर से नियन्त्रण हटा लिया गया 
5. ् और चीनी. का अधिकतम मूल्य रु० ३९-७-० मन निश्चित किया 
_ गया। १६४८-४६ में यह मूल्य घटाकर रु० र८-८-० किया गया। 
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३ अपग्रौल १४४६ से उत्पादन-कर ३ रू० से बढ़ाकर ३ रू० १२ आ० 


मन कर दिया गया । द 
इस समय देश में चीनी की कमी दिखाई दे रही है। अनुमान है 


कि भारत सरकार १६४० में कुछ चीनी विदेशों से मंगा रही है। उप्तके 


आने से स्थिति में सुधार हो जायगा । 
यह उल्लेखनीय है कि संसार में भारत सब से अधिक चीनी ( गुड़ 


सहित ) पेंदा करने वाला देश है और चीनी के उद्योग को भारत के _ 
उद्योगों में दूसरा स्थान प्राप्त हे। पहला स्थान सूती कपड़े के उद्योग 


ही क्‍ का है । 


गाड़ी उद्योग अभी शेशवावस्था में ही है। 


मोटर गाड़ी द्वितीय महायुद्ध के पहले भारत में केवल दो 


अमरीका और ब्रिटेन जेसे उन्‍नत देशों की तुलना में हमारा मोटर- 





के कारखाने थे (जनरल मोटर्स लि० और फोर्ड. 
. मोटर्स लि०) जो विदेशों से आई हुईं मोटरकारों और मोटर-ठेलों के पु»... 
व हिस्सों को जोड़कर पूरी गाड़ी तेयार करने का काम करते थे। अब... 


देश में १९ कस्पनियां इस काम को कर रही हैं। द्वितीय महायुद्ध से 
पहले देश में प्रतिवर्ष कुल ३०,००० मोटरगाड़ियाँ ही हिस्से जोड़कर 


तेयार की जाती थीं, किन्तु अब यह संख्या ८०,००० तक पहुँच गईं 


है। मोटर के इन कारखानों में इस समय ४२० लाख रुपया लगा... 


हुआ है। 





.._ १६४४ में, हिन्दुस्तान मोटे के नास से, मोटर का पहला भारतीय रत ये 
फस, १० करोड़ रुपये के स्वीकृत मूलधन से कलकत्त में खुला था । इस 
 समय"इस कारखाने में प्रतिवर्ष १६,२०० गाड़ियां तैयार करने की क्षमता 


है। १६४८ में इसने २,शे८प८ और १४४६ में २,९६६ कारें बढ़के 


जोड़ी । 


स्वीकृत मूलधन से, १६४६ में स्थापित किया गया। इसकी वार्षिक 


दूसरा भारतीय फम प्रीमियर आटोमोबाइल्स, * करोड़ रु० के हि 








कल 





देश के उद्योग-घन्धे १४३ 

. कै ५7.“ कर्क ५ हु रु 
उत्पादन क्षमता ३२,६०० कारा व ठेलों की है । १६४८ में मद्रास में 
एक और फर्म अशोक मोटस के नाम से स्थापित हुआ है । इसने सितम्बर 
१६४६ से काम, शुरू कर दिया है । यह प्रतिवर्ष ६००० गाड़ियां जोड़ 


सकेगा । इनके अतिरिक्त, दो और फर्म--मेसस स्टेंड्ड मोटर्स कम्पनी 


(इंडिया) तथा ब्रिटेन का रुटस अप नाम से खुले हें 


कलकत्ता, बम्बई और मद्घास में पुर्जे जोड़ने के और भी कारखाने. 


हैं। इनके अतिरिक्त, युद्ध से पहले के दो कारखाने भी हैं जिनकी 
वार्षिक क्षमता क्रमशः १९,००० तथा १४,४०० गाड़ियां जोड़ना है। 


विदेशी विनिमय की कमी के कारण, विदेशों से मोटर के पुर्जों का 
आयात सीमित ही रहा है। १६४८-४६ में कुल ३८,७२१ मोररों व 
_ दकों का आयात हुआ, जिनमें १७,४८२ मोटरकार थीं। १६४४ -<० 


(३१ दिसम्बर तक) कुल १६,१४५ कारों व द्रकों का आयात हआ 


जिनमें ९,४६४ मोटरकार थीं । 


इस समय मोटरगाड़ियों की बिक्री तथा वितरण पर कोई नियंत्रण 


.. नहीं है । जनवरी से जून १६५० तक के लिए, डालर ज्षेत्रों से ७ करोड 
रुपये के मूल्य की और गर डालर क्षेत्रों से ७ करोढ़ रुपये के मूल्य की. 
. मोटरगाड़ियों का आयात स्वीकृत हुआ था। भारतीय रुपये के अवमूल्यन 


के कारण अमरीकन गाड़ियों का मूल्य बढ़ गया है । 


द अबरक के उत्पादन में, भारत, संसार का सबसे 
 अबरक .. बड़ा देश है। सारे संसार को जो अबरक प्राप्त 
द होता है, उसका ८० अतिशत भारत तलेयार 


करता है | 


बिजली के अनेक सामान में. शक्ति अवरोधन के लिए किया जाता 






के! पा इसके अतिरिक्त, ऊँची शक्ति के मोटरों, रेडियो टेलीफोन आदि के 


$ अनेक उद्योग-धन्धों में प्रयोग में आने के कारण, अबरक एक बहत 
._ उपयोगी खनिज है। विद्य त-वाहक न होने के कारण, अबरक का उप- 


तारक > न स++र- रद दात०+८ ००" 2 ० असककल नबी ० >. 2 + ५ 









' कै कह 2५ बों 
श्श्प राजकमल वष-बोध 


लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। कहते हैं कि अबरक का प्रयोग 
३० से अधिक प्रकार से होता है । 


. आरत का अधिकांश अबरक बिहार राज्य में पेद३ होता है, जहाँ 

. हजारीबाग, गया और सु घेर जिलों में इसकी बड़ी-बड़ी खानें हैं। कुछ _ 

.. अबरक राजस्थान और मद्रास के नि्लोर जिले से भी प्राप्त होता है। 
किन्तु स्वयं इस देश में कोई ऐसे उद्योग नहीं हैं. जिनसें .इसका उपयोग 

किया जा सके। अतः प्रायः सारा-का-सारा अबरक विदेशों को भेज _ 
दिया जाता है । यह निर्यात उत्तरोत्तर बढ़ता गया है और पिछले १०. 

बर्षों में ही इसमें लगमग ४०० प्रतिशत की वृद्धि हुईं हैं। १६४४ में 


६६६ लाख रु० का अबरक वदश भ्रेजा गया था। 


दंश का अधिकांश अबरक असरीका को ही जाता है। भारतीय 





है इ 
>ी 


अबरक लेनेवाला दूसरा सबसे बड़ा देश ब्रिटेन है। १६४६-२० में जो... 





ग्रबरक निर्यात किया गया उसमें से ४६३ लाख रु० का अ 


और १०२ लाख रू० का ब्रिटेन ने लिया। शेष माल जापान, कनाडा, 


आस्ट्र लिया आदि देशों को गया । 


.. अब अबरक का उपयोग देश में भी किया जाने लगा है, यद्यपि 

. अहुत ही स्वल्प रूप में । 'माइके नाइटीन! बनाने का एक छोट-सा 

. कारखाना कलकत्ता में खुला है और दूसरा मद्रास के पास खुलने वाला है। 

द जहाजी उद्योग में १६४६ में भी प्रगति हुईं है। मारत के... 

7 5 अपने तथा भारत में हो रजिस्टर्ड मालपोतों 
.. जहाजी उद्योग. की संख्या में वृद्धि होने से उनकी माल ढोने 








.. भारतीय 





की कुल क्षमता ३,६३,८२१ टन की हो गईं 





. जबर्कि अगस्त १६४७ में यह चमता केवल २३ लाख टन की ही थी। _ 


कम्पनी क्नी ओर इंडियन 








मे ब्रिटेन हे के बने कुल १०,००० टन की क्षमता के कुछ जहाज प्राप्त 
















न 


देश के उद्योग-घन्धे १४४ 


. किये है। १४,४०० टन को क्षमता के दो जहाज पश्चिमी बंगाल” और 
_ बम्बई? सरकार ने नवनिर्भित पोतचालन निकाय के लिए खरीदे । द 
भारतीय कम्पनियों ने अप्रल्न १६४० में, भारत के तटीय व्यापार 
में कु $,८5७,७०० टन के मालपोतों का प्रयोग किया जबकि १६४८ 
अन्त में केवल ३,४६,६६० टन के पोतों का ही प्रयोग किया गया था। 
सरकार-समर्थित पोत-चालक निकाय की रजिस्ट्रो 'पूर्वो पोतचालन 
निकाय” के नाम से २४ मार्च १६९० को हुईं । अभी यह निकाय भारत- 
आस्ट्र लिया मार्ग पर ही जहाज चलाता है। शौपघ्र ही मलाया और 
सिंगापुर और सुदूरपूर्व को भी भेजने लगेगा 
भारत में नसक के उत्पादन स्रोत सांभर सील बम्बई और सद्रास 
हैं। राजस्थान में नमक बनानेवाले कारखाने 
. नमक सरकार के अधीन हँँ। विभाजन के पश्चात्‌ 
7 देश में नमक की प्रतिवर्ष आवश्यकता ६ करोड़ 
5४ लाख मन प्रतिवष है। ३६५० में, अजुमान है, ७ करोड़ ७ लाख 
. भन नमक पंदा होगा, फिर भी सरकार ने इस वष विदेशों से ३० लाख 
मन नमक मंगाने का निश्चय किया है। 
: विदेशों से नमक मंगाने का कारण यह है कि भारत में नमक का 
. डत्पादन मौसम पर निभर है। दूसरे सद्ास और बम्बई का नमक बहत 
घटिया किस्म का होता है और लोग उसे पसन्द नहीं करते। आशा है 
.. कि १६२२ में विदेशों से नमक बिलकुल्न नहीं मंगाया जायगा। 
352४६ में शीशे का उत्पादन ६८७६० टन रहा जबकि १६४८ मे 
यह ६६२६१ टन था। जमनी के शीशा उद्योग 
के सम्बन्ध सें डा० आत्माराम ने जो रिपोट... 
। पस्तुत की है, आशा है उससे उत्पादन-इद्धि 
सहायता गरि मिलेगी । यह रिपोर्ट सभी कारखानों को भेज दी गई है।.. 
शीशा उत्पादन-लच्य समिति ने ३६ ९०-४१ के लिए इस उद्योग का 
.. लक्ष्य $,३०,००० टन निर्धारित किया है। सभी कारखानों को 
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ऐश सुलभ कराने की व्यवस्था कर दी गई 
१६४६ की अन्तिम तिमाही में उत्पादन ८,२३० टन रहा। इसमें 
इन्स्यूलेटर के आंकड़े शामिल नहीं हैं। १६४६ 
चीनी मिट्टी के बतंन की तीसरी तिमाही की अपेक्षा अन्तिम तिमाही 
के उत्पादन में १४ प्रतिशत की वृद्धि हुईं है । 
सामान की किस्म में निरन्तर सुधार हो रहा है । 
द्वितीय महायुद्ध से पहले भारत में लाख का उत्पादन आवश्यकता 
"” से अधिक था और मूल्य बहुत कम था। किन्तु 
लाख युद्ध के प्रारम्भ में उत्पादन घट गया और मूल्य 
द चढ़ गया। फलतः सरकार ने मूल्य पर नियंत्रण 
कर दिया। युद्ध के पश्चात्‌ सरकार ने नियंत्रण हटा लिया, किन्तु फिर 
भी उत्पादन कम है । 
_ भारत में कच्चे लाख का उत्पादन लगभग *<०,००० टन है और 


साफ करने के पश्चात्‌ यह ३०,००० टन रह जाती है। संसार में लाख 


की मांग अब भी उत्पादन से अधिक है। विदेशों में नकली लाख बनाने 
के परीक्षण सफल हो रहे 
इस समय देश में लाख साफ करने के लगभग ३५० छोटे कारखाने 
बिहार में तथा एक बड़ा कारखाना कलकंत्ता के पास है। 
देश में इस समय लगभग १६,९०० टन रबड़ पेदा होता है जो 






रबड़ से कुछ ही अधिक है। इस डलद्योग में लगभग 
१२ करोड़ रुपया खगा हुआ है। कच्चा रबड़ _ 
भग १४८३२२१४५ एकड़ भूमि में पेदा किया जाता है। ३६४७ के... 
नून के अन्तगंत रबड़ भूमि की रजिस्ट्री जारी है।..* हे 
इस समय देश में पावर अलकोहल की १४ डिस्टलरी हैं। अनु- 
मान है कि ३६२९०- की प्रथम तिमाही में इस 










. पावर अलकोहल 





समस्त विश्व-उत्पादन का केवल एक प्रतिशत 


का उत्पादन १४,६७,० ६८ गेलन था 








कि 


रु 


देश के उद्योग-घन्धे .. २४७ 


१8४६ में यह उत्पादन ३० लाख गेलन था। आशा है १६४० के 


अन्त तक बढ़कर ४० लाख गंलन हो जायगा। फिर भी यह देश की 
आवश्यकता से बहुत कम है । 
हाल के वर्षों में कहवा उत्पादन १८,००० टन रहा है। अनुमान है 
कि १६३० में भारत में २०,००० टन कहवा 
कहवा पेदा होंगा | देश में कहवा की खपत १६,००० 
ओर ३७,००० टन के बीच है। डालर मुद्रा 
प्राप्त करने के उद्दश्य से भारतीय कहवा को विदेशों में भेजने के प्रयत्न 
किये जा रहे हैं। १६४८-४६ की फसल में से लगभग ३,००० टन 
कहवा का निर्यात किया गया था। १६४६-४० की फसल में से इस 
उद्देश्य के लिए ३,००० टन की मात्रा निर्धारित की गई है । 

... कहवा का आयात कानून द्वारा बन्द है । 
इस समय देश में कीड़ों से २४ लाख पाउंड रेशम प्रतिवर्ष पेंदा 
किया जाता है। योजना बनाई गई है कि पहले 
रेशम. पांच वर्षों में आधुनिक उद्योग को ही सुच्यवस्थित 
द किया जाय। उसके बाद पांच वर्षो में शहतूत 
_के वृक्षों का रोपन कुल १,६२,९०० एकड़ भूमि में हो। बाद के * 
वर्षा में इस संख्या को बढ़ाकर ३,८७,६०० एकड़ कर दिया जाय । 


..  अल्पकाल्ली न योजना में रेशम का उत्पादन ३२ लाख ६२ हज़ार पाउंड 


व दीघकालीन योजना में ४० लाख पाउंड हो जायगा । 


इस उद्योग में लगभग साढ़े बाईस करोड़ रुपया लगा हुआ है। 


रु जमा हुआ तेल तेयार करने के इस समय देश 
. वनस्पति तेल. में ४२ कारखाने चालू हैं तथा १७ भर 
हा] . खड़े किये जा रहे हैं। १६४६ में वनस्पति 
.. जेल का उत्पादन १,६०,००० टन था ओर अनुमान है कि १६४० 


से में यह मात्रा ४ लाख टन तक पहुँच जायगी। ३६४८ में सरकार को. 


अकिलिनल५रिय-क-+-३स्‍बनपपरलेकसूपन पट 57 7: < 











व 

शशप राजकमल वर्ष-बोध 
इस उद्योग से लगभग साढ़े ७ करोड़ रु० की आय हुईं। मौजूदा 

. कारखानों में लगभग १९,००० मजदूर काम करते हें 


१६४३ से पहले इस उद्योग के कारखाने केवल गिने-चुने थे। द 
१६४४ और १६४७ के बीच में इनकी संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुईं । 





पं ठाकुरदतत भागव का एक बिल केन्द्रीय पालमेंट में विचाराधीन 


क्‍ द्छ जिसमें वनस्पति तेल के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था ३ 
की गई है। वनस्पति तेल को रंगने के भी कई सुराव विभिन्न राज्यों 
में विचारधीन हैं।...... 

उत्पादन के आंकड़े 


कारखाना की संख्या ... उत्पादन (वनों में) 
3 3 ... 4३४,००० 
१४४६... २३४ ....___३+३ ६८,००० 
१६४७... रेहे मै . 8६,००० 
१६४८ की 2 श्ध १२७ ००० 
१६४४६ ० हि छ२ की 468 


भारत जैसे क्ृषि-प्रधान देश की अथ-व्यवस्था में घरेलू और 


० गैटे-मोटे उद्योगों का स्थान महत्वपूर्ण है। 
घरेलू उद्योग... इस प्रकार के उद्योग स्थानीय साधनों का... 
अधिक अच्छा उपयोग करने तथा खाद्य, कपड़ा... 


ओर कृषि-सम्बन्धी औजार आदि आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में 
आत्मनिभरता आप्त करने के द्षिए विशेष रूप से उपयुक्त हैं। 
उद्योग सम्मेलन की सिफारिश के अनुसार सरकार ने एक घरेलू 
उद्योग बोड की स्थापना की है। इस बोर्ड का काय घरेलू उद्योगों के 





.._ संगठन एवं विकास तथा बड़े उद्योगों के साथ उनके एकीकरण के सम्बन्ध... 
.. में सरकार को मन्त्रणा देना है। 


दिसम्बर ११४८ सें इस बोर्ड ने जो सिफारिश की थीं उनमें से... 


३ ह . है ५ पे 


देश के उद्योग-धन्धे १४६ 


घरेलू उद्योगों के विषय में शेल्पिक तथा व्यापारिक सूचना देने के लिए 
एक पत्र का प्रकाशन और सहकारी आधार पर घरेलू उद्योगों का 
. संगठन । भारतत्सरकार ने ये सिफारिश स्वोकार कर ली हैं. आर इन्हें 
कार्यान्वित करने का प्रयत्न किया है। 
एक अस्थायी समिति स्थापित की गई है जो भारतीय घरेलू 
उद्योगों की वस्तुएं खरीदेगी और उन्हें अमरीका भेजेगी । जापानी घरेलू 
उद्योगों की अ्रणात्षियों का अध्ययन करने के लिए एक शिष्ट-मणडल 
जापान भेजा गया था । 
._ स्थायी करघा डपसमिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने एक 
करघा-विकास निधि स्थापित की है और १६४६ में इस निधि में १० 
ज्ञाख रु० का प्रारंभिक अनुदान भी दिया है। 
.... फरवरी, १६९० में जयपुर में हुई दूसरी बेठक में अखिल भारतीय 
घरेलू उद्योग बोड ने कई संकल्प स्वीकार किये जिनमें ये सिफारिशें की 
जई--घरेलू उद्योगों के लिए संरक्षण, इन उद्योगों की वस्तुओं को 
सरकार द्वारा खरीद, निर्यात-व्यापार के विकास, कच्चे माल की सड्लाई, 
. औद्योगिक सहकारी संस्थाओं का संगठन और ऋण देने की सुविधाओं में 
विस्तार । सरकार ने इनमें से अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर 
लिया है। । द हे 
.. करघा उद्योग को छोड़कर अन्य घरेलू उद्योगों के लिए केन्द्रीय 
राजस्व से कुल १६ लाख रू० देने की व्यवस्था है। करधा उद्योग के 
विकास के ल्लिए १६४६ सें करधा-विकास निधि से विभिन्‍न राज्यों को 
क्‍ कुल ३,४०,००० रु० के अनुदान दिये गए थे । कक शश. 
कद ओऔद्योगिक उत्पादन के आंकड़े 
द्योगय.. १६४७ ए्ध्पए८प १६४६ १६४० | 
क्‍ आम सई तक ' 
कोयला (हजार टनों में) ३०००० २४८५२ ३६४४० १८३७४ | 


आए 


. चीनी ( हजार दनों में » 8६०३. ३०७६ ३००३६. छृदृ८ 
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टायर और व्य ब 
(क) साइकिल के 





.._ (छा) मोररों के 





न हजारों में ) ७४६० 


। ( हजारों में ) इदइ जा 
.. (7) जूते का 
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२३२७ 
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(धघ) अन्य 
(हजार दजनों में ) ......... 
(क) क्रोम टेन्ड चमड़ा 
( हजारों में ) 
(ख) वनस्पति टेन्ड 


क केक 9७ ##+ 


चमड़ा (हजारों में). ....... | 


(ग) विल्ञायती जूते 
(हजार जोड़ों में » . .....«« 
(घ) देसी जूते 
... (हजार जोड़ों में ) 
(व) बढिटिंग (टनों में) ६१५४ 
हि प्लाई वुड :--- 
.._ (क) चाय की पेटियां 


+ ३9 न कस भककओ 


(हजार वर्गेफुटों मं). २८९१६ 


. (ख) व्यापारिक 
(हजार वर्गफुटों में) &<७३३ 
रेड़ियों सेट ( संख्या ») . ३०३३ 


 ओद्योगिक वित्त 
कारपोरेशन 


थो 2 
देश के उद्योग-धन्धे 


र१६०६ 
चमड़ा और चमड़े का सामान :--- 


१०८४७ 
१६८८ 
क्‍ कफ 
२०६८ 


६६१ 


४*११२ 
. झ२२ 
२०००० 


दप१< 


«८४१ 
१८३२२ 


र८*० 


. २१०४ 


७०३ 


इम३२६ ६ 


६२३७ 
१६०३२ 


श्र ० 


६६० 
१०३० 


द्क्ष्प 
१<४ 


१६०६६ 


३४९० 


१४८४६ 
ओद्योगिक वित्त कारपोरेशन को स्थापित हुए दो वर्ष हो चुके हैं ।. 
जून १६५९० को समाप्त होनेवाले व्ष मं 
इसे ३ लाख रु० से कुछ अधिक का लाभ 
हुआ है। इस वर्ष कारपोरेशन ने देश के 
उद्योग-धन्धों को ३७७ लाख रुपये का ऋण 


.._ दिया, जबकि १६४-८४६ में ३४२.२५ लाख रु० का ऋण दिया था। 
. कारपोरेशन की अपनी कुल चुकता पू'जी २ करोड़ रुपये को है। इस 


श 








इसने ७३ करोड़ रुपये के ३४ प्रतिशत व्याज वाले बोंड जारी किये 
जिनका भुगतान १६६४ में किया जायगा । ० 


सके ३353 २-उथ35९स< ७ >> ८2व उस <4८«७+न्‍<नथ८ड् ८८८4८ >-.. का. 2०837 ह हि 


कम 


हू. | 





१६४ राजकमल वष-बोध 


गत वर्ष कारपोरेशन ने कपड़े की २ मिलों को मशीन आदि. 
खरीदने के लिए ऋण दिया। गढला बोने वालों की एक सहकारिता 
समिति को भी २० लाख रु० का ऋण दिया गया। यह समिति चीनी _ 
बनाने का एक कारखाना खोल रही है। बेसे तो कारपोरेशन ने देश के 
कितने हो उद्योगों को ऋण दिया दे, किन्तु उनमें प्रथम स्थान सूती कपड़े 
के उद्योग का है। डे 
... आदेशिक दृष्टि से सबसे प्रथम स्थान बम्बई का है। गत वर्षो में वहाँ 
के १४ उद्योगों को २२६ लाख रुपये का ऋण मिला है। दूसरा स्थान 
पश्चिमी बंगाल का है। वहाँ के £ उद्योगों ने १७६४ लाख रुपये का ऋण 
प्राप्त किया है। तीसरा स्थान मद्गास का है जहाँ के ४» उद्योगों ने ७६ 
लाख रु० कारपोरेशन से ऋण लिया है । द 
अब तक जो ऋण दिये गए हैं उनमें औसत ऋण की रकम 4६ 
लाख रु० बैठती है। एक उद्योग को ४० लाख रु० का भी ऋण दिया 
गया है। गत दो वर्षों की यह उच्चतम मात्रा है । 5 


कारपोरेशन ने अपनी रिपोट में कहा है कि इस समय बाजार में. मा 


रुपये का तोड़ा है। मध्यम श्रेणी के लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ 
जाने से तथा राजाओं ओर जमींदारों से रुपया आना बन्द हो जाने के 
कारण उद्योगों में पुजो नहीं आ रही है। कारपोरेशन कुछ उद्योगों को 
यह चेतावनी दे रहा है कि यदि उन्होंने कुशल शेल्पिक कमचारी नियुक्त 
कर अपनी उत्पादित वस्तुओं के स्तर में सुधार नहीं किया तो वे अपने 
लिए खतरा उत्पन्न कर लेंगे । 


ज३७ (०५७ 


बाकग 


आधुनिक बैंकिंग प्रणाली की स्थापना भारत में अंग्रेजों के आगमन... 


के पश्चात्‌ हुईं । उस समय के बैंक अपने-अपने नोट चलाते थे। प्रारम्भ 








हे 








में जो बक स्थापित हुए उनका नाम प्रेसीडसी बंक था ओर ये कलकत्ता 
बम्बई और मद्रास में स्थित थे। १८६२ में इन बकों को नोट चलाने का 
अधिकार नहीं रहा । १६२० में प्रसीडंसी बकों को इम्पीरियल बँक में 
मिला दिया गया। 

. १६२० में एक कानून पास करके इम्पीरियल बंक आफ इंडिया 
स्थापित किया गया । इस ससय इस बक की १८४९ शाखाएं हैं और 
२०० से अधिक सब-आफिस हैं। जहां रिजवे बेंक को शाखा नहीं है 
और इम्पीरियल बेंक की है, वहां इम्पीरियल बेंक ही रिजव बंक का 


काम करता है। 
इम्पीरियल बैंक की तल्न पट इस प्रकार है -- 


बैंकिंग... १६४ ः 


3 
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बैंकिंग ' का .. हैँ 


१६३७ में भारत सरकार ने देश के लिए एक केन्द्रीय बेंक की 


आवश्यकता को स्वीकार किया और इसके फलस्वरूप रिजव बेंक आफ 


इंडिया की स्थापना उसी वर्ष की गईं। इसके पूव देश की कर सी-सुद्रा 


का नियंत्रण वित्त-विभाग द्वारा किया जाता था। 


रिजव बेंक की स्थापना के समय उसकी द्वितीय अनुसूचि (5९८०- 
700 507०07]०) में केवल २० बेंकों का नाम था। इस सूची में केवल 
उन्हीं बकों को शामिल किया जाता है जिनकी निस्तीण पूँ जी (?20 पर 


09.79/) तथा संचिती कम-से-कम € लाख रुपयों की हैं। १६४७ में 


इन बंकों की संख्या &७ थी। बहुत-से ऐसे बंक भी हैं जो इस कारण 


अनुसूची की गणना में नहीं आते । उनकी संख्या १६४७ सम लगभग 
८ण्णन्थी। | 


द्वितीय महायुद्ध की अवधि में बेकों की संख्या में वृद्धि होने के अति- 


.. रिक्त, अनुसूचित बैंकों की शाखाओं की संख्या में भी पर्याप्त वृद्धि 


. हुईं। १६३६ में बेंकों की शाखाओं की संख्या १८०० थी। १&४प में 


हे . यह बढ़कर £२७७ हो गई | इस संख्या में उन बेंकों को शाखाओा 
.. को शामिल नहीं किया गया है जिनकी निस्तीण प्‌ जी और संचिती एक 


लाख के रुपये से कम है। 

नीचे को तालिका से ज्ञात होता है कि १६४८ के अन्त में १९३४ 
स्थानों में एक लाख रुपये से अधिक की पूं जी वाले बकों के €,२७७ 
कार्यालय थे । १६४८ में एक लाख से अधिक की जनसंख्या वाले ९० 





- स्थानों में बेंकों के १६०२ कार्यालय थे। 
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जनसंख्या... स्थानों की संख्या कायोलया को सल्या | 
$ लाख से ऊपर .. &० 5 अप 
४० हजार से + ज्ञाख तक झंडे रा 5. कर 8 ० 
१० हजार से <० हजार तक ६६२ .. प्रुरे 
४ हजार से १० हजार तक ३६०  ईदे८ 
. & हजार से नीचे .._ १७१ द र३७ 
अन्य २०७ रे । 
योग १०९३४ हरे ७७ हर | 





इस तालिका में केवल उन्हीं बैंकों को शामिल किया गया है जिनकी 
ल्वागत पूजी १ लाख रुपये अधिक है। द 

४० हजार से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में सहकारी बेकों के अधिक 
कार्यालय हैं; बढ़े शहरों में इनकी संख्या कम हे । 

बम्बई, मद्रास, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश ओर त्रावंकोर-कोचीन 
के राज्यों में बैंकों के ३,६१७ कार्यालय हैं जो समस्त भारत के बंक- 
कार्यालयों के ६8 प्रतिशत हैं। मद्रास ओर बम्बई का पद प्रतिशत 
क्षमभग 3८ बेठता है। उड़ीसा और आसाम में बेंकों के बहुत कम _ 
कार्यालय हैं। त्रार्कोर-कोचीन, बम्बई, पंजाब ओर मद्गास में ऋमशः 
१५६००, ३७८२४, ३६६९४, ४६५६१ जनसंख्या पीछे बेंक का एक 
कार्यालय है, जबकि समस्त भारत में ६५,८८४ जनसंख्या के पीछे 
एक कार्यालय है। यद्यपि औद्योगिक प्रगति वाले राज्यों में बेंकिंग की 
अच्छी सुविधाएँ हैं, फिर भी वहां बेंकों के कार्यालय अ्रधिकतर उन्हीं 
स्थानों में हैं जहाँ की जनसंख्या १० हजार से अधिक है। बम्बई ओर 
मद्रास में क्रशः ६७४७ और &२७ कार्यालय बड़े-बड़े नगरों में हैं तथा 
क्रमशः १६० और २३६ ऐसे स्थानों में हें जिनकी जनसंख्या १० हजार 
से कम है । |. द ५ 5 | अम्मी 





किया डेट 8 की १ 
बकिंग . १६६ 


... बैंकों के सम्बन्ध में फरवरी १६४८ में भारतीय पालमेंट ने एक 
महत्त्वपूर्ण कानून पास किया है। यह कानून सहकारी बंकों पर लागू 





नहीं है । इस कन्नून की मोटी-मोटी बातें ये हँ---सभी बंकों को रिजव बंक 
से लाइसेंस प्राप्त करना होगा । लाइसेंस देते समय रिजव बंक, प्रार्थी 


बैक की आर्थिक स्थिति की जांच करेगा। बकों की पेड-अप प्‌ जी तथा 
सुरक्षित कोष के सम्बन्ध में कानून के अन्तगंत निम्नतम मात्रा निश्चित कर 
दी गईं है ।अनुसूचित बंकों को कुछ रुपया रिजवं बेंक में जमा रखना पड़ेगा 
ओर उन्हें साप्ताहिक आंकड़े प्रस्तुत करने होंगे । इस कानून के लागू 
होने के १ वर्ष बाद सभी बेंकों को अपने तात्कालिक जमा तथा निर्धारित 
समय की देनदारी का २० प्रतिशत रुपया नकद३ सोने में या स्वीकृत 
सिक्‍यूरिटियों में अपने पास रखना होगा । किसी डायरेक्टर को या किसी 


.. ऐसे फम को जिसमें डायरेक्टर का स्वाथ हैँ, रुपया उधार नहीं दिया जा 


.. झकेगा। 


..._ इस कानून केश्पास होने से देश के सभी बेंकों पर रिजव बेंक का. 
रा ल्‍ ० । का कप का ०५ । 
नियंत्रण हो गया है। प्रतिवर्ष अब रिजब बंक को केन्द्रीय सरकार के. 


सम्मुख देश के बेंकों के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी । 
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बासा 


किसी भी देश में साधारण बीमा-व्यापार की प्रगति झुख्यत: ... - 


उस देश की आर्थिक व्यवस्था पर निर्भर करती है। भारत में व्यापार 
.. और विभिन्न उद्योगों की ज्यों-ज्यों उन्नति होगी, त्यों-स्यों बीमा कारोबार 
.. में वृद्धि होना अनिवाय है। देश में बीमे की साधारण परिस्थिति 
. का परिचय निम्न आंकड़ों से प्राप्त होगा | ये आंकड़े दिसम्बर 4४८ 
. कक के हैं । आह 


_ पाकिस्तान में भारतीय कम्पनियों ने जो कारोबार किया है, उसके 
आँकड़े भी इन्हीं में शामिल हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का 
हिसाब-किताब अलग-अलग रखने में उन्हें काफी कठिनाइयां थीं । 


..__ भारत सरकार के बीमा सुपरिन्टेन्डेन्ट की रिपोट से पता चलता है कि 
... आगामी वष से दोनों देशों का हिसाब-किताब अलग-अलग उपलब्ध हो 
. सकेगा । 


१६३८ के भारतीय बीमा एक्ट के अन्तगत ७ अक्तूबर, १६४६ 


..._ क्षक रजिस्टर-शुदा भारतीय और अभारतीय बीमा कम्पनियों की संख्या 


इ३६ थी। इनमें से २३४ भारतीय और १०५ अभारतीय थीं । 
देश में बीमा कारोबार की प्रगति के सम्बन्ध में निम्न आँकड़े 


..... विशेष रूप से उल्लेखनीय हें... 


भारतीय कम्पनियां भारत में स्थित 
हे विदेशी कम्पनियां 
१६४६ १६४७ १६४४८. श्ध्छ७छ शध्छप 
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देशी कम्पनियां 
(६४६३ १६४७ श्ध्षप 





 पालिसियों की कुल 


संख्या ॒ २९,६६,००० २७,०७,०५० ०७० २७,६१,००० 


30) ( ल्लाख रुपयों में ). 
बीसे की कुल्न मद *,१४,९० 


*,४७,१७ *,६६,शप८ 
 बीमे की वार्षिक रकम २९,९६8. २६,६८ २७,8६८ 





विदेशी कम्पनियां क्‍ 

जि कं १६४६ . १६४७ १६४८ 
|... पाल्निसियों की कुल द द 

हा खख्या है र२े,२८,०००७ २,२६,००० २,३४,००० 

कल ( लाख रुपयों में द 

पर बीसे की कुल मद हा १,००,प९ 

. बीमे की वार्षिक मद २,६२५ 


. / 3,०१,६० १,०१,०८५ का 


देशी कम्पनियां विदेशी कम्पनियाँ डे आप 
(६४७. शृष्छद. १६४७ श(्ध्छ्द्ट 


€,२४,००० ३,६७,००० २०,०७० (६६.००७ 





4,१४,०६ १,०७,द८ १२.३४ ३३१,€६७ 
का ( लाख रुपयों में ) 22० 
इस बीसे की वाषिंक रकम ६,२२ औै,७७छ... छू  छक | 
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देशी कम्पनियों द्वारा देश से बाहर किये गए व्यापार के आंकड़े 
0 १५६४७ १६४८ अब तक कुल 
. +* प्रालिसियों की संख्या १६,४०० २१,१०० ० १९१०९)९०९० 
है क्‍ ( लाख रुपयों में ) का 
पा  जीसे की मद... रै+४७ ७,०४७. ४५,३० 





बीमा करने वाली कम्पनियों की आमदनी और खर्च के आंकड़े 
जिन्दगी का बीमा करने वाली 
. ( लाख रुपयों में 2 
देशी कम्पनियां विदेशी कम्पनियां 
श्ध्छ्ड ५१६४८  शृ््छेऊ श्ध्षड्ण 
कुल आमदनी छे३,१३.. २७,४९० 0 5 डे ० 
कुल खच छक्का 2 शे०पण के: बैंड  आाइब  ण 
कह आल शेष जमा... १६, १७.४६ मा ७ ५ छक द !' 
0 5 ब्याज की दर: कें्दे%. के-र 5 हे ४०% ३-१९:० 
| ० 5 बिन्दगी के अतिडिक्त विविध प्रकार के बीमों के आंकड़े |. 
मम ( हजारों में ) पक शो 
ता  ] देशी कम्पनियां... विदेशी कम्पनियां 
+ इघछ७  शश्वम 5 शिशिप्क -दैध्पप 7 
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आह .. 3,१३,०७ १,७७,४६ 3,रे४,४४ बुूदछ,०२ 
...._ विविध . २,१६,०६ २,४८,२३२े ३,८४,४६ ब,६४,८७ 
.... इन बसों के सम्बन्ध में देशी व विदेशी बीमा क्रम्पनियों पर किये 
पा दावों कर अनुमान निम्न अ्रकार रहा-- मा 
3 यम मम ३२१ 

















मा १३६ 


समुद्री बीमा ४८... _ ै१% 
विवेधबीमा. रे१९ ३६९८ 

है *«  प्राविडण्ट सोसाइटियां 

३० सितम्बर, १६४६ को £& प्राविडंणट सोसाइटियां ( ४८ भारत 


. में स्थापित ओर १ पाकिस्तान में स्थापित सोसाइटी, भारत में बीमा- 
कारोबार कर रही थीं। इन कम्पनियों के सम्बन्ध में निम्नलिखित 


आंकड़े उल्लेखनीय हैं--  ा 
१६४७ १६४८ 


चालू पालिसियों की कुल संख्या ७६,८३९  - छ३,०३ ३. 


नईं पालिसियों की संख्या १8,8२६ .. १७,६०६ 
बीमे की कुल मद (रुपयों में) ३,०१,६७,३०० . ३,१८,१३,६०० 
ब्याज की दर ३,०८९ ३.३१% 
बीमा बुक करने वाले एजेण्टों की संख्या 

१६४७७ श्ध्छ्प 


कुल संख्या १,७४,१६४९ १,७०,०१६ 





न्‍न्हें नये लाइसेन्स दिये गए... ८,२४७... ८२,३२० 
जिन्होंने पुराने लाइसेन्स जारी रखे... ८८,_२४ ८७,६६६ 





प्रतिशत ) एजेन्ट स्त्रियां थीं । 
..._ £६३८ के बीमा कानून में संशोधन 


. इस उद्देश्य से कि स्वार्थी अथंपति जीवन-बीमा कम्पनियों का निय- 


न्त्रण प्राप्त करके, बीमा-धन का उपयोग बीमादारों के हितों के विहद 
सह बाजी के लिए न कर सकें, व्यवस्थापिका विधान परिषद्‌ के १8४४ 
। शरदूकालीन अधिवेशन में एक बिल, १६३८ के बीसा कानून में 
.. डपयुक्त संशोधन करने के लिए पेश किया गया था, और बाद में, विचारार्थ 





न विशेष समिति को साँप दिया गया था । इस विशेष समिति को अपनी _ 
. रिपोर्ट पिछले अधिवेशन में ही दें देनी थी, किन्तु कार्याधिक्य के कारण 


१६४४८ में रजिस्टड १,७०,०१६ छजेन्टों में से ३६,२८४ (२१.३. 





सन + मकर 





४. 
|. 





हा  $ 
१८० .... राजकमल व-बोध 


वह ऐसा न कर सकी और उसकी रिपोट प्राप्त करने की अवधि, ३६९० 
के बजट अधिवेशन के द्वितीय सप्ताह तक के लिए बढ़ा दी गईं थी 
जब सुझाया गया कि उक्त बिल के कानून बनने, में देरी होने से 
शायद कुछ स्वार्थी अथपति कोई अनुचित लाभ उठा लें, जिससे बीमा- 
दारों को अपूरणीय क्षति उठानी पढ़े । अतएवं, उस समय तक के लिए, 
जब तक कि उक्त बिल कानून नहीं बन जाता, १६ जनवरी, १६*० को 
एक आर्डिनेन्स निकाला गया जिसमें प्रायः वे ही व्यवस्थाएं सम्मिलित 
, जो उक्त बिल में रखी गई हैं। इस आर्डिनेन्स को मुख्य व्यवस्थाएं 


इस प्रकार हैं-- 


३, किसी भी व्यक्ति के लिए £ प्रतिशत से अधिक ओर किसी 
भी बैंक के लिए २२. प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त हिस्से खरीदने की 


. मनाही । 


२. यदि किसी के पास इस सीमित संख्या से अधिक हिस्से हैं, हे 
तो भी उसके मद देने के अधिकार अधिक न होंगे, बल्कि निश्चित सीमा रे 


के ही अनुसार रहेंगे । 


३. स्वीकृत मर्दों की एक खूची होगी ओर बीमा कम्पनियाँ उन्हीं हि 
भें रुपया लगा सकेंगी, और बाहरी किसी काम सें नहीं । 


.. ४. बीमा करने वालो किसी भी कम्पनी के काम-काज को जाँच ., 
.. करने के लिए, केन्द्रोय सरकार को परीक्षक नियुक्त करने का /अशध 
... होगा। 






कि. कोई कम्पनी बीसा- 





. ९, यदि केन्द्रीय सरकार को मालूम हो 


५ ८: दारों के हितों के विरुद्ध काय कर रही है, तो सरकार को अधिकार 


होगा कि उस बीमा कम्पनी को प्रबध-ब्यवस्था चलाने के लिए वह 





का यंए एक प्रबंधक नियुक्त कर दे ।.__ 











र के बे गा हद गरीबी ओर मंहगाई क्‍ १८१ 


बह. 


7 भारत की राष्ट्रीय आय, गरीबी ओर 
«. मंहगाई 


भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार की १६४६-४७ की राष्ट्रीय 





+। जन के बाद के समस्त भारतीय संघ के सम्बन्ध में हैं । 

. है। इन्हीं वर्गों के अन्तर्गत १६४४-४६ में २,००६ करोड रु० की 

.... आमदनी थीं। तुलना में १६४६-४७ में २,३६१ करोड़ रू० की आमदनी 
......_ हुईं। केवल कृषि की मद में ही १६४६-४७ में ३,७७० करोड़ रुपये की 

.... आमदनी हुईं, जबकि १६४२-४६ में यह रकम १,४६५ करोड़ रु० थो । 
... शहरी इलाकों के हिसाब से, जहाँ काम करनेवाली ( रोजी कमाने 
वाली ) जनता की आबादी $ करोड़ झ८ लाख व्यक्ति थी, कुल आम- 


कि] 


. दनी २,१०७ करोड़ रुपये बेंठती है, जबकि गाँवों में रोजी कमानेवाली 






१,१२१ रु० बंठती है, वहाँ गाँवों में यह रकम ४०१ रु० बंठती है । 
१६४८-४६ के अस्थायी ओर प्रारम्भिक आंकड़ों के अनुसार कुल 






..._ कार्मो पर ल्गे'हुए हैं, उनको कुल संख्या से यह अनुमान किया जाता है 
कि पिछले देशी 
राज्यों की तुलना में एक-तिहाई बेठगी । 





+“यम्धधग्रल्यपदाय।952, ग्रे ।ट:) 58 2 ली: न 0 ५ २ करे 


आय सम्बन्धी रिपोर्ट से पता चलता है कि जहाँ १६४२-४६ में भारत 

के हर आदमी की ओसत वार्षिक आमदनी २०४ रु० थी, वहाँ १६४६- 
४७ में बढ़कर यह आय प्रति व्यक्ति पीछे २२८ रु० हों गईं | १8४६-४७ 

में देश की कुल राष्ट्रीय आय २,९८० करोड़ रुपये थी । ये आंकड़े विभा- 


कृषि, पशुपालन, वन्य और खनिज-वर्गों के अन्तर्गत भी वृद्धि हुईं 


८ करोड, ७१ लाख जनता की आमदनी ३,४८३ करोड़ रु० थी । इस 
प्रकार शहरों में प्रति काम करने वाले व्यक्ति पीछे जहों यह आमदनी 


..__ राष्ट्रीय आय लगभग ६,६८६ करोड़ रुपये होने का अजुमान है। इस 
.... हिसाब से १६४८-४६ में प्रति व्यक्ति पीछे २०२ रुपये ओसत वार्षिक 
हे होने की आशा है। जो लोग आर्थिक दृष्टि से लाभदायक 


राज्यों की कुल राष्ट्रीय आमदनी १8४८-४६ में भारतीय 


है 


हि 














| ३, | र्ः 
श्प्र्‌ (जकमल वषषं-बोघ 





भारत के नागरिकों को उक्त ओसत वार्षिक आमदनी की तुलना 
विदेशों के नागरिकों की आमदनी इस प्रकार है-- 
अमरीका... ४,5६८ रू० 


 कनेडा .... २,मद्द८ रू० 
इंगलेण्ड .. र,रेशढ रू. 
आस्ट्र द्षिया १,७७६ रू० 


. परन्तु भारतीय लोगों की आमदनी में यह वृद्धि वास्तविक नहीं 
कही जा सकती, क्योंकि इसी अवधि में कीमतों के साधारण स्तर में 


लगभग १२.४ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मुद्गा-बाहुल्‍य की रोक-थाम के 


क्षिए सरकार ने जो विभिन्‍न कदम उठाए हैं और उपाय काम में लाए... 
हैं, उनके बावजूद भी कोमतों में वृद्धि जारी रही है। इस प्रकार हस 
देखते हैं कि १६३६४ की तुल्लना में जब कि प्रतिव्यक्ति पीछे औसत आम- 
दुनी ७० रु० थी, १६४८-४६ में यद्यपि आमदनी २७२ रु० तक पहुँच 
गई है, फिर भी रहन-सहन के मान को दृष्टि से वास्तविक आमदनी 
में कोई वृद्धि नहीं हुईें।... क्‍ 
. सन्‌ १६४३-५० में वस्तुओं के मूल्य में किस प्रकार उतार-चढ़ाव 
... हुआ है तथा उसका ल्लोगों के रहन-सहन के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा _ 
... है, इसका अनुमान नीचे दिये गए आंकड़ों से चल्लेसा-- . _. 





मार्च १६४० को समाप्त होने वाले बषं की पाप 
भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार के अनुसार साच १६२० 








समाप्त वर्ष के लिए भारत के थोक दर का सूचकांक ( आधार---अगस्त 
. १६३६---३०० ) २-४ अतिशत ऊँचा रहा । इस वर्ष का ओसत डे८#.२ 
रहा जबकि १६४८-४६ का ३७०६.२ था । 














वर्ष-भर में खाद्यान्न, ओद्योगिक कच्चा माल, अधनिर्भित 
.... निर्मित वस्तुओं विविध वस्तुओं का सूचकांक क्रमशः २,२, ६.० 
..._ 9,३, ०.३ तथा ८.७ प्रतिशत बढ़कर ३६१.३, ४७१.७, ३३१ .६, ३४७.२ 





े . तथा ₹७०.७ पर था। द । 
यद्यपि चावल का दाम साल-भर ऊँचा ही बना रहा, गेहूँ का दाम. 
मार्च १६४६ के ७४८ के स्तर से धीरे-धीरे 


घटकर जनवरी १&%० में <०२ हो गया, पर तु 
पा द फिर रुख बदल गया ओर मार्च के अन्त में 
. &२१ पर पहुँच गया। ज्वार के दामों में इस वर्ष काफी तेजी दिखलाई 
पड़ी । गन्ने का मूल्य नवम्बर तक तो साच १६४६ के स्तर ४६७ पर 

_ रहा, परन्तु आगामी दो महीनों में अचानक घटकर ३४१ हो गया । परन्तु 





.. बाद में बढ़कर गत वर्ष से ३ प्रतिशत नीचे ४९४ पर स्थिर हुआ। दालों 


. का मूल्य अप्रंल १६४४६ के ४३६ से बढ़कर अगस्त में ४६३ हो गया 
फिर घटकर यह दिसम्बर में श्घर तक गया था, परन्तु मार्च १६३० 
से! ४४० पर पहुँच गया । 
.... अन्य खाद्य वस्तुओं में चाय का दाम श्रथम ढो मासों में तो कम हुआ 

परन्तु उसके बाद अचानक बढ़कर नवस्बर १६४६ में ४४८ पर पहुँच 








गया, जबकि अग्नेल तथा मई में क्रशः र८४ तथा २६८ था । बाद में. 


मूल्य घटकर वर्ष के अन्त में ४१३ पर आ गया था। कॉफी का सूल्य 
व के पूर्वाद्ध में तो बढ़ा, परन्तु उत्तराध में कम होता गया। .. 


.... अगस्त १६४६ में अचानक बृद्धि के पूव चीनी का दाम स्थिर-सा 
..._ रहा । सितम्बर १६४६ में उसका दाम स्थिर किया गया और दिसम्बर _ 
.._ में उसमें ३ प्रतिशत की कमी की गईं । अक्तूबर १६४६ तक गुड़ का 





दाम दगुना होकर ४७१६ तक पहुँच गया था, परन्तु फिर एक बार गिरकर 


दिसस्वर में २६२ पर पहुँच गया । फिर धीरे-धीरे बढ़कर मार्च के अन्त 





गरीबी और मंहगाई...... शएप३ 


, दिसम्बर धबर ३६४६ में ३८१.३ तक गया परन्तु फिर सूचकांक ऊप श्को न 
चढ़ने लगा; वष के अन्त में ३६२.४ पर पहुँच गया । ४ . हा 














5० खनिज-पदार्ग दामों में ऋमशः नवस्बर-द्सिम्बर में वृद्धि से 
.. १8३० में ३३७ पर पहुँच गया था 


|... रबड़ शामिल 
....... १६४६ के बाद खाल तथा चमड़े के दार्मा में वृद्धि के कारण जिसका... 


है 


पड. राजकसल वष-बोध 


. में ३०४ था। यद्यपि नमक का दाम स्थिर रहा, परन्तु अन्तिम त्रेमासिक 


कुछ बढ़कर उच्चतम स्तर पर पहुँच गया। क्‍ क्‍ 
इस प्रकार अन्य खाद्य पदार्थों का सूचकांक जहां ग्रत उप श्श्ब्था 
वहाँ अप्रोल १६४६ में २४६, नवम्बर में ३२४, दिसम्बर में रणश ता द 
माच में ३०३ रहा । क्‍ मा 
यद्यपि कपास के दाम में कोई परिवतन नहीं हुआ, परन्तु जुट 
जिसका सूचकांक जुलाई १६४६ में अगप्र ल के 


औद्योगिक कच्चा माल ३४२ से ४८घ€ तक आ गया था तथा सिल्क 


में वृद्धि के कारण रेशे का सूचकांक गत वर्ष के 


मार्च के ४४८ के बजाय इस वर्ष ४६६ पर था । 


सरसों तथा अ्ररणड के कारण सूचकांक 
तेलहन .._बर्ष-भर में ६३ से बढ़कर ६४२ पर पहुँच 
| गया । द रे 


यद्यपि बंगाल-बिहार में कोयले के दामों में कमी आई परन्तु मेंग- हा है 


नीज के ऊँचे दाम तथा लोहा ओर अबरक के. 







इसका सूचकांक लगभग < प्रतिशत रे एत बढ़कर माच...॥| 





अन्य औद्योगिक पदार्थ, जिनमें खाल तथा चमड़ा, चपड़ा तथा 
हैं, का सूचकांक प्रायः साल-भर घटता रहा परन्तु सितम्बर 








के, साच १६४६ के ३६४ से घटकर सितम्बर में ३४२ हो गया 





के अन्त में ३६६ पर रहा, वह बढ़कर जनवरी ३६९० में रा रे 





.._ संस्कारित चमड़ा-खाल तथा चमड़े की तेजी 'ले के... 
बस्तुएँ.. कारण बनाये हुए चमदे ने डे का दाम वर्ष-लर सें २० 
2 27207: मे ै तिशत जद हक 























छ् 


किरासन तेल के दाम में जून १६४६ में कमी के बावजूद भी नवम्बर 
में पेट्रोल का दाम 5) प्रति गेलन बढ़ा देने से 


खनिज तेल, (यद्यपि फ़िर फरवरी १६२७० में दाम की कमी _ 


कर दी गईं थी ) इसका सूचकांक लगभग ६ 
प्रतिशत बढ़कर १६६ हो गया । 3४ 





५ पर पहुँच गया । 
अक्तूबर म॑ सरकार द्वारा सूत के मुल्य में कमी के पूर्व इसका सूच- 
हे कांक स्थिर रहा, परन्तु इस कमी से सूचकांक 
सूत सितम्बर में ४३९ से घटकर ४१३२ हो गया 
जिस पर वह प्रायः कायम है। 
इनका सूचकांक प्रारम्भ में २-३ प्रतिशत घटकर ३६७ तक गया 
परन्तु धीरे-धीरे बढ़कर नवम्बर में १८१ हो 
:. धातुएं गया। लोहे के दामों में कमी से सूचकांक १७२ 
हो गया और इसी स्तर पर साल-भर कायम 
रहा | 
खली का सूचकांक साल-भर में प्रायः ८ प्रतिशत बढ़ा । 
नारियल के रेशे के दामों में कम्मी के कारण इसके सूचकांक में 
आरम्भ में कमी दिखल्लाईं पढ़ी, परन्तु अगस्त १६४६ के बाद सूचकांक 
में विशेष वृद्धि हुई और वास्तव में नारियल के रेशे का दाम इस अवधि 


है 


.. में दुशुने से अधिक हो गया । 


जूट की निर्मित वस्तुओं का दाम कुछ समय तक घटता रहा, परन्तु 
लू जुखाई १६४६ से दाम बढ़ रहे हैं। अवमूल्यन 
निर्मित वस्तुएं. के कारण दामों में वृद्धि से इसका उच्चतम 


मूल्य निर्धारित कर दिया गया हैजोंअब- 


मूल्यन के पूव के दामों के समान ही है । 


गरीबी और महंगाई. एृ्यऋ 


.......... सरसों तथा तीसी तेल में १७.३ प्रतिशत वृद्धि... 
वनस्पति तेल... के कारण इसका सूचकांक ४७८ से बढ़कर ६ न्द्ः 









पद राज्कमल वर्ष-बोध ॥! 
सूती कपड़े का सूचकाँक अप्र ल में १४ प्रतिशत बढ़ गया था । 
प्द्यपि इसके दामों में दो बार जुलाई और नवम्बर में कमी की गईं फिर 
भी सूचकांक माच १६४६ की तुलना में ६ प्रतिशत ऊंचा रहा । 
'रेयन तथा सिल्क का सूचकांक ४६७ से घटकर जुलाई में ४३२ हो 
गया था परन्तु फिर बढ़कर व के अन्त सें ६श८ पर पहुँच गया। 
ऊनी कपड़े का सूचकांक साल-भसर स्थिर-सा रहा । इस प्रकार यदि 
सब प्रकार के वस्त्र कों मिलाकर देखा जाय तो उनका सूचकांक अप्रल 
१8४६ में माच की तुलना में ८ प्रतिशत बढ़ गया था और उसके बाद. 
नामसात्र बढ़कर उसी स्तर पर कायस रहा । 
धातुवित वस्तुओं के सूचकांक में अगस्त १8४8 तक १० प्रतिशत 
तक वृद्धि हुईं थी परन्तु लोहे के दास में ३०) प्रति टन की कमी से सूच- 
कांक में जनवरी में ८ की कमी आ गईं । 


अन्य निर्मित वस्तुओं के सूचकांक में जस्ता, शीशा तथा केमिकल 


को छोड़कर , अन्य वस्तुओं का भाव कुछ नरस रहा,और नगरय परिवतंन 
हुआ । 
जून १६४६ को छोड़कर विविध वस्तुओं के सूचकांक में साल-भर 
गे ह नियमित बृद्धि हुईं जिससे माच १६५० तक 
विविध सूचकांक गत वष के ९१३९.२ से २२.४ प्रतिशत 
2 बढ़कर ६३०.६ पर पहुँच गया। सूचकांक में 
विशेष वृद्धि वनस्पति, मसाला, ( काली पीपर ) सुपारी तथा तम्बाकू 
के कारण हुई । का ः 5 
.._ विभिन्‍न वस्तुओं के थोक दाम किस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, इसका... 
 अज्ञमान नीचे दी गईं तालिका से लगेगा-- ः 
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2280 हा टेट निदेई बोठे्े डेढेहे कहेहे कण हेधडे धंधे वह 
टन गण णणा आए कथा कण “ञ+. डेंबहे €डेहे : हेडेंड - 8 थहे 
तर हे. नही फाकीह रब बहा पक. हक छह. पथ... हेणहे 
पैर बैदेति।. देदेहि, ग॥8 छिटेह़े देह ७८६. ६४३३ ६४६६. ते ०० 
कम 0बटे -डकिड्ेडे, विधादे पधादे 0३ ०, पड देजहे 6०४ ध्टछ 
बस. अधि वेड्टे ०होईे। (छह पेशे देहहे इपड्े. हेडेड्े हट 


००६--३ है ३ ४ 3238)&---२)७।)६ 
क्यू. 
अ्फरसि. फेमस अफडि छड।. है॥.. छ की... ५ पफटेक पक है  पफे 263 
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 हाट-व्यवस्था । द 8 
..... आरत सरकार ने ३४१ & में एक सुधार कानून पास किया, जिसके 
... अच्नगंत सहकारिता आन्दोलन का विषय प्रान्तीय सरकारों को सांप 


- ६४७ “+-+ १४६ 
 बृह४े पण्मको१४७ - परेड: वृ्८-: केश हेईुण 


१६४ .... राजकमल्ल वर्ष-बीघ 


4६४६ पृ 7 बह 7 ३२२ जदेव ३४१ ४ 7३१२६ 
४४६४ बईछ : बुदद  देघ३ रे"र 





वश हम 00 2 ज्-.. डहेण्य 
(क) जुलाई १६४७ से सूचकांकों की एक नई श्य खला प्रारम्भ हुईं है | 


इसका आधार---१७ जून, १६४७---३०० 


(ख) आधार--नवस्बर १६३८ से अमप्र ल्न १६३६---१० ९ 


(ग) अगस्त--दिसम्बर । 


सहकारता आन्दालन 


सहकारिता व्यवस्था के लिए भारत में सबसे पहले १६०४ में एक... हर 
कानून पास किया गया। किन्तु कुछ समय बाद ज्ञात हुआ कि भारत कै 
की स्थिति को देखते हुए इस कानून में आमूल परिवर्तत को आवश्यकता मे 
है। फलतः ३१६१२ में सहकारिता समिति कानून पास हुआ।इस 
.. कानून के अन्तर्गत रुपया उधार देने के अतिरिक्त अन्य क्रियात्मक काय रा 
.. भी समितियों को सौंपा गया, औैसे कृषि-पदा्थों का वितरंण और उनकों * 








... दिया गया। इस निणय से यह आन्दोलन जन-साधारण के झआांघक 
. निकट आ गया । कुछ समय पश्चात्‌ वस्तुओं के वितरण ओर प्राप्ति के 
सुधरे हुए ढंग से खेती करने आर स्वास्थ्य में उनन्‍नति.करने आदि 
बहुत-सी समितियाँ स्थापित हो गईं । १६१६ से १६३६ तक रा 
सहकारिता आन्दोलन ने बहुत प्रगति की । यह आन्दोलन इस _ हो 




















सहकारिता आन्दोलन 


द 
री 


१६४ 


अवधि भ॑ आमस्यबेंक, हाट-व्यवस्था बंक के रूप से देहात-सुधार व्यवस्था 
के रूप में पहुँच गया । इसी समय द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हो गया । 
48३६ से० १६४७ तक का समय इस आन्दोलन के लिए कठिन 
परीक्षा का समय रहा। किन्तु इस अवधि में इसने देहात में काम भी 
अहुत किया और उन्नति भी की जो निम्न आंकड़ों से श्रकट होती है-- 


१६२०-२१ १६३८-३६ १६४५-४७ 
प्रथम महायुद्ध द्वितीय महायुद्ध. स्वतन्त्रता-प्राप्ति 
5०... के अन्त में: से पृ से पूव 
हे समितियां #म,०५० | रे ५००७ थृ 9२ ००५ 
सदस्यों की ._ 
३ ,७०,०५०० &१.६०,००० 


.. संख्या... २१,६९०,००० 
 'पूजी३६,३६,००,०००र० १,०६,४७,००,०००र० १,६४,००,००,०००र० 


कृषि-काय के लिए उधार रुपया देनेवाली समितियों का विधान ज्वाइंट- 


..._ कृषि के लिए उधार 
ः रुपया 


. होता है, अर्थात्‌ समिति के कुल ऋण की अदायगी के लिए समिति के. 
....._ सब सदस्य संयुक्त रूप से जिम्मेदार होते-हें । इन समितियों से उधार _ 
.. रूपया केवल कृषि-सम्बन्धी कार्यों के लिए ही [मिलता है। ३० जून _ 


स्टाक कम्पनियों के विधान से भिन्‍न है । उद्ाइंट- 
स्टाक कम्पनियों में शेयरहोह्डर का दायित्व 
उसके शेयर के अनुसार सीमित है । किन्तु इन 
समितियों के सदस्यों का दायित्व असोमित 


.. १६४६ को इन समितियों की स्थिति इस प्रकार थी-- 


शेयरों की पूजी द 
. सुरक्षित तथा अन्य कोष... 
.. जमा रकम 8 
ऋण... ० हा 5 
कुल पूजी 


हजार रुपया स 
ह,मस,रु ० रु 
का ०,*<७,१ ६ 


. ऊर,परह 
.. $१३,७१,र४६ 
.. ३३,०१,२ ४ 


कड43 ५३०२5... है पु 


या मरनीम 
>लउअ६24७:३४७-००३७ 
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इन आंकड़ों से ज्ञात होता है कि इन समितियों की अपनी पू जी १& 
करोड़ रुपया है और ऋण लेकर लगाई हुईं पूंजी १४ करोढ़ रुपया है । 
कुल लागत पू“जी में उनका रुपया केवल &ए प्रतिशतत्है। यह रकम 
. अरब घीरे-घीरे बढ़ती जा रही है । | 
...._ कृषि-कार्य के ख्षिए देद्दात में रुपया उघार देनेवाली समितियाँ की 

अपनी पू'जी बहुत सीमित होती है। अतः 
नतीय सहकारिता उनके लिए रुपये को व्यवस्था करने के उद्ृंश्य 
हज, चेक से केन्द्रीय बंकों की स्थापना की गईं। १६४९- 
४६ में ऐसे बैंकों की संख्या ६०१ थी और इनमें 

. उस समय ४४ करोड़ रुपये की पू जी लगी हुईं थी । 

केन्द्रीय बैंकों के एकीकरण के किए प्रान्तीय सहकारिता बेंक स्थापित. 
किये गए । १६४४-४६ में इनकी संख्या १३ थी और इनके कारोबार का: 


विवरण इस प्रकार था--- 
हजार रुपयों में 


कुल पू जी-- 
शेयरों की पूजी द १,००,६४ 
सुरक्षित तथा अन्य कोष २,०१,७४ 

जमा और ऋण-- 

.. जनता से १०,६०,७२ 
आरान्तीय और केन्द्रीय बेंकों से... ६,६६,७० 
सहकारिता समितियों से ४,०२,३४ 
सरकार से * | २७.<&० 


। जलांड २४,८६ , ६७ 
अनुभव से ज्ञात हुआ है कि कृषि सहकारिता समितियों से किसान 
. जो ऋण प्राप्त करते हैं उसे वे किसी दीघ- 











भूमि पर उधार रुपया कालीन योजना में नहीं लगा सकते हैं और न... हा 3 
द उससे पुराने ऋण से सुक्त होने में सहायता ही. . । ४ हा हा आस) 








! | ह. .॥. 2 


सहकारिता आन्दोलन... १६७ 


मिलती है-। अतः यह सोचा गया कि दीघंकालीन उत्पादन-योजनाओं 
के लिए सहकारिता के आधार पर ऐसे बंक स्थापित किये जाय जो जमीन 
को गिरवी रखकर लम्बी अवधि के लिए किसानों को ऋण दे । फलत: 
क्वंड माटगेज बंक स्थापित किये गए । १६४४-४२ में इन बंकों के आंकड़े 


इस अकार थे--- 
बैंकों की संख्या... क्‍ र्प& 
सदस्यों की संख्या १,४१,ह०६ 
. शेयरों की पूजी ४४,०४,००४ रू० 
लोगों से ऋण . ३,8८,१९,०४३ ,, 
सरकार से ऋण ६,६७,००० ,, 
जमा. द शढ,४८,€र७० ,, 
.. सुरक्षित तथा अन्य कोष ३३,२२,३१६७ ,, 
.. ऋण . ३,१६,४*,€<२ ,, 


. देहाती ल्लोगों के कल्याण की दृष्टि से गत कुछ वर्षों से सहकारिता 
का आन्दोलन के काय ने शअ्रन्य दिशाओं में भी 

ऋण न देनेवाली प्रगति दिखाई है। सिंचाई, छोटे-छोटे खेतों 
. समितियां... का समूहीकरण, गाँवों में सफाई, पशुओं 
क्‍ का बीमा, कृषि-साधनों की उपल्ब्धि, कृषि 
पृदाथों की हाट-व्यवस्था आदि समस्याञ्रों को हल्त करने के लिए 
स्रहकारिता समितियां स्थापित हुईं हैं। ३० जून १६४६ को ऐसी समि- 
तियां की कुल्न संख्या २२,७८८, इस प्रकार थी--- हे ्' 


.._.. क्रय ओर विक्रय उत्पादन उत्पादन ओर बिक्री अ्रन्य काय जोड़ 
५ 0 अप है वर . २४६२... ६६३४ . &€६४६२०४ २२,७८८ 


..  व्ज्यपि आरम्भ से ही सहकारिता आन्दोलन का उद्देश्य देहात की _ 
या सेवा करना था, फ़िर भी १६०४ के कानून में 





शहरी समितियां देहाती ओर शहरी, दोनों प्रकार की सहकारिता... 
की व्यवस्था को गई थी। इस समय शहरी 





क्‍ 20 
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सहकारिता समितियों की संख्या २३,८१८ है और उनके ३७,३९,४४२ 
सदस्य हैं। इनसें से ७,६४४ समितियां अपने सदस्यों को उधार रुपया 
देने का काय करती हैं । का 
बहत-सी समितियां सदस्यों को रुपया बचाने की आदत सिखाती 
हैं। ये समितियाँ प्रतिमास अपने सदस्यों से एक निश्चित संख्या में 
बचत का रुपया एकत्रित करती हैं और उसे बिना जोखम के व्यापार में 
लगाती हैं । जो लाभ होता है वह सदस्यों में बांट दिया जाता है। युद्ध 


काल्न सें उपभोक्ताओं की समितियाँ भी कितनी ही संख्या में स्थापित _ 
हुईं हैं । बहुत-ली समितियां अपने सद॒स्यों को सस्ते मूल्य पर मकान _ 


बनाकर देतो हैं, उनका ब्रोमा और उनकी मोटरों का बीमा करती हें । 
सहकारिता आन्दोलन के इतिहास में सहकारिता योजना समिति 


की रिपोर्ट उल्लेखनीय है । यह रिपोर्ट १४४६ के अन्त में प्रकाशित की... 
गईं थी | इसमें बताया गया है कि आगामी €०-६० वर्षो में सहकारिता... 


आन्दोलन को किन दिशाओं में विशिष्ट ध्यान देना चाहिए । 


रहन-सहन का अच्छा ढंग सिखानेवाली सहकारिता समितियों ने 
गाँवों में दृढे-फूटे मकानों की मरम्मत की है, 


सहकारिता का काय.. सड़कों और गलियों को साफ रखा है, पानी 


ह पीने के कुँओं की मरम्मत की है और खाद 
तंयार करने के ढंग सिखाये हें। बंगाल में मलेरिया-निवारक ३१००७: 
समितियों ने मच्छुर पेदा करनेवाले स्थानों को साफ किया है ओर गाँवों 
में कुनीन वितरित की है । पंजाब में लगभग १००० स्वास्थ्य-समितियों 
ने देहात-क्षेत्रों में चिकित्सालय स्थापित किये हैं। लगभग २ हजार 


समितियां पंजाब में समाज-विरोधी करोतियां को जड़ से उखाड़ने का काय 


कर रही हैं। मद्रास राज्य सें १६४६ सें ६४३० ग्राम-सॉमतियाँ शराबबंदी 
आन्दोलन में, ३६१ समितियां स्वास्थ्य-सुधार काय में, ४१२ समितियाँ 
सफाई के काम में, <७१ समितियां शिक्षा-का्य में ओर २०४ समितियां 


कृषि-सुधार काय में संलग्न थीं। 








मप्र की 











ड़ क 
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इस समय देश म॑ कृषि के सम्बन्ध में जो समितियां काय कर रही 
हैं उनका ब्योरा इस प्रकार हैं-- 
कृषि-उत्पाइन... उत्पादन-बृद्धि.... अन्य कृषिकाय 
'र३३< ध्य्न्ह । ७६६० 
: देहात क्षेत्र में सहकारिता आन्दोलन का एक महत्वपूर्ण कार्य छोटे- 
छोटे खेतों का समूहीकरण है। अकेले पंजाब में इस काय में सहायता 
करनेवाली समितियों की संख्या लगभग २००० हैं। इन्होंने १६००००० 
एकड़ भूमि की चकबन्दी की हैं, ११४१ नए कुए बनवाये हैं ओर <१२ 
पुराने कुओं की मरम्मत की है। मध्य प्रदेश में३१,३३,००० एकड़ जेन्र- 
फल के २४,३३,० ०० छोटे-छोटे खेतों को, ( जिनके लगभग $ लाख 


.. किसान स्वामी थे ) ३,६१,००० खेतों में विभाजित किया है। इसी 


प्रकार उत्तर प्रदेश में ७९,०५८ छोटे-छोटे खेतों को १७,६४८ बड़े खेतों 


.. का रूप दे दिया गया है। 


द मद्रास राज्य से € करोड़ २९ लाख रुपये का अनाज सहकारिता 

.. समितियों द्वारा बेचा जाता है। बम्बई राज्य में अनाज के २६०० लाख 
.. रुपये के व्यापार में से सहकारिता समितियों ने १९२३४ लाख रुपये का 
. व्यापार किया। पूर्वी पंजाब में अनाज तथा आवश्यक वस्तुएं विवरित 


 करनेवाली १8१४ समितियां हैं। मध्यप्रदेश में ऐसी समितियों की संख्या कि 


७६० है || 
.. दूध के वितरण में भी सहकारिता समितियों ने महत्वपूर्ण काय 
किया है । इस समय देश में €६७ समितियां अपने ३६,८७१ सदस्यों 
को १३५ ल्ञाख रु० के मुल्य का दूध वितरित करदी हैं। घी वितरित... 


-. करनेवाली ८७० समितियों ने १६४६४ में ७ लाख रू० का कारोबार 





..._ किया | बस्बई में बीज वितरित करनेवाली समितियों को अच्छी सफलता 
१६४७-४८ से भारत में सहकारिता आन्दोलन में उत्साहजनकऋ 
प्रगति हुईं है। सहकारी समितियों में कृषि सम्बन्धी समितियों की _ 








रा  ल्त्त ने विकास की एक नईं दिशा अहण की है और सरकार ने सहकारो 





| 
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संख्या अब भी सबसे अधिक है ओर ऐसी संस्थाओं में ऋण देनेवाली 
. संस्थाश्रों के अल्ञावा दूसरी संस्थाओं की संख्या म॑ वृद्धि हुईं है । 
.. अस्थायी आधार पर संग्रहीत आंकड़ों के आ्राधार पर पता चला है 
कि १६४६-४७ की अपेक्षा १६४७-४८ में सहकारी समितियों की संख्या 
डनके सदस्यों की संख्या ओर लगी हुईं एजी में क्रमशः ३.६, १६.६ 
और ७.४ प्रतिशत की वृद्धि हुईं है। हा 
इस समय जो विभिन्‍न प्रकार की संस्थाएं काय कर रही हैं उनमे 
ज्वगभग ७४ प्रतिशत ऋण देनेवाल्ली संस्थाए' हैं । इनमें ६० करोड़ रु०. 
की पूजी लगी हुई है। अधिकांश राज्यों में सहकारी वित्त का संगठन 
किया गया है। १६४७-४८ में १४ प्रान्तीय सहकारी बेंक काय कर 


रहे थे । 
हाट-व्यवस्था और विभिन्‍न प्रकार की उपभोक्ताओं की सहकारी 





संस्थाओं के सम्बन्ध में भो प्रगति हुई है। बहु-उद्देशीय समितियां भी... 
स्थापित की गईं हैं। उत्तरप्रदेश ओर बम्बई में हाट-व्यवस्था सम्बन्धी हा 
सहकारी समितियों में बहुत श्रधिक वृद्धि हुई है। इसी प्रकार चकबन्दी,.... 


सिंचाई, भूमि-सुधार श्र उत्तम कृषि श्रादि के लिए बनाईं गईं कृषि- 
सम्बन्धी सहकारी समितियों ने भी प्रगति की है। 
सहकारी अयत्न के लिए बनाई गई समितियों में से सहकारी कृषि- 
सम्बन्धी समितियां सबसे नई हैं। १६४४-४८ के अन्त में भारत के. 
विभिन्‍न भागों में २०० से अधिक ऐसी समितियां थीं। इन समितियों 
को आर्थिक सहायता, अनुदान, शल्पिक कमंचारी ओर कृषि-सम्बन्धी 
. आवश्युक सामान देने की व्यवस्था के द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है । 
४८-४६ में भारत में कुल ४०,००० एकड़ भूमि में सहकारी खेती की 


जा रही थी | 
राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त होने पर भारत के सहकारिता आन्‍्दो- 








सहकारिता आन्दोलन... २०१ 


समितियों को देश के आर्थिक विकास के कार्य के साथ अधिकाधिक रूप 
में सम्बद्ध करना प्रारम्भ कर दिया है। 


हमारी खाद्य और उत्पादन-समस्या 
. यद्यपि अ्रशासन सम्बन्धी सुविधा के ल्विए भारत सरकार के. 
द खाद्य ओर कृषि मन्त्रालय अलग-अलग हैं 
सरकार की देश को खिलाने की समस्या वास्तव में एक है 
खाद्य-नीति ओर उसको एक दूसरे से असम्बद्ध प्रथक-प्रथक 
विभागों में नहीं बांदा जा सकता। खेत में 
. फसल के बोने से लेकर जनता द्वारा अन्न के अंतिम उपयोग तक एक ही 
... क्रम चलता है। भारत की खाद्य-समस्या को भली-भांति सममने के 
.. लिए इस बात को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए । 
... युद्ध से पहले भारत १५ लाख टन से २० लाख टन तक खाद्यान्न 
. का आयात करता था, जिसमें अधिकतर बर्मा का चावल होता था । 
हे उस क्षेत्र से, जो आजकल पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता हैं, लगभग 
. ७ लाख २० हजार टन खाद्यान्न मिलता था, जिसमें अधिकतर गेहूँ 
ु होता था । इसमें उस बर्मी चावल के लिए युजाइश रखी गई है, जो 
वतमान पूर्वों बंगाल को जाता था, क्योंकि लगभग इतना ही चावल 


का  बतमान पश्चिसी पाकिस्तान से भी ग्राप्त होता था । अतः यह आसानी 
._ से कहा जा सकता है कि विभाजन के फलस्वरूप, युद्ध से परवंवर्ती औसत _ 


... डत्पादन और 





र जनसंख्या के आधार पर, लगभग २२ लाख ९० हजार 
.. टन अन्न की कमी हुईं है । परन्तु युद्ध के बाद जनसंख्या में लगातार वद्धि 
_ हुईं है ओर इस समय जनसंख्या अनुसानतः ३३ करोड़ ७० लाख है। 
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द इसीलिए सरकार को १६४३ से कड़े नियंत्रण लगाने पड़े है । पं 
केन्द्रीय सरकार ने खाद्यान्नों की सप्लाई, वितरण और व्यापार एवं... .: | 
वाशिज्य के नियंत्रण के लिए पूर्ण वैधानिक अधिकार प्राप्ठ कर लिए हैं। जा 


नियंत्रण-प्रणाली की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं--(१) विदेशों से 
आयात (२) केवल सरकारी खाद्यान्न का स्थानान्तरण (३) समस्त अन्न- 
व्यापारियों को लाइसेंस देना (४) मूल्य-नियंत्रण (5) सरकार द्वारा 
किसानों से अन्न की प्राप्ति तथा (६) राशन प्रणाली द्वारा अन्न का समान 
वितरण । ै रा 
इस सम्बन्ध में निम्न तालिकाएं विशेष रूप से सहायक होंगी-- 
आयातित खाद्यान्न की मात्रा और मूल्य 





मात्रा (हजार टनों में)... मूह्य (करोड़ रुपयों में) 
१६४७ २३३० ४, 0 25०० 5०, औदे कहे 
इ्छ.पय..... २८४० १२६,४ & 
६६४४६ 8७०७ । १४४,६६ 


खाद्यान्न के मंगाये जाने की आशा हैं । “ 


प्राप्त खाद्यान्न का सात्रा 
( हजार टनों में ) 


चावल गेहूँ अन्य अन्न... योग 
4१8४७ हघ८र ४८१ . : ओऔछरे -- ., ३१३५ 
१8४८६ २३५९१ श््स ६६... रहेणई 
१६४६. २६३६ ४०६९... ७४०... ४१८४ 
१६५० (१ जून तक). -+- कक 
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ल्‍ए0 


क्षेत्रों की जनता को लाखों किसानों से थोड़ा- 
अज्न-प्राप्ति थोढ़ा बचत का अन्न प्राप्त करके खिलाना 
है आह है शक पढ़ता हैं । जो अन्न प्राप्त किया जाता दे वह 
कुल उत्पादन का अति सूचम अंश होता है । इसी पृष्ठभूमि म॑ सरकार 
अन्न-प्राप्ति का काय करती है। कमीवाले राज्यों की प्रशासन और अथ- 
व्यवस्था भिन्न-भिन्न है। कुछ क्षेत्रों में खपत से अधिक अन्न पेंदा होता 
है, कुछ क्षेत्र आत्म-निभर हैं और कुछ सें श्रन्न की कमी रहती है। 
इसके अतिरिक्त भिन्न-मिन्न क्षेत्रों में भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार की फसलें पंदा 
होती हैं। यद्यपि प्रत्येक राज्य को अपने यहां विशेष स्थानीय परिस्थि- 
तियों के अनुकूल अन्न-प्राप्ति का रूप और मात्रा निर्धारित करने में 
. पर्याप्त स्वतन्त्रता है, केन्द्रीय सरकार प्रत्येक राज्य से स्वीकृत मानदरड 
. का पालन करने के लिए निर्देशन, एकीकरण और निरीक्षण अधिकारों का. 


हे  अयथोग करती है। 


.. केन्द्रीय सरकार का यह क्ठंब्य है कि वह इस बात की देख-भाल 
. रखे कि प्रत्येक इकाई के अन्तर्देशीय साधनों का अधिक-से-अधिक 
.._सदुपयोग हो, जिससे उसकी माँग कम-से-कम रहे। देश के भीतर अन्न 


..._ का उत्पादन ओर ग्रात्ति तथा बचतवाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों को अन्न 
.... की अधिक-से-अधिक सहायता देने के काय को ग्रोत्साहित करने के लिए, 


.. शज्यीय सरकारों को प्राप्त श्रत्न पर आठ आना श्रति मन और निर्यातित 
.. श्रज्ञ पर भी आठ आना प्रति सन बोनस दिया जाता है।.._ क्‍ 
... राज्यीय सरकारों को १४४८-४६ में ४ करोड़ ७० लाख रुपया ओर 
... १६४६-४० में « करोड़ ६० लाख रुपया बोनस के रूप में दिया गया। 
१६४०-६१ में अधिक प्राप्ति के कारण लगभग ८ करोड़ रुपया बोनस 


.... के रूप में दिये जाने का अनुमान है। 


विश 


,..... विभिन्न राज्यों में ग्राप्ति और वितरण की प्रणालियों की जाँच-पड़ताल 





.. करने के लिए ओर कमीवाले क्षेत्रों में आयात में कमी तथा बचतवाले 
: ज्षेन्रों में बचत सें वृद्धि करने के उपाय सुझाने के लिए, सरकार नें एक 
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_विशेषज्ञ-समिति बनाई थीं। इस समिति की सिफारिश, जो हात् ही में 
. प्रकाशित हुई हैं, इस प्रकार हैं--._ द 
(१) जब तक सुदृढ़ और समुचित मृूल्य-स्तर स्थापित नृ हो जाय, तब _ 

तक खाद्यानों पर से नियन्त्रण न हटाने चाहिए। 

(२) अन्न-प्राप्ति की एकाधिकार-प्रणाल्री सत्र समान होनी चाहिए । 

(३) ४०,००० या इससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों में राशन-ब्यवस्था 

... होनी चाहिए । 

(३) केन्द्र में और राज्यों में एक सुदद खाद्यनीति की घोषणा होनी 

चाहिए और उसे इृढ़ता से पालन करना चाहिए । को 
विदेशों से जो अज्न अधिक परिमाण में मंगाया जाता है, उसका 
अधिकांश सरकारो स्तर पर प्रायः नकद दाम दे 





आयात कर खरीदा जाता है। उन समस्त बड़े-बड़े... 
देशों में, जो अधिक परिमाण में अज्ञ का निर्यात. 
करते हैं, सरकारी निर्यात-एकाधिकार व्यवस्था हो गई है, और भारत... 


सरकार खरीदे जानेवाले अन्न के मूल्य और मात्रा के सम्बन्ध में करार _ 
या सौदा कर लेती है । कुछ अन्न वस्तु-विनिसय के आधार पर भी खरीदा 
.. जाता है। खाद्ान्नों में निजी व्यापार का क्षेत्र सी मित है, क्योंकि उनके 
निर्यात पर निर्यात करनेवाले देशों की सरकारों का नियन्त्रण रहता है। 
भारत की खाद्य-समस्या मुख्यतः उसकी चावल की कमी को पूरा 
करने की समस्या है । परन्तु इस समय संसार में जो चावल्न उपलब्ध है, 
वह युद्ध से पहले की उपलब्धि का केवल <० प्रतिशत ही है। मूल्य 
अब भी बहुत चढ़े हुए हैं। बर्मा या स्थाम से जो चावल आता है, वह 
भारत में आकर लगभग २२ रुपये मन पड़ता है। इसलिए भारत अपने 
चावल के आयात में धीरे-धीरे कमी कर रहा है। १६२० में २ लाख 
टन से अधिक चावल्न आयात होने की आशा नहीं है | १६४८ में ८ लाख 
टन और १६४६ में ८ लाख ६० हजार टन चावल आयात हआ था । 
चावल को कमी अन्य अन्नों के आयात द्वारा पूरी को जा रही है। इन 
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अज्नों को अब कमी नहीं है । केवल विदेशी म्ुद्गा की कमी है । 
सब प्रकार की राशन-व्यवस्था के अन्त्गत कुल लगभग 
११ करोड़ ३० लाख व्यक्ति या जनसंख्या का _ 
राशन-व्यवस्था... लगभग एक-तिहाई भाग है। परन्तु इसका 
यह अथ नहीं कि ये सब ११ करोड़ ३० लाख 


व्यक्ति अपने भोजन के सम्बन्ध में साल-भर तक सरकार पर निभर रहते 


हैं । इसमें अधिक संख्या उन व्यक्तियों की है, जो वर्ष के केवल थोड़े-से 
भाग में राशन लेते हैं, ओर शेष भाग में अपने उत्पादन पर निर्भर रहते 
है । सरसरी तोर पर यह कहा जा सकता है कि लगभग ४ करोड 
$० लाख व्यक्तियों को राशन-प्रणाक्ली के कर ६ करोड़ ८० लाख व्यक्तियों 
को किसी-न-किसी प्रकार की नियम्त्रित वितरण प्रणाली के अधीन रहना 


पड़ता है । 


नागरिक जनसमुद्ाय के अतिरिक्त, जो अन्न का उत्पादन बिलकुल 
नहीं करता, कुछ आमीण क्षेत्र ऐसे हें, जो व्यापारिक फसलें पेदा करते 


हैं । इनको देश के अन्य भागों से अथवा विदेशों से अन्न मंगाकर खिलाना 
पड़ता है | भूमिहीन मजदरों ओर उन लोगों के भोजन की व्यवस्था भी 


सरकार को करनी पड़ती है, जो साल-भर में अपनी आवश्यकता के लिए 


पयात् अन्न पंदा नहीं कर पाते । क्‍ . क्‍ 
4६४९ के अन्त तंक राशन सें १६ ऑस अन्न दिया जाता रहा। 


अन्न की कमी हो जाने से १६४६ से राशन में केवल १९ ऑओस अन्न दिया _ 


जाने लगा । ' केवल सख्त शारीरिक परिश्रम करने वालों को ४ आस 


आंतारक्त दिया जाता हूं। 


सरकार की खाद्य-मुल्य-नोति का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को 

है ऐसे मूल्य पर अन्न देना है, जिससे रहन-सहन 

. सूल्य... का व्यय अधिक न बढ़े तथा किसानों से ऐसे 
.......... भूल्य पर अन्न प्राप्त करना है, जिससे उनको 

भी लाभ रहे । इसलिए केन्द्रीय सरकार वह दरें निर्धारित कर देती है 
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. जिन पर राशनकाई वालों को राशन का अन्न दिय्रा जाता है और वह 
मूल्य भी निश्चित कर देती है, जिस पर किसानों से बचा हुआ अन्न 
खरीदा जाता है । है 
खाद्य-नियन्त्रण अधिक अन्न उपजाओ! आन्दोलन का ही एक 
अंग है। उत्पादन-वृद्धि के बिना १६९१ के 
अधिक अन्न श्न्‍्त तक देश को आत्मनिभर बनाने का सरकार 
डउपजाओ? का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता । इसलिए सर- 
कार के इस प्रयत्न की परीक्षा आवश्यक है। 
वस्तुतः कृषि एक दीघंकालीन साध्य है, परन्तु देश के सामने जो गंभीर 
परिस्थितियाँ हैं, उन्होंने ऐसे अ्पकालीन उपायों का किया जाना अनि- 
वाय बना दिया है, जो वर्तमान पोषण के मानदण्डों की रक्षा करते हुए 
आवश्यकता और पूर्ति के बीच की खाईं को पाटने में समथ हो सके । 


गत महायुद्ध में, जब बर्मा-पतन के फलस्वरूप चावल आना बन्द 
हो गया, तो शीघ्र उत्पादन बढ़ाने के लिए, संकटकालीन उपायों के रूप... 
में सुलभ साधनों से कुछ योजनाएँ तेयार की गई जिनमें निश्वलिखित 


मुख्य थीं--(१) सिंचाई के लिए शीतल ओर नलदार कु ए बनाना (२) 
पम्प लगाना (३) तालाबों और नालियों को सुधारना (४) नालों, बाँधों 
और सुधारों द्वारा भूमि की उन्नति (५) खाद का अधिक उपयोग और 


(६) अ्रच्छे बीजों एवं यन्‍्त्रों का उपयोग । ये उपाय युद्धकाल में आरम्भ _ 
किये गए। उस समय अशिक्षित कमचारियों का अभाव था। लोहा 
इस्पात, कृषियन्त्र ओर उवरक कठिनाई से मिलते थे । परिवहन की भी 


कठिनाइयाँ थीं । इसलिए परिणाम सन्‍्तोषजनक न रहा । 

द नीचे की तालिका में खाद्यान्न ओर तेलहन की फसलों के क्षेत्रफल 
आर उत्पादन के ऑँकड़े दिये गए हैं-- 
खाद्यान्न 

क्षेत्रफल (हज़ार एकड़ों में) उत्पादन (हज़ार टनों में) 
१६४६-४७ १, 86, दरेश 7. 7 ४६, १४३ 


जज 


ः 
/ 
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388७-४८ 43, ६१, &औ८ ४८, २४४ 

१६४८-४६ १, ६०, २०७ ४९, ११० 

क्‍ न तेलहन 

च्षेत्रफल (हजार एकढ़ों में) उत्पादन (हजार टनों में) है 

१8४६-४७ २२, 8१६४६ *, १४८ 
३६४७-४८ २४७, ०६५ ६, ११७ 
3४८४४... २२, ३८३ ४, ६४२ 


विभाजन से भारतीय कृषि को कठिनाइयाँ बढ़ गईं। अनुमान 
लगाया गया है कि भारत के हिस्से में, ७० श्रतिशत चावल का चेत्र और 
६० अतिशत गेहूँ का ज्ेत्र आया, जिस पर ७८ प्रतिशत जनसंख्या को 
जीवन निर्वाह करना पढ़ता हे । 
... इसलिए १६४७ में जाद्य-उत्पादन बढ़ाने के आन्दोलन की दिशा 
पंदुल दी गई। गत वर्ष सरकार के १ ६९१३ के अन्त तक आत्म- 
निभरता ग्राप्त करने के निश्चय को पूरा करने के लिए, एक खाद्य-उत्पादन | 
श्युक्त की नियुक्ति कर दी गईं। परिणाम संक्षेप में इस प्रकार है--.. का. 


मे प्राप्ति ॥४' 

( लाख टनों में िक ( लाख टनों में है हि 

१६४७-४८ आर इन्यद कम 
06 ८८६ ७७१ द है | 
१६४६-६०. हप 2४६५ |. 


आई उत्पादन-बद्धि में सब अ्रकार से सुधार हुआ है। वतसान वर्ष 
में निम्न योजनाओं से अच्छे परिणाम निकले हँ---(३) सिंचाई को छोटी 
योजनाएँ (२) कु ओऑ को योजनाएँ (३) पम्प योजनाएँ (४) भूमि-सुधार 
और मशीनी खेती को योजनाएं” ( ६ ) भूमि-सुधार की अन्य योजनाएँ द 
और (६) उबरक,खाद तथा कूड़ा-करकट-खाद का वितरण । द 
१६९१ के पश्चात्‌ खाद्य-आयात बन्द करने का निश्चय पक्का है । 
साथ ही भारतीय मिलों की माँग पूरी करने के लिए सरकार कपास और 





कक | रो 


( 
ग्ण्प राज़कमत्ष वर्ष-बाध 


जूट का उत्पादन भी अधिक-से-अधिक बढ़ाना चाहती है। इसको ध्यान 
में रखते हुए. १६४०-४१ में कपास का उत्पादन ८ लाख गांठ और 


जूट का १२ लाख गांठ अधिक बढ़ाने के लिए उपाय, किये जा चुके है। 


इसलिए नई कृषि-योजना का उद्देश्य खाद्य, कपास और जूट के सम्बन्ध 


में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है; परन्तु कपास ओर जूट के लिए अभी 


कोई लक्ष्य-तिथि निश्चित नहीं की गई । 
१६४६-४० में & लाख ३४ हजार टन अतिरिक्त अन्न पदा 
जो निर्धारित लक्ष्य का ६५ प्रतिशत है। इस 








गत वर्ष के आंकड़े वृद्धि के मुख्य कारण भरपूर खेती सिंचन- 


द सुविधा, और भूमि-सुधार आदि हैं। ३६४६- 
४० में किये गए कार्यों के कुछ आंकड़े नीचे दिये जाते हँ-- 
काय . आंकड़े . 
कु ए, जो बनाये गए अथवा सुधारे गए--- *०७,१२४ 
छोटी सिंचन-योजनाएँ--बांध, नालियां, 


नलदार कुए आदि, जो पूरी की गई १३,४८१ 
पानी को ऊपर उठाने वाले यंत्र--रहट, 2 
पम्प आदि, जों लगाये गए... « १७,झले८० 
तालाब , जो बनाये गए अथवा सुधारे गए ३,८६३ 


बंजर भूमि, जो राज्यों द्वारा सुधारी गई... ६,७४,०१६ एकड़ 5 


। | शी चर, के 
बंजर भूमि, जो केन्द्रीय टूं क्टर संगठन द्वारा 


सुधारी गई... द ७१,७७१ एकड़ | 
भूमि, जिनमें राज्यों ने मशीनों से खेती की ३,४४,८३० एकड़ 


_ रासायनिक उवरक, खली, हरी खाद आदि, 


. जो किसानों को दी गई . ३,०६,१०३ टन 


शहरी कूडा-करकट से बनी खाद, जो किसानों द 
में बांदी गई (7 ० 0५775 7 छ७९६,००० टन 








सुथरे बीज, जो किसानों में बाँटे गए .. ४,४४६ टन 
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१६४६-४० सें सिंचन-योजनाओं से उत्पादन में 9,३३१ ,७३६ टन 
की वृद्धि होने का अनुमान हे, जो १६४८-४६ के अ्रतिरिक्त उत्पादन 
से ३३३ अतिशत कृधिक है । आंकड़े इस प्रकार हें-- 


१8४७-४८ 8४,१८४ टन 
१8४८-४६ 3,६४,४२१ टन 
१६४६-९० ४,३१,७४ ६ टन 


बंजर भूमि में कृषि करने पर भी पर्याप्त बल दिया गया है। १४३- 
४६-९० सें &,७४,०१६ एकड़ बंजर भूमि राज्यों द्वारा और ७१,७७१ 
एकड़ केन्द्रीय द्रक्टर संगठन द्वारा सुधारी गईं । 

.._ भूमि को फिर उपजञाऊ बनाने का काम 

भारत में खेती की जाने वाली 

द कल जमीन ु २४,३०,००,००० एकड़ 

सन्‌ ३६४७-४८ में कल उत्पादन ४,२६,६३,००० उन 

सन्‌ ३६४६ में बाहर से मंगाया 


जया अन्न ३७,०७,००० टन 

. इस झायातित अन्न की कीमत १,३४४,६६,७०,०७७ * :हे० 

- खेती के योग्य ध्यर्थ पढ़ी हुई कल जमीन 5,७०,००,००० एकड़ 
पुनः उ्रा बनाने का लक्ष्य ६२,००,००० एकढ़ 
योजना-पूर्ति की अवधि हक हु ७. वर्ष 


इस पुनः उबराक़त भूमि से 
उत्पादन में वृद्धि । द २०,००,००० . दने 
भूमि को पुनः डबरा बनाने की द द 
योजना पर कुल व्यय. 


क्‍ १,२९१,३६,००,००० रुपये 
.. सरकार द्वारा उबराक्ृत भूमि क्‍ द 


३8४७-४८ में. .. ३२,६३३ एकढ़ 
डैडप-धह में ..$/ 8 7» छष४३७ ४ |, 
38४६-२७ में | 3,0०,००० का 








099७७ आए 5 या 
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५ ; ० 
माच १६९४२ तक का लच्य 
उर्वरा बनाने के काम में लगे 


हुए सरकारी ट्रेक्‍्टर 
इनके अलावा अन्तर्राष्ट्रीय 


८,००,००० एकड़ 


१८० 


२७ ७ । 
बेंक ने १,००,००,००० डालर 


| 8 कर ७ के + ७ कर 
अदान किए हैँ, जिनसे हे७ई द्रव क्‍्टर आयंगे । इनमें से कुछ ढ्ू क्टर 
भारत आ चुके हैं और उनसे भूमि को उवेरा बनाने का काम छुर 


हो गया है । 


सन्‌ १६४६ में १,३५,६३४ टन रासायनिक खाद ( अमोनियम- . 


सल्फेट) विदेशों से मं गाई गई और ६४,००० टन भारत में बनाई गईं । 
कर र्‌ः ः 
विभिन्न राज्यों में पुन: उपजाऊ बनाई गईं जमीन 


राज्य 


पूर्वी पश्चात्र 

पूर्वी पञ्षाब की रियासतें 
डड़ीसा 

मध्य प्रदेश 

उत्तर प्रदेश 

बिहार 

. मध्य भारत 

बम्बई 

भोपाल 

जयपुर ओर विन्ध्यप्रदेश 


कुल 


नई भूमि, जो 
क्ृषि-योग्य 
बनाई जायगी 
*€००,००० एकड़ 
२,००,००० ,; 
१,००,००० ,, 
५ 
&,००,००० एकड़ 
२,००,००० न 
से 
३,०० ४2०० एकड़ 
45 
हर 





२२,००,००० एकड़ 


शव, 


खराब हुईं जमीन, 
जो उपजाऊ 
बनाई जायगी 
»< 
>< 
> 
६,००,००० एकड़ 


३ +००५० ०० डक 


3,5४०, ००० .. 3३०४ 


ह। 3,००,९ ०० हि 
य्प ्पि ० 700०० 9) 
8 जी 


7) 





.. डले७,६ ०,००० एकड़ 


. पटसन व रुई के सम्बन्ध में आत्मनिमेरता...._ 


...... यट्सन का उत्पादन बढ़ाने की तीन-व्षोंग योजना को बढ़े उत्साह... 





रा 






















.. में एक-चोथाई अन्न पंदा होता हैं 
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से कार्यान्वित किया गया है। सन्‌ १६४६-४० में पटसन का उत्पादन 


२६,००,००० गाँठ हुआ है, जबकि सन्‌ 


पटसन हि १8४८-४६ में २०,३०,००० गाँठ पटसन 
द ... पेंदा हुआ था। पटसन बोए जानेवाली कुछ 
जमीन पर दुहरी फसल करके तथा उसकी खेती के योग्य नई जमोन 
हूं ढकर पटसन की खेती का क्षेत्र ३,२०,००० एकड़ अधिक बढ़ाने की 
आशा की जा रही है । मार्च सन्‌ १६५२ तक भारत पटसन की ६१ प्रति- 
शत आवश्यकताएं पूरी कर लेगा । 
सन्‌ १६४६-५० में भारत ने २१,९२,००० गाँठ रुई पेंदा की, 
पी जबकि सन्‌ १६४८-४६ में उसको पेंदावार 
द रूई का हे १६,६७,००० गाँठ थी। आशा है कि माच 
द . १६४२ तक भारत अपनी ४०,०००,०० गाँटों 
को रुईं की अपनी आवश्यकता पूरी कर लेगा ।. 
उत्पादन के स्तर में कमी और उसके उपाय 
... यद्यपि भारत में खेती से तरह-तरह की चीजें पेदा की जाती हैं 
तथापि उनकी ओसत पेदावार की मात्रा बहुत कम है। भारत में एक 
एकड़ जमीन में ६६० पौण्ड गेहूँ पेदर होता है जबकि मिश्र में १६१८ 
पॉंड, जापान में १७१३ पॉड और चीन में ८८ पॉड होता है। इटली 
में भारत की अपेक्षा चावल की प्रति एकड़ पैदावार ४ गुना और जापान 
में तीन गुना होती है। भारत में जावा की बनिस्बत उतनी ही जमीन 
एकड़ श्रति पौस्ड _ 
पे गेहूँ. चावल मक्का गन्ना कपास तम्बाकू 
मित्र... १६१८. शध्श्य ८६३ छण३०३२ &॥ह६ ... 
. जापान १७१३ ३४४४ 4३४२ ४७्श३४ . १६६ १६६४ 
चीन. हम रधरे३ (२८४. .... २०४ $र२८८ 
की शत आन 27 मा ला 
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अमरीका ८झ।३. २८६ १४७६ ४६,२०० हक ऑलर 
भारत ६६० १२४० घ्ण्मे औ७६४४३ घ६ ध्प्प्छ 

उत्पादन की कमी होने से ही हिन्दुस्तान को भार! ज्ञति उठानी 
पढ़ रही है । अगर भारत म॑ गहू की पेंदावार की मात्रा मिश्र जितनी हो 
जाय तो उससे न केवल खाद्-पदाथा का सत्र कमी दूर हो जायगी 
अपितु प्रतिवर्ष ४० लाख की आबादी बढ़ते रहने पर भी वह आगामी 
कई वर्षों तक आत्ननिभर हो जायगा । 

कम उत्पादन के कारण ओर उनको दुर करने क श्रयत्न 

भारत में अनाज कम पेदा होने के अनेक कार हं--गरीबी, निम्न 
कोटि के बीज, भूमि की उबरा-शक्ति में कमी, बाढ़ा से उपजाऊ मिट्टी 
का बह जाना, सिंचाई के साधनों की कमी तथा चूहों ओर जानवरा 
द्वारा फसलों का विनाश । 

भारत का किसान बहुत गरीब है, इसलिए वह खेती में आधुनिक- 
तम क्ृषि-पन्‍्त्रों और वेज्ञानिक गवेषणाओं का प्रयोग नहीं कर खकता। 


बीजों की किस्म कौ उन्‍नत करने के लिए भारत में अनेक प्रयत्न किये. 


जा रहे है। 
किसानों में गोबर को न जलाने का प्रचार करके 'शहरा की गन्दगी 


का खाद बनाकर, फसलों की अदल-बदुल से तथा रासायनिक खाद 
अधिक पेंदा करके भूमि की उवबरा-शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न किया जा 


रहा है । 
कृत्रिम सिंचाई के क्षेत्र में यद्यपि भारत ने बड़ी प्रगति की है किन्तु 


अभी बहत-कुछ करना बाकी है। इसके लिए नदियों पर अनेक बहुदेशीय के 


योजनाएँ बनाई गई हैं, किन्तु उनके पुरा होने में समय लगेगा 
...._ बाढ़ों से जमीन की उपजाऊ मिट्टी न बह जाय ओर नियमित समय 
... पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा हो, इसके लिए जंगल सुरक्षित रखे जा रहे हैं 





महोत्सव मनाया गया। _ हि जा 


और वृत्तों की तादाद बढ़ाई जा रही है। इसी उद्देश्य से $१४० के. 


























च्कः 


कै 


हमारी खाद्य और उत्पादन-समस्या २१३ 


. खेत में फसलों को जो कीड़े लग जाते हैं उनको नष्ट करने का प्रयत्न 
किया जा रहा है। प्रतिवर्ष १० लाख टन अनाज चुहे खा जाते हैं । 
बन्दर तथा अन्य जानवर भी प्रतिवष बहुत-ला अनाज खा जाते हू । 
इनके उन्मूलन के आन्दोलन चालू हं, किन्तु इस आन्दोलन मं जनता की 
धार्मिक और कोमल भावनाएँ बड़ा व्याधात पहुँचा रही हैं। 

अनाज जिन गोदामों में जमा किया जाता है, उनकी खराबी से 
अथवा गोदामों की कमी से बहुत-सा अनाज मनुष्य के खाने ल्ञायक नहीं 
रहता । इस दोष को दूर करने के लिए अन्न-संग्रह को वेज्ञानिक विधियां 
काम में लाईं जा रही हैँ। 

ज्यों की प्रगति 

आासासम की सरकार ने खाद्य-उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़ा प्रयत्न 

मी किया । आसाम में आवश्यकता से फालतू अनाज 
. आसाम होता है। प्रतिवर्ष वह लगभग १ लाख टन 

ओ चावल कमीवाले अदेशों को देता था, किन्तु इस 

वष स्वाधीनता दिवस के दिन वहां ऐसा मूचाल आया कि उसका नक्शा 
. ही बदल गया और उसे देने-के-लेने पड़ गए । अब आसाम के लिए ही 
. बाहर से अन्न मेंगाना पड़ रहा है। 
सरकार आगामी $-६ वर्षा में ६,००,००० एकड़ अतिरिक्त जमीन 
द को खेती ज्ञायक बनाने का इरादा रखती दै। 
भोपाल: द १8४६-९० में एक खाद-उन्‍नति योजना की 
क्‍ मंजूरी दी गईं । गांवों में आजकल ६,००,००० 
. टन खाद पेदा होती है। इसके २० प्रतिशत बढ़ जाने को आशा है। 
सिंचाई की योजनाओं से भूमि को उ्रा बनाने और खाद का 
र .... प्रयोग करने से बिहार में ६६००० टन अन्न का 
_. बिहार .... उत्पादन बढ़ गया । सन्‌ १६४६-९० में बिहार _ 
में २८,७०२"४३ एक्ट जमीन को फिर उपजाऊ 











ह | 
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बनाया गया। राजस्व विभाग ने ७,७६० छोटे सिंचाई के कामों को 
पूरा किया । 

धान, ज्वार, बाजरा, गेहूँ, नागली, चना ओर मकई के १,६६,३१० 

मन उत्तम बींज ६,७४,६१< एकड़ में बुवाई के 


क्‍ बस्बई किए प्रदान किये गए। 


१६४६-२० में १८४० बाँध बनाये गए, जो १६,२६२ एकड़ जमीन 

को सींचते हैं । ११,३३५ एकड़ अधिक जमीन पर शकरकन्दी और ६६३१ 
एकड़ अधिक जमीन पर सब्जियां बोई गई । 

सरकार ने १४ लिफ्ट सिंचाई योजनाओं की मंजूरी दी, जिनसे 

३१३३२ एकड़ की सिंचाई होने की आशा है। पर्चवर्षीय योजना के 

अन्तगंत ११,००० कुए बनवाये गए तथा <००० पुराने कुओं की 

मरम्मत कराई गईं । द 

अगस्त, १६४६ के ब्ृत्तारोपण सप्ताह में १०,००० फल, इमारती 

लकड़ी ओर ई घन के पेड़ बोये गए। १३७९ 

कु एकड जमीन को फिर उपजाऊ बनाया गया। 


४० तालाब या १६ बांध बनाये गए या उनकी . 


मरम्मत को गईं | १०२००० टन खाद बनाईं गईं । 
राज्य के बगीचों को सुधारा गया तथा २००० से अधिक पौंध बित- 
रित किये गए। आलू की खेती को उन्‍नत करने 


हिमाचल ग्रदेश के लिए १ टन ८० पौंणड उत्तम आलू स्काट- 


लेण्ड से मंगाये गए | क्‍ क्‍ 
सरकार ने ३०१८८ एकड़ में बुवाई के ज्ञिए २६१६ टन उत्तम 
प्रकार के बीज कथा १२००६५ एकड़ जमीन के 


है हेदराबाद द लिए ३४७६२ टन खाद वितरित की | इससे 


अनाज की पंदावार १६७२२ टन बढ़ जाने की _ 


है . आशा है, जो ११८३३२ व्यक्तियों के लिए एक व्ष के लिए काफी है। 
4८६८ एकड़ खराब जमीन जोती गईं। तीन कृषि अनुसन्धानशालाओं 














है! पर ४ 


| 
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में किसान लड़कों को खेती की शिक्षा देने का प्रबन्ध किया गया है । 
वर्षा ऋतु से पहले तक काश्मीर की खाद्य-स्थिति में सन्‍्तोषजनक 
प्रगति थी, किन्तु काश्मीर घाटी में बाढ़ आ जाने 
काश्मीर_._ से डसको बहुत धक्का पहुँचा है। सन्‌ १६४६- 
४० में ६६६३ एकड़ बेकार पड़ी हुई सरकारी 


जमीन किसानों को खेती के ल्षिए दी गई, जिसमें १७८७ टन अनाज पेंदा 


होने की आशा है। कई सिंचाई योजनाओं पर काम प्रारम्भ किया गया 


है, जिनमें प्रमुख सिन्ध घाटी जल-विद्य त-सिंचाईं योजना है, जिससे 


१२००० किलोवाट बिजली पंदा होने ओर १९०० एकड़ जमीन की 

सिंचाई होने की आशा है । 
लगभग १,२९,००० एकड़ नई जमीन जोतो गईं है। किसानों को 
बलों, पम्पों, कुओं, बीज और खाद के लिए 
मध्यभारत ... ३० लाख रुपया दिया गया । सिंचाई के कामों 
ओर मछली के उत्पादन में सरकार ने 
१०,८३,००० रू० खच किये | अनुमान किया जाता है कि अब 8,६०,००० 
एकड़ सींची जाती हुईं जमीन पर खेती की जायगी । पिछुले साल <००० 
एकड़ कांस लगी हुई जमीन को उपजाऊ बनाया गया। इस वर्ष 

४०,००० एकड़ जमीन को उपजाऊ बनाया जायगा। 
. घनी पेदावार योजना के अन्तर्गत सन्‌ १६४६ में मध्य प्रदेश में 
द .. ६२६६० टन अनाज अधिक पेंदा हुआ । 
मध्यप्रदेश १६४६-४० में उसके पास २,१६,२८६ टन अन्न 
द . फालतू था । 

सरकार ने १,११,३६० एकड़ में बुवाई. के क्षिण ४६७६ टन छत्तम 


..._ बीज तथा ४३५८२ एकड़ जमीन में छुबाई के लिए मूंगफली के २३४२ 
टन बीज बांदे । सन्‌ १६४६-&० में ७४१ टन तेल की खली बॉटी गईं, 


जिससे ६७३७ टन अधिक अनाज पंदा हुआ । <३२९० टन खाद बॉटी 
गईं । 





्ह् 
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सन्‌ १६४६-४० में ६००० कए बनाये गए, जिनसे २७००० एकड़ 
की सिंचाई और <४०० टन श्रन्न की पेदावार हुई। सन्‌ १६४४ के 
बाद से €०२० कुशों की मरम्मत कराई गईं ।.. «& द 
मद्रास से सरकार की ओर से तेल-इंजन ओर विद्य तू-पम्प इकट्ट 
किये जाते हैं। इससे १००८४ एकड़ ज़मीन 
मद्रास को लाभ पहुँचा है और €०४२ टन उत्पादन 
बढ़ा है। ट्रोक्‍्टरों से ४३२५० एकड़ व्यथ पड़ी 
हुईं और बंजर' जमीन जोतीं गईं, जिससे १०८१३ टन अन्न पेदा होने 
की आशा है । सन १६४६-४० में १८,३०,००० एकड़ ज़मीन के लिए 
६८८७७ टन खाद बाँटी गईं । वध में ३६७२३ टन चावल अधिक पदा 
हुआ। ४१,३२२ टन शहरी ओर ३४४२९ टन आमीण खाद बॉटी गईं। 
४,४१,३२,७७४ रुपये की लागत से १०७४०१ कुए खोदे गए । 
इन कुओं से १,२८,४१८ एकड़ की सिंचाई होती है ओर ६४४६० टन _ 





अतिरिक्त अनाज पदा होता है। सरकार ने < वर्षा में १० करोड़ रुपये 


से ३५००० सिंचाई के तालाबों को ठीक करने तथा ४३,७६,००० रुपये... 
३७ सिंचाई योजनाओं के लिए मंजूर किए हें। ल्‍ 
उड़ीसा की सरकार ने बेकार पड़ी हुई जमीन पर खेती करने के 
हि लिए किसान को प्रति एकड़ २४ रुपये का 
उड़ीसा बोनस दिया । २६०० एकड़ बेकार जमीन को 
... फिर उपजाऊ बनाया गया। कृषि विभाग ने 

अधिक उपजवाले चावल का आविष्कार किया। अगले तीन वर्षो में _ 
गन्ना ४०० एकड़ अधिक जमीन पर बोने की योजना हैँ। फलों के 


._ विषय में भी उड़ीसा को आस्मनिर्भर करने की योजना बनाई गईं है। 


&£००००० एकड़ कृषि योग्य व्यथ पड़ी हुईं जमीन में से२,००,००० 

5 एकड़ जमीन जोती जायगी । प्रत्तिमास 

हि | पांटयाला ( ् [ राज्य-सध <०० एकड़ नह जमीन जोती ज्ञा रही हद [ 
मा. खेती की उन्‍नति के लिए < वर्षो में 
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१,६०,००,००० रुपया ओर सिंचाई के कामों पर १,९०,००,००० रुपया 
खच किया जायगा । 
विभिन्‍न फसलों की उत्तम किसमें इंजाद की गई हैं । बीज के खेतों 
के लिए €०,००० एकड़ जमीन अलग निश्चित 
पंजाब कर दी गईं है । ७१४३ टन शुद्ध गेहूँ के बीज 
तथा शुद्ध ज्वार, मकई, चावल ओर बाजरे के 
बीज वितरित किये गए हैं। 
बंटवारे के बाद से १२३४ कु ए बनाय गए हैं तथा <*७ बनाये 
जा रहे हैं ।इस व्ष €० टयूबवेल लगाने की भी योजना हैं। अनाज 
को पदावार बढ़ाने मे किसाना को प्रोत्साहन देने के लिए प्रति एकड़ 
जमीन में सबसे अंधक फसल पंदा कानेवालों को पुरस्कार के लिए 
४ लाख रुपये मंजूर किये गए हैं 
किसानों के लिए बोज, खाद, बलों तथा कुओं की व्यवस्था को जा 
रही हं। बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर में 


राजस्थान कृषि स्कूल खोले गए हँ। सिंचाई के लिए. 


३० लाख रुपये मंजूर किये गए थे, जिनसे २० 
हजार टन खाद्य का उत्पादन बढ़ा । अनुमान हैं कि १६९०-४१ की रबी 


की फसल में ६०००० एकड़ पर और सिंचाई की जायगी । राज्य में छ्वग- 


भग १७४ सिंचाई योजनाओं पर काम हो रहा है, जिनके पूरा होने पर 

सन्‌ १६४१-४२ के अन्त तक खाद्य का उत्पादन २९,००० टन और 
बढ़ जाने की आशा है । हि 

३२८०० एकड़ जमीन और जोती गईं । इससे ११,००० टन अनाज 

ओर पंदा होने की आशा है । १६२०-३५ १ में 


का त्रावंकोर कोचीन ४१,३०० एकड़ ओर जमीन जोतने का इरादा 


द हक है। व्यापक ज्षेत्र में फसलों में लगनेवाले कोड़ों 
को डी० डी० टी० छिड़क कर सारा गया। सरकार शर्यत को जो खाद 
हैया कर रही है उससे पेद्ावार के २०-३० ०, बढ़ जाने की आशा है। 





हर 


श्श्८ ....._ राजकसल वर्ष-बोध 








पा सन्‌ १६४६-५० में सिंचाई के ७०० छोटे काम-काज पूरे किये 
...._ गए । इतने ही १६१०-४१ में पूर्ण किये जाने की आशा है। इस कार्य 
क्‍ पर ३,<०,००० रुपया व्यय होगा, किन्तु इससे १.० ०,०० ० एकड़ 
धान की जमीन को पानी मिलेगा, सिंचाई की बड़ी योजनाओं से 
व .य०,००० एकड़ जमीन के सींचे जाने और ३५,००० टन पेदावार 
बढ़ने की आशा है। 
पिछले वष खेती ओर उससे सम्बन्धित कामों के लिए १०,€०,००,००० 
लक रुपया व्यय किया गया । ४८ लाख 
उत्तर ग्रदेश रुपये के तकावी ऋण दिये गए ओर १२ लाख 
रुपये नई जमीनें जोतने तथा बेलों, भ्ौज्ञारों 
व कुओं के लिए दिये गए। सरकार ने तहसीलों में २२७ बीजों के 
स्टोर स्थापित किये, जिनसे १७६५७ टन अच्छे बीज इकट्ठ किये गए । 
ला उद्यान विभाग ने २०,००,००० पौध लगाएु। ६००० एकड़ नई 
......._ जमीन में बाग लगाये गए और ८5००० एकड़ में लगे हुए बागों को ._ 
...._ फिर हरा-भरा किया गया। हक 
.... छत्तर अदेश के पास अब ४७१ टू क्‍टर हैं। सन्‌ ३६३६-३७ 
. केवल २० द्क्टर थे। इनसे गंगा खादर में ३६००० एकड़ जमीन 
तथा तराई में २०,००० एकड़ जमीन फिर से जोती गई है। 
गन्ने की फसल सन्‍्तोषजनक है | चावल काफी है । १२००० टन. 
न्ध्य प्रदेश फालतू चावल यहां से बम्बई और सद्रास भेजा. 
। 5 गया । क्‍ द ल्‍ 
जनवरी से १८ जुलाई १६६० तक कुल ३,७८,४७० टन अनाज 
एकत्र हुआ । सन्‌ १६४६-५० में ४१,६०० 
बंगाल टन अधिक अनाज पदा करने का लक्ष्य रखा 
.... गया था किन्तु वस्तुतः १०७,६८% टन अधिक 
हुआ । २४५ छोटी सिंचन योजनाओं से १,१०,००० 
को छाम हुआ, तथा ३४,००० टन अधिक फसल हुईं । 
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४६८ तालाबों की फिर खुदाई करने से ६,७०० टन अधिक अनजा 
पंदा हुआ । ट्रंकक्‍्टरों से मश्र८ण एकड़ नई जमीन जोती गईं | फसल 
की रक्षा के विशेष उपाय करने से २९००० मन चावल के बीज नष्ट 
होने से बचा लिये गए। ७३० निजी तालाबों को सुधारा गया । 
मयूराक्षी ताल योजना बंगाल की सबसे बड़ी योजना हैं जिस पर 
१९,६०,००,००० रुपये लागत आयगी, ६,००,००० एकड़ जमीन की 
सिंचाई होगी तथा प्रतिवर्ष ३,९०,००० टन अधिक अन्न पेदा होगा, 


जिसकी कीमत ४,६०,००,००० रुपये होगी । 
छोटी सिंचन योजनाओं में से ३६ पूरी को जा चुकी हें; इनसे. 


१६,३०० टन अधिक अनाज पेदा होने की आशा है। 


भारत में खेतीबारी 


..._ भारत में खेती का व्यवसाय सबसे उत्तम समझा जाता है। भारत 
. के ७० प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर करते हैं । उनके लिए खेती न 
: केवल एक आजीविका का साधन है, अपितु एक परिपादी, रहन-सहन 


हा .. का एक तरीका है। 





कृषि राष्ट्रीय सम्पत्ति का प्रधान स्रोत है। सन्‌ १६४८-४६ में भारत 
ने ३६, ४२, १०, ००, ००० रुपये की सम्पत्ति पंदा की । इसमें खेती से 
२१, 8३, २०, ०० ००० रुपये उद्योगों से है. ८० 9०, ७०. ०७०७० 


रुपये, तथा अन्य खोतों से ८, २३, &०, ००, ००० रुपये की सम्पत्ति - 


पेदा होती है। 


भारत के निर्यात कर का अधिकांश भी खेती से ही ग्राप्त होता 
है। रुई, पटसन, लाख, चाय, तम्बाकू तिलहन का निर्यात कर हम 


विदेशी मुद्रा कमाते हैँ; उससे अपनी आर्थिक उन्‍नति की योजनाओं को 
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कार्यान्वित करते हैं । हमारे दो बढ़े उद्योग चीनी और कपड़ा खेती पर 
ही निरभर हे । द द 

खेती से ही भारत के ३४ करोड़ लोगों का पेट भरता है।$८वीं 
सदी के मध्य से भारत को आबादी निरन्तर बढ़ रही है। सन्‌ १६३० 
तक तो कृषि का उत्पादन भी आबादी के साथ-साथ बढ़ता रहा किन्तु 
उसके बाद देश में अनाज की कमी रहने लगी । 

पिछले विश्वयुद्ध और उसके बाद देश के बंटवारे से-हमारी कॉठेना- 
इयाँ और बढ़ गईं है । हम विल्ञास सामग्री तथा अन्य झावश्यक चीज़ 
. के बिना भी जीते रह सकते हैं, किन्तु भोजन के बिना नहीं। सन्‌ १६४७ 

- में ६३,८०,००,००० रुपये का अनाज बाहर से मंगाया उया तथा सन्‌ 

१६४८ में १,२६,००,००,००० रुपये का अनाज मंगाया गया। सन्‌ 
१६४६ में आयातित अनाज का झूल्य ओर भी बढ़ गया;। 

किन्तु इतनी भारी कीमत पर अनाज का आयात झबिक दूर 5 क 








जारी नहीं रह सकता | देश की कमाई का एक बहुत पड़ा हिस्सा खाद्य... 


पदार्थ मंगवाने में खच हो जाता है, झिससे देश की आर्थिक प्रगति रुकी 
है । खाद्य पदार्थों की कमी हमारी बहुत सी समस्याओं की जड़ है । 
देश में अनाज की कितनी कमी हैं ९ सन्‌ १६४८ में 8,२३,००,००० 


अनाज देश में मौजूद था और २८ लाख टन अन्न क्लाहर से मंगाया 
क्ाख टन अन्न 


. टन 
गया । इस प्रकार सन्‌ १६४८ में कुल्ल ४ कराई ९१ 
गया गया । सन्‌ १६९१ तक हमें ४० लाख टन अनाह की कमी पूरी 


ऋरनी पड़ेगी । क्‍ या 
खाद्य-समस्यथा को हल करने के लिए सारत सरकार ;ने सन्‌ १६ २ 


के मौर्च मास तक खाद्य के बिषय में आत्मानसर होने क्लेा लच्य सामने 


हु) सारत मे ७८,३१०,००,००० एकड़ जमीन हे ।] /ड्रिस य्से 
. जगर-गांव बसे हैं तथा सड़कें व रेलें बिल्ली हुईं हैं। कुछु/त्र जंगल हैं, पा 
कुछ पहाड़ी-दलदुल वाले या रेगिस्तानी इलाके हैं। किर सी कुल जमीन. 











दै 


भारत में खेतीबारी ग्र 


॥। 
अल्चटप 


का दो तिहाई हिस्सा ऐसा है, जिसको कुछ-न-कुछ बोने ल्ञायक बनाया 

जा सकता है । 

लगभग २९२,६०,००,००० आदमी कृषि पर निभर हैं, इसलिए 
भारत के काफी विशाल होते हुए भी एक परिवार के हिस्से में « एकड़ 
कृषि योग्य जमीन पड़ती है। इसलिए वह बहुत छोटे-छोटे हिस्सों में 
बंटी हुई है। अमरीका और रूस के खेतों के सदश बड़े खेत विरले ही 
मिलते हैं । 

हमारे देश में कहीं कोई फसल बोईं जाती है कहीं कोई । खेती 

द और सिंचाई के तरीके भी भिन्न-भिन्न हैं। 
कृषि में विविधता. इसका कारण यह है कि इस विशाल देश 

हर जलवायु ओर मिट्टी सब जगह भिन्न-भिन्न है ओर 
वर्षा कहीं कितनी होती है ओर कहीं कितनी । 

.. भारत में जून से अक्तूबर तक सानसून हवाओं से व्यापक वर्षा 
. होती है। दक्षिणी पूर्वी हिस्से पर अक्तूबर-दिसम्बर में भी वर्षा होती 
 है। देश में औसत वर्षा ४९ इब्न्च होती है, जो बहुत काफी है । किन्तु 

यह कहीं बहुत अधिक होती है और कहीं बहुत कम; किसी साल 


अधिक होती दे किसी साल कम; और कभी अनुकूल समय पर होती 


है और कभी प्रतिकूत्ष समय पर। इसलिए देश के किसी हिस्से में बाढ़े 
 आ जाती हैं और कहीं सूखा पड़ जाती है; कभी खड़ी-की-खड़ी फसलें 
बरबाद हो जाती हैं । इसलिए भारत में खेती करने को दूसरे शब्दों में 
जुआ खेलना” कहा जाता रहा है । 


इन प्राकृतिक विषमताओा का सासना करने के लिए कु ए खोदुकर 


नत्न-कृप लगाकर, वर्षा के पानी को तालाबों में रोककर तथा नदियों से 
 नहरें निकालकर कृत्रिम रूप से सिंचाईं की जाती है। कृत्रिम साधनों 





से सिंचाई की व्यवस्था कने में भारत ने बड़ी उन्नति की है। बंटवारे 
से पहले भारत में ७० लाख एकड़ से अधिक जमीन सींची जाती थी, जो 
अमरीका में, जो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा सिंचाई करने वाला देश है, 
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सींची जाती हुईं जमीन का तीन गुना है, जब कि अमरीका विस्तार में. 
_ भारत से हुगना बड़ा हैं। कुल ८० हजार मील लम्बी नहरें भारत में 
थीं। उनका पानी समस्त दिल्‍ली राज्य को २४ घंटे के भ्रन्दर २ फुट को 
गहराई तक हुबा सकता है। विभाजन के बाद ७० प्रतिशत नहर भारत 
में रह गईं हैं, किन्तु इससे सन्तुष्ट न होकर भारत सरकार ने परती जमीन 
पर खेती करने के लिए अनेक बहु-उद्देशीय योजनाएँ बनाई हैं। इनके 
पूर्ण होने पर & करोंड एकड़ सींची जाती हुईं जमीन में २॥ करोड़ 
एकड़ को वृद्धि हो जायगी ओर € लाख किलोवाट के बजाय ४० लाख 
. किलोबाट बिजली पेदा होंगी । 
भारत में दो मुख्य फसलें होती हें--खरीफ ओर रबी । खरीफ 
की फसल में चावल, उ्वार, बाजरा, मकई और 
विविध पैदावार कपास पेंदा होती है। ये वर्षा ऋतु के आरम्भ 
द में बोई जाकर शरद ऋतु में काटी जाती हें.। 
रबी की मुख्य फसलें गेहूँ, जौ, चना, अलसी और सरसों हैं, जो शरत्‌- 
काल में बोई जाकर वसनन्‍्त ऋतु में काटो जाती हैं । हे 
भारत दुनिया में व्यावसायिक फसलों का एक बड़ा उत्पादक है | 
भारत तिलहन और चाय का दुनिया में सबसे बढ़ा उत्पादक है। 
तम्बाकू में उसका दूसरा नम्बर हैं। कपास, पटसन, काफ़ी और रबड़ 
भो वह काफ़ी पंदा करता है। लाख और पटसन का तो उसके पास 
एकाधकार-सा हैं । द 
खाने के काम आने वाली फसल कुल कृषि योग्य जमीन के ४/ 
5 .. हिस्से पर बोई जाती हें। चावल मुख्यतः 
खाने योग्य फसलें मद्बास, बम्बई, बंगाल और बिहार में बोया 
का . जाता है। चावल का उत्पादन आवश्यकता से .. 
कम होता है; इस कमी को पूरा करने के लिए. चावल बाहर से मंगाना 
: पड़ता है। गेहूँ पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बोया जाता है ॥ 








छु 
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चीन ओर अफ्रीका के अलावा भारत भी ज्वार अं र बाजर का एक बड़ा 
उत्पादक देश हैं । 

अनाज के साथ-साथ दालें भी बोई जाती हैं। चीनी तथा गड के 
उत्पादन के लए उत्तर प्रदेश, बिहार और बम्बई में गन्ना भी बोया 


जाता है । द 
मुख्य पेदावार 












प्रकार है-- ् ०३ ५ 
. चावल बहुतायत से पश्चिमी बंगाल के सभी जिलों में, उड़ीसा के 
० कह ... कटक और पुरी जिले में साम्बलपुर, मद्रास में 

चावल वेदावरी के पश्चिमी किनारे चिगलपुट, तंजोर 

.. ओर कनारा में होता है। 

मद्रास, बिहार, उड़ीसा, सध्यग्रदेश, बम्बई, उत्तर प्रदेश और आसाम 

. के उत्तरी प्रदेश में भी इसकी पैदावार होती 
... हेदराबा मंसूर, काश्मीर और ग्वालियर सें भी यह पेदा होता है। 
चावल हिन्दुस्तान के पूर्वी व दक्षिणी प्रदेशों में रहने वालों और 
अआंधिकांश हिन्दुस्तानयों को मूल खुराक है। देश में चावल का उत्पादन 
इतनी मात्रा में नहीं हो पाता कि देश की कुल आवश्यकता पूरी हो 
सर्के। इस चावल्ल को आवश्यकता को पूरा करने के लिए आयात पर 

. निर्भर रहना पड़ता है। 

... अन्तिस अनुमान के अनुसार १६४६-३० में हिन्दरुतान में चावल की 

७,१६,६०,००० एकड़ों में खेती हुईं। ४७-४८ में ७.०२ ७९,००० एकड़ों. 

.. पर कृषि हुईं । 8६-९० मे उपज का अनुमान २,३६,१३,००० टन है, 
.. जब कि ४८-४६ में २,३७,२९,००० टन की पैदावार थी । इस प्रकार 


रे 


पिछले व कृषि क्षेत्र में २०८ और उत्पादन में ८ 9० इद्धि हुईं। 


हिन्दुस्तान में पेदा होने वाली विभिन्‍न प्रसुख उपजों का ब्योरा इस 
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उत्पादन केन्द्र था, अब यह स्थान उत्तर प्रदेश 
गेहूँ ने ले लिया है। पूर्वी पंजाब, मध्यप्रदेश, बिहार 
उड़ीसा, कुछ हद तक राजपूताना की रियासतों 
और हैदराबाद में इसकी पैदावार होती है । 
गेहूँ की पद्रावार और खपत में पिछले युद्ध के दिनों मे सन्‍्तुलन नहीं 
. रहा था । विभाजन के कारण इस सम्बन्ध में कठिनाइयां और बढ़ गईं हैं । 
अन्तिस अनुसान के अनुसार १६४६-४० में हिन्दस्तान में 
२,२६,२७,००० एकड़ भूमि पर गेहूँ की खेती हुईं। ४८-४६ में यह 
हेत्र २,१३,६७,००० एकड़ था। ४६-४० में डपज का अनुमान 
३६३१,१०,००० टन हैं जब कि ४८-४६ में €७,७२,००० टन पेदावार थी । 
इस प्रकार गेहूँ के क्षेत्र में 8९%, और उत्पादन में १२०८ की बृद्धि हुईं । 
हिन्दुस्तान के प्रान्तों में प्रति व्यक्ति पी छे गेहूँ की खपत ( १६३३ 
से १६३६ तक के आंकड़ों के अनुसार ) इस प्रकार है--- 


दिल्‍ली २९४ मध्य प्रदेश ६७ बंगाल १२ 
पंजाब २१० बम्बई ७ मद्रास ३,४ 
उत्तर प्रदेश १०३ बिहार-उड़ीसा २६ आसाम ४ 

द कुग 2] 


सन्‌ १६४६-४० और १६४८-४६ में गेहूँ कहां-कहां और कितने इलाके 
में बोया गया; यह नीचे की तालिका दरशाती है--- 
( इलाका हजार एकड़ों में ) द 
१8४६-४०... .& १8४८-७४ & 


बिहार. ०727: १७११ 
_ बच्बई ...... (८८४ के . पर 
_सध्यप्रदेश _ शक १८२२ 
उड़ीसो 7 5 . जहर व मु 
मम 0 आम शी 


उत्त प्रदेश... परश्ट६ द ; दण००9 








पं अबकी 





क्र 


५ 





२२६ राजकमल व्ष-बोध 
पश्चिमी बंगाल छह के 
हेदराबाद ३७७ २६३ 
मध्यभारत १७४७१. १७१७ 
मैसूर ४ १ 
 वशटियाला राज्यसंघ ७७ है 2५६ 
राजस्थान १२१४ १२९८७ 
सोराष्ट्र २६४ २२७ 
विन्ध्यप्रदेश ६२१ श्पय 
अजमेर २६ २० 
भोपाल ३१८ श्६६ 
विज्ञासपुर ४३ 8३ 
दिल्ली द्‌्३े ४४६ 
हिमाचल प्रदेश २६६ श्क्८ 
कच्छ 5 १६. 
कुल योग २२३४३ . २१३६७ 


गेहूँ की तरह जो की पेदावार भी हिन्दुस्तान में सबसे अधिक उत्तर 

द प्रदेश में, फिर बिहार, उड़ीसा, पूर्वी पंजाब के _ 

जौ कांगड़ा जिले के पहाड़ी इलाके में, जयपुर व 
मत्स्य-संघ में होती है। देश में- इसकी काफी . 


खपत है। 


बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश में ज्वार की 

पंदावार बहतायत से होतो हूँ । ग्वालियर व 

ज्वार यभारत और राजपूताना की रियासतों में भी 
व 8, इसकी उपज होती 

इस अनाज की हिन्दुस्तान के दक्षिण ओर दक्षिण-पश्चिम की जनता 


की ही अधिक माँग रहती है। जानवरों के खाने में भी इसका इस्तेमाल 
किया जाता है। 











कै 
भारत में खेतीबारी र्र्७ 


१६४६-९० के अनुमान के अनुसार ३,७४,३०,००० एकड़ भूमि पर 
ज्वार की खेती हुई जबकि ४८-४६ में इस खेती का क्षेत्र ३,६९,२९,००० 
शुकड़ था । ४६-९० में उपज का अनुमान €७,६०,००० टन था जबकि 
४८-४६ में €०,३३,००० टन ज्वार पंदा हुईं थी | इस प्रकार पिछले वर्ष 
चेत्र में २२४०८, और उत्पादन में १४६९५, की वृद्धि हुईं । 

विभिन्न राज्यों में जो की खेती का क्षेत्र और पेदावार 


इलाका एकड़ों में 
( ७९०७० जोड लें ) 


उपज टनों में 
( 0०० जोड़ लें ) 


१&8४६--<२० १६४८-४६ १६४६-*%*० १६४८-४६ 
बिहार ११ छ्य २ १६ 
 बम्बईं १०१६० ६७७० ७३० ध्श्प 
मध्य प्रदेश ४७श८... €०६६ ८६२ ६४२ 
मद्रास इश्८६२ इ८१६ प्ण्र फण्रे , 
उड़ीसा ६४ ६२ १३ वर 
.. पज्चाव ४२३ ४९६ श्द ६१ 
उत्तर प्रदेश २०४६ २०३६२ ४००. २६४ 
पश्चिमी बंगाल है पक रे ब 
हेदराबाद ६३३० ६१०४ र८६ २४३ 
मध्य भारत श्प&३ २६१४३ इंफर ३२६ 
मेसूर ०० हि: 78: छ््प छ्द्‌ः 
पटियाला राज्य-संघ. १४३ पर १२ छः 
राजस्थान १४८७... १६३३. $शे४ वह 
सौराष्ट्र ... (७८४ ११३६९ 8० न्ड०ः 
विन्ध्य प्रदेश... ३१७  हे&७ . रझ हद 
अजमेर... १०४ ११६ २ छ 
भोपाल १६१ २०० श्८ र्७ः 










; ९ _ होंती है । 





हा 


ष्द् -. राजकमल वर्ष-बोध 
| ३३ छः डर. अं आ, 
१४३ हे 2 के 











कुल यांग शेरौरू ३४४७४ 


४०३१० ३३५९६ 
(ब ) ४०० टन से कम - 


मद्रास, पूर्वी पंजाब के हिसार व रोहतक के जिलों में, उत्तर प्रदेश 
हंदराबाद व राजस्थान में बाजरे की 
उपज होती है। सोराष्ट्र की रियासत भाव- 
नगर में बाजरा बहुतायत से पदा होता हे 

प्रदेश, बिहार व डड़ीसा में भी इसकी बहुत थोड़ी पेदावार 





 अन्तिस अनुमान के अनुसार हिन्दुस्तान में १६४६-९० में बाजरा 

की खेती २,३४,६६,००० एकड़ भूमि पर हुईं । ४८-४६ में यह क्षेत्रफल 

१,६६,३४,००० एकड़ था । ४६-९० में उपज का अनुमान २९,९४,००० 
टन था जबकि ४८-४६ में २३,२६,००० टन बाजरा पेदा हुआ था। 
इस प्रकार पिछले वष से क्षेत्र में ७.८ अ्रतिशत की वृद्धि तथा 


रा उत्पादन में २० अ्रतिशत को वृद्धि हुई । 
. विभिन्‍न राज्यों में बाजरे की खेती का ज्षेत्र और पेदावार 





.... (हजार एकड़ों में ). ( हजार टनों में ) 


१६४६-६६ १६४८-४६ १8४६-७० १६४८-४६ 
७ ७१. हे २१ 
ऋफएपफग €३४४ द ७४१ . | £&६३. 
३०३... ३१०३... ३१६... १४ 
रइेरर.. २३४६... ४८० ४०२ 

हि पे हा 2 क 
बहछ ६ /.  शेणहर 7 इ०७ . २१२८६ 


उत्तर प्रदेश. २४९७०. २४५४३ ४२०. ३३४ 














* भारत में खेतीबौरी २२६ 
पश्चिमी बंगाल १ २ ञ््र श्र 
हेदराबाद ह्ण्८ स्ध्८ द ०३० ध्र 
मध्य भारत ३६७ श्णरे छ्फ शेर. 
मेसूर डी ? छुछ छ्प 8 &्‌ 
पटियाला राज्यसंघ ६४० इयर... ६५ ध्प 
राजस्थान ४३७७. ३८४३ स्श्८ २६४ 
सोराष्टू.. $६छ७३. १६८४ १३२ ४ 
विन्ध्य प्रदेश १३ ११. १ ट 
अजमेर श्प .. २४ ९ १ 
दिल्ली . ४७ श्प . &£ 4 
कच्छु २४२ " घर. १७ 24 
कुलयोग... २१४६१ १६६१४ २८९४. २१२६७ 
 (अ) ४०० टन से कम 


 मकई को पेंदावार बहतायत से उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पूर्वी 

हि पंजाब के पहाड़ो इलाकों ओर हिमाचल्न प्रदेश 
मकई द में, कुछ मध्य प्रदेश, मद्रास व पश्चिसी बंगाल 
में होती है। हेदराबाद ओर काश्सीर में भी 
इसकी उपज होती है। द द 


१६४६-४० के अन्तिम अनुमान के अनुसार हिन्दुस्तान में मकई 
को खेती ७८३७००० एकड़ में की गईं जबकि ४८-४६ में इसकी कृषि 


का ज्षेत्रक्त ७४३०००० एकड़ था। ४६-४० में उपज का अनुमान 


१8६५६००० टन है जबकि ४८-४६ में मकई की पंदावार १७१६००० 
टन थी । हक 


इस श्रकार पिछले वर्ष की अपेक्षा कृषि क्षेत्र में 8.३९, और उपज 


. में १४% की वृद्धि हुईं । 





द की ९ «9. 
स्द्० राजकमत व्ष-बोघ . » 


विभिन्‍न राज्यों में मकई की खेती का ज्षेत्र और पेदावार 
इलाका ( एकड़ों में ) उपज ( टनों में ) 
( ००७० जोड़ लें ) ( ००० जोड़ लें ) । 
ह बी 
१६४६-६०. १६४८-४६ १६४६-१० १६४८-४६ 


बिहार १८३६ १६५२ ४१२ ३६० 
 अम्बई ५१० घर३े १६२ ११४ 
मध्य प्रदेश २७६ २७३ ध्प ६२ 
मद्रास ४६ ६७ २० रश्८ 
उड़ीसा ६३4 रद ११ १० 
पंजाब ७६६ ७६१ ३०३ २२३ 
उत्तर प्रदेश २०६२ २०६७ ध्पद ४७० 
पश्चिम बंगाल ११७ प्फ २ ३० 
हेदराबाद ३४१ श्ध्८ २३ ३४ 
मध्य भारत कर <४७ ग्द ०2 
मेसूर श्र | ब ब 
पटियाला राज्यसंध १७२ शरर ६० हट 
राजस्थान €८० ८३ श्द १२१ 
विन्ध्य प्रदेश प्प ६६ ६ दर 
अजमेर ७७ ७० ७ प्र 
_ भोपाल _ १६. १६ २ २ 
 विल्लासपुर 5 पर ४२ ४ ४ 
द्ल्लिी ... .. | रे ब.... .ब 
हिमाचल प्रदेश २१३७... २४४. ८ ६६ 
कुल्ल योग  छदरें७. ७३३०... प्र... (७१६ 


( अ ) ९०० एकड़ से कम ( व ) ९०० टन से कम 











भारत में खेती बारी द २३१ 


चनों की अधिक उपज उत्तर प्रदेश, पूर्वी पंजाब, बिहार और मध्य- 
प्रदेश में होती हैं। हेदराबाद में भी इसकी 
चने पु काफी पेदावार होती है। मेसूर व राजस्थान 
में भी चना बहुतायत से होता है। 
सन्‌ १६४६-४० में चना २,०१,७८,००० एकड़ जमीन में बोया गया 
था, जब कि सन्‌ १६४८-४६ में उसकी २,०१,६७,००० एकड़ में खेती की 
गई थी। इस प्रकार क्षेत्र में १३९ की वृद्धि हुईं । उत्पादन के आंकड़े 
उपलब्ध नहीं है । 
१8४६-४० के सरकारी अनुमान के अनुसार हिन्दुस्तान में रागी 
ह ( मन्डुआ ) की कृषि का क्षेत्र €७,१६,००० 
रागी एकड़ है जबकि सन्‌ १६४८-४६ में €१,३३,००० 
एकड़ था । उपज ४६-९० में १४घ४८००० टन 
हुईं । सन्‌ १६४८-४६ को पेढावार १४४४००० टन थी। इस प्रकार 
पिछले वर्ष से क्षेत्र में ४९८ वृद्धि हुईं किन्तु पेदावार *६०%, घट गई । 
इंख की उपज का सबसे बड़ा केन्द्र उत्तर प्रदेश है। बिहार, पूर्वी- 


पंजाब, मद्रास, पश्चिमी बंगाल, मंसूर व. 


दि की ्स 
इख हेदराबाद में भी इसकी पेदावार होती है। 
.._ गन्ना सन्‌ १६४६-९० में ३६४१००० एकड़ जमीन में बोया गया। 


सन्‌ १६४८-४६ में ३७६१००० एकड़ में बोया गया था | इससे १६४६-४० 
सें४६०३४००० टन गुड़ पदा हुआ सन्‌ ४८-४६ की पेदावार | 


३६६३००० टन थी। इस प्रकार पिछले वर्ष की अपेक्षा इसके क्षेत्र में 
०८ की कम्मी ओर उपज में १८९८, की कमी हुईं। क्‍ 
.. सन्‌ १६४७-४८ में हिन्दुस्तान में चीनी बनाने के १३४ क्वारखाने 
ही थे । सन्‌ १६४६-५० में &"६८ लाख टन चीनी 
चीनी का उत्पादन , बनाई गईं, जबकि सन्‌ १६४८-४६ में ६२४ 
अल लाख टन चीनी बनी थी । 


भारत युद्ध से पहले विदेशों से चीनी मंगाता था। युद्धकाल में 





कि] 








ह 
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उसका चीनी का उत्पादन इतना बढ़ गया कि उसे बाहर से मंगाने की 
आवश्यकता नहीं रही । किन्तु युद्ध के बाद चीनी की खपत बढ़ जाने से 
फिर उसकी कमी पड़ने लगी है और सन्‌ १६९० में ३०,००० टन चीनी 


. बाहर से मंगाई गई है। 
पिछले कुछ वर्षो से चीनी के उत्पादन की मात्रा इस प्रकार रही है-- . 
निर्माण आयात 
(इक) (००० ) 
१8४८-३६ १३४०४ हंडूवेट..... ३२.७ टन 
१६४२-४३ २१७४१ ,, , + के तप ज 
४३-४४ २२४०७ ,, 
४४-४२ २१६३७ ,, 
४४-४६ १६8३१ के 
१8४८-४६ ६,६४००० टन 
१8४६-६० &,द्‌८००० टन ०० 
मल 5 3 2 ३०,००० टन 


(क) सिफ नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी के आंकड़े 

यह तल्न-बीज बहुतायत से उत्तरप्रदेश, पूर्वी पंजाब व बिहार में पेदा 

है होते हैं । पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आसाम 
तोरिया व सरसों. बड़ौदा, बम्बई, सध्यभारत, मद्रास व राज- 
द स्थान, ग्वालियर, काश्मीर ओर हेदराबाद 

की रियासतों में भी इसकी उपज होती है। 3 

४६-२० में अन्तिम अनुमान के अनुसार १६६३००० एकड़ भूमि 
पर इनकी खेती की गई जबकि ४८-४६ में १६३२००० एकड़ भूमि पर 
: खेती हुईं थी । इस प्रकार इसकी खेती में २४ प्रतिशत की कमी हुई] 

















2 ह पु 
रे भारत में खेतीवारी २३३ 
हि विभिन्‍न ग्रान्तों में बुबाई का व्यौरा 
इलाका ( हज़ार एकडढ़ों में ) 
हे हे १६४६-२९ ० १६४८-४६ 
| आसाम २८० २६४६ 
बिहार ह३७ श्य्८ 
नर बस्बई २१ . ११ 
मध्यप्रदेश बंप शी 
उड़ीसा ७8 *< ६ 
पंजाब २३१ २६० 
उत्तर अ्रदेश .... $८४ र्श्पर 
पश्चिमी बंगाल १७० द .. १३४ 
हैदराबाद धर ७ 
'मध्यभारत ६२ ६२ 
मेसूर द . दे ४ 
पटियाला राज्य-संघ ७४ ७४ 
राजस्थान द १०० ह्प 
विन्ध्यप्रदेश ३० ४४ 
दिल्ली के र 
हिमाचल प्रदेश १६ “| २१ 
कंच्छु पृ १ 
. कुलयोग १९६४३ १६३२ 


इस बीज की सर्वाधिक उत्पत्ति उत्तरप्रदेश में होती है। बम्बई, 


मद्रास, मध्यभारत, हेद्राबाद, पश्चिमी बंगाल 


तिल . बिहार व राजस्थान व ग्वालियर की रियासतों 
; डा में भी यह पेदा होता है । द 

तिल की खेती अनुमान के अनुसार ४६-४० में ४४४६००० एकड़ 

भूमि पर हुई जबकि इसकी ४८-४६ में ४९०२००० एकड़ पर खेती हुईं 





|] 
५ 
।|॒ 


3: 
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ह. 
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थी । इसकी उपज का अनुमान ४६-१० में ३६७००० टन था जबकि 


&] 


॥ 
पंदावार ४८-४६ में ३२३००० टन थी । 
इस प्रकार तिल की खेती के क्षेत्र में $ प्रतिशत की बृद्धि और उपज 


में १३६ प्रतिशत की वृद्धि हुई । 
सन्‌ १६४७-४८ और १६४८--४६ में पेदावार की निम्न स्थिति 


रह--- 
 ु 


इतल्लाक 


उत्तर प्रदेश 

मध्य प्रदेश 

मद्रास 

बम्बई 

बिहार 

उड़ीसा 

पंजाब 

पश्चिमी बंगाल 

अजमेर मारवाड़ 

. राजस्थान: 
सौराष्ट्र 
हदराबाद 
भोपाल 

बड़ोंदा « 

 जूनागढ़... 

: हिमाचल प्रदेश 

मध्यभारत 


विन्ध्य अंदेश 





१७... कक 
(हजार एकड़ों में) 
4६४८-४६ १6४७--४८ 
व०:८7२०८००० (६६१८८६०५०० 


४२३००० 
“०६०७० 
१६७७९०५७०० 
८:४३४००० 
दृष्न ००० 
४६००० 
२०७०७०० 
१३००७ 
३००० 
१३२००० 
१प१५०५&६००० 
६६४५००० 


*<३००७० 


श्८ ००० 


१०००० 


 « हद. 
० विदेमरेईटद 


कक 


४६६५००० 
686०9 
२२४८०० 
८३००० 
७४००० 
४€४८7०५० 
२२५०५००७० 
२५००० 
६००० 
६96७० 


शरस्श्८द्र००० 


छउछपर३००० 


8०९७००५० 


३०००७ 
१००५५०० 


ञ्रः 


२२४४१० 
र६१४६० 


७४२७००० 


३८७५७ 


* ४8७०० 


१००५० 


कि 


उत्पादन (हजार टनों में) 
7६४८-०४६ १&६४७--४८ 


5 


३७००० 


*&€*6६०७०० 


२३००० 


११००० 


&60०0० 
६००० 
39००० 
406000% 


तब 


०0०९० 


२९००० 
*<६००० 


२००० 


२००० 


१५५०० 


२३२१६ 


क्कक 


0७9४7 ८ २८ 


320%2७2 दल 








आम 


भारत में खेतीबारी ग्श्५ 





मत्स्यसंघ ३२७२३. इे७छछरे८ ३४४२. ३०६२ 
बनारस ७०६७ पर ११ २१ 
सिरोही ७. रृ४०थर% २४००० य्पणरओे |. ऋडछ 
कुल्योग ३६६००८*६ ४रे६झणणणर ३०४४६०६ रॉो२६४८७० 


उपरोक्त ताल्चिका के अनुसार सन्‌ १६४७--४८ में जितने एकड़ में 


तिल बोया गया सन्‌ १६४८-४६ में उससे ११"१ अतिशत कम क्षेत्र मे 


बोया गया और पैदावार १७६ प्रतिशत कम हुईं । 
(अ) आंकड़े उपलब्ध नहों 
. (ब)) ४०० टन से कम ० 
मू'गफली बहुतायत से मद्रास, हेदराबाद, बम्बई ओर मेसूर के 
मध्यप्रदेश में पदा होती हैं। पूर्वी पंजाब के 
मू गफली रियासती इल्लाके, राजस्थान की रियासतों व 


ग्वालियर में भी कुछ हद तक इसकी उपज 
होती है। 


इससे निर्मित तेल व थी का प्रयोग हिन्दुस्तान में बढ़ गया है। 


मूंगफली का निर्यात भी होता है। 


ग्रन्तिम अनुमान के अनुसार १६४६-९० मे मू गफल्ली को खेती का 
चेत्र ६६७२००० एकड़ था जबकि ४८-४६ में यह कृषि क्षेत्र ६३४९००० 


एकड़ था। ४६-<० में पदावार का अनुमान ३३६६००० टन हैं जब _ 


कि ४८-४६ में इसकी उपज २८६६००० टन थी । 


इस प्रकार इसकी खेती के क्षेत्र में पिछले वर्ष से <'८ प्रतिशत की 


ओर उपज में १७.४ प्रतिशत को बुद्धि हुई । 
मू गफली की खेती और पैदावार का ब्यौरा-- 
्षेत्र .... पेदावार 
(हजार एकड़ों में ) . (हजार वनों में) 


द १६४८-४६ १६४७-४८ १६४८-४६ $&६४७-छप८ 
मद्रास. रेहै७० ४०६७. १६१४  $६०३ . 


लि 75 27230 
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२३६ राजकमल वर्ष-बोध 
बम्बई १८४३. १8८० ४६५ ६८६ 
मध्यप्रदेश ६१४ ६०४ १५६४ १४६ 
उत्तर प्रदेश श्८छ २६२ ११८२० १४३ 
पंजाब. ७१ ६ श्र २० 
उड़ीसा... ३० ३० २... १६ 
सोराष्ट् ३१४६ ६२१ ३ & 8१ 
हैदराबाद १९१३३. २०३३ ४७२... ४९ 
मेसूर २४९ २१४ श्र ३६ 
बढ़ौदा छ्य ११६ 8... २५ 
जूनागढ़ ११० १४७ १६ श्र 
कुलयोग &०७छपय. १००७६ ३०७३. ३४११ 


इस बीज के मुख्य उत्पत्ति स्थान उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश 
हेदराबाद व राजस्थान, बम्बई, पूर्वी पञ्षाब के 
अलसी . पहाड़ी इलाके व काश्मीर हैं । 
४६-४० में अन्तिम अनुमान के अनुसार ३०,८८,००० एकड़ भूमि 
में इसको खेती की गईं | ४८-४६ में यह खेती ३१२९२००० एकड़ पर की 
गईं थी, अर्थात्‌ १-२ प्रतिशत की कमी हुईं । 


सन्‌ १६४८-४६ और १६४६-४० में इतने एकड़ अलसी 


बोई गई 
इलाका ( हजार एकड़ों में ) 
१६४६-३० १६४८-४ ६ 
बिहार... द २७% ३७४ 
बस्बई हक कक ९१ 
मध्य प्रदेश 2 बश४  . ... वृक्‍पद 


उड़ीसा र्ः जज बह हब २० 














पस्चाब रश - शर३ 


उत्तर गदेश ४ कक न था असल. १७७ 
 पश्चिसी बंगाल बल ह 25 उमा 


सध्य भारत. श्क्वः बट 
मैसूर. द १ हे 
पटियाला राज्य-संघ र्‌ श 
राजस्थान... १८७ बे 
आह ४३ ४० 
हिमाचल प्रदेश “२ हे 


_ विन्ध्य प्रदेश... १८७ कद्द 


कुल यौग शे०ण्प८ | ३१२० 


.._ एरंड की सर्वाधिक खेती हेदराबाद, मदास, बस्बई, बिहार, उड़ीसा, 


मध्य प्रदेश, मेसूर व बड़ौदा में होती हे । 


एव दक्षिण के दूसरे राज्यों में भी इसकी धेढ़ाबार 


होती है। 


.. पर्याप्त भात्रा में एरंड बीज और एरंड के तेल का हिन्दुस्तान से 


निर्यात होता है। द हक 
प्रंड के बीज सन्‌ १६४६-३० में १३,६१,००० एकड़ में बोये गए 


जबकि १६४८-४६ में १ रै,८३,००० एकड़ सें बोये गए थे। पेदावार सन्‌ 
: १६४८-४६ में १,०८,००० टन के सुकाबले सन्‌ १६४६-४० में 3,95,००० 
टन हुईं । इस प्रकार इसके खेती के ज्षेत्र में ०.६ प्रतिशत और उपजु में 
७.३ प्रतिशत की वृद्धि हुईं । जम हर 


.._ तम्बाकू अधिकतर अद्वास में, बिहार व पश्चिमी बंगाल के उत्तरी 
मा अदेश में, बम्बई के केरा जिले में, बड़ौदा व. 
तम्बाकू... .... दक्षिण स्थित राज्यों में होता है और कुछ - 

हम . हद तक काश्मीर जम्मू पंत, जयपुर, उत्तर _ 








त्रिपुरा 


ये हे 0 की 








हा 


प्रदेश और आसाम में इसकी पेदावार होती है । 


राजकमल वर्ष-बोध 


सन्‌ १६४६-४० में तम्बाकू ७,९१,००० एकड़ जमीन में बोया गया 
जबकि सत््‌ १४४८-४६ में ७,७७,००० एकड़ में बोया गया था। इस 
प्रकार इस साल पिछले साल की अपेक्षा ३.३ प्रतिशत कम क्षेत्र म॑ तम्बाकू 


'. की खेती हुईं। 


तम्बाकू की खेती का इलाका ( हजार एकड़ों में ) 
१6४८-४६ 


. आखाम 
. बिद्दार 
बम्बई 
मध्य प्रदेश 
मद्रास | 
उड़ीसा 
पंजाब 
: उत्तर प्रदेश 
.. पश्चिमी बंगाल 
.... हैदराबाद 
मध्य भारत 
मैसूर 
.._ पटियाला राज्य-संघ 
. राजस्थान 





कुलयोग 


१६४६-०० 


२० 
६४ 
१८७ 
पर 


२६३ 
:- ३०७ 
मद 

है 


हि 


8१. 


६१ 


_ 4८5७ 
2 
३२१ . 


३5 








जछ्छछ 

















कर तीबारी या 
भारत में खेतीबारी २३६ 


(अ) £०० एकड़ से कस 
काफो उत्पादन के ज्ञेत्र हिन्दुस्तान के दक्षिण सें स्थित हँ--केवल 
हक ,  मेंसूर, कु्ग और मद्गभास में ही इसकी पंदावार 
कॉफी होती है । 
... घीरे-घीरे चाय की तरह कॉकी-पान का अभ्यास देश में बढ़ रहा 
है। कॉकी का निर्यात भी होता है। सन्‌ १६४७-४८ में यह १,६८,००० 
एकड़ जमीन में बोई गईं, जबकि सन्‌ १8४६-४७ में २,०२,००० एकड़ 
में बोई गईं थी । पेदावार सन्‌ १६४७-४८ में ३,३६,२७,००० पौर्ड और 
48४६-४७ में ३,८६,२९,० ००पौरड हुईं । सन्‌१& ४८-४६ में २,य८,००० 
.बोरे कॉफी पदा हुईं, जो दुनिया की पदावार का “६९८ है। इनमें से 
&€०,००० बोरे कॉफी निर्यात कर दी जाती है । द 


भारत के कृषक को पंसा देने वाली पंदावारों में से कपास 


बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का सबसे बड़ा 


. कपास उद्योग, सूती कपड़े का बुनना व सूत॑ कातना 
| द भी इसी उपज पर निभर है । पश्चिमी बड़ाल व.. 


._ बिहार के कुछ जिलों, कुग, बंगलोर ओर मद्रास के दक्तिण में स्थित 
. शर्ज्या को छोड़कर कपास थोड़ी-बहुत मात्रा में सारे हिन्दस्तान में: 


पेदा होती है । 


5... बहुतायत से इसकी उपज मध्यप्रदेश, बम्बई, सोराष्ट्र, हैदराबाद, 
- पूर्वी पश्चाब के जिलों व राज्यों, मद्रास, उत्तर प्रदेश ओर मध्य भारत 


में होती हैं । 


+. पश्ञाब के विभाजन से भारत के बढ़िया कपास पेदा करने वाले कुछ 
* क्ेन्न कट गए हैं । | द 
भारत में चतुथ अनुमान के अनुसार १६४६-६० में कपास 
.. की कृषि का कुल क्षेत्र १,३४,६८,००० एकड़ था । इसकी खेती ४प-छ& 
में १०८,७६,००० एकड़ पर हुई थी । ४६-३० में उपज का अनुमान 
२१,६२,००० गांठ हैं जबकि ४८-४६ में १९,६७,००० गांठ पेद हुईं थीं ।॥ 


श्र 
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विभिन्न राज्यों में बुबाई और पेदावार का व्यौरा 
इलाका (हजार एकड़ों में) डपज (हजार गाँडों में) 
१६४६-६० ३६४८-४६ १६४६-४० १६४८-४६ 


आसाम 
बिहार 


बम्बई 


.. मद्रास 


उड़ीसा 
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है भारत में खेतीबारी स्ध्र्श 


भारत में चाय की उत्पत्ति का सबसे बड़ा केन्द्र आसाम है । 
द त्रावंकोर राज्य, मद्रास, पूर्वी पश्चाब के पहाड़ी 
चाय *« इलाकों, त्रिपुरा उत्तर प्रदेश और कुछ बिहार 
व डड़ीसा में भी इसको पेदावार होती है। 
द पश्चिसी बद्धाल के दारजिलिंग और जलपाइगुरी जिलों में इसकी पेदावार 
बहुतायत से है । द 
भारत से निर्यात होने वाली कृषि उपजों में चाय का महत्वपूर्ण 
स्थान है । ः 





चाय का उत्पादन व निर्यात 
उत्पादन ( दस लाख पॉंड ). निर्यात ( ००० पौंड ) 
३८ ३७०,६६ १६३८-३६ ३४८०३९० 
१६४४२ ४७३९.३६ . ४२-४३  ३२२६१३ 
१8४३ ४९२.३३ ३-४४ ४०८१६२ 
. . १8४४ 9०७,०६ ॒ ्ि 3४-४० ४१३७+%४६ 
१६४९४. ४३४.७१ ४९-४६ ३६८६६ ६, 
३8४६. ४८४ १२ १६४६ २३४७६ ६ 
 सच्‌ १६४७ में दिसम्बर के अन्त तक उत्तर भारत में ४४,९६,१८,००० 
पोंड चाय हुई और १६४८ में दिसम्बर तक ४४६१६३३६० पॉौंड चाय 
हुईं । दक्षिण भारत में सन्‌ १६४८ में ३ ०,९१,६२,९७३ पॉड चाय हुई, 
जो सन्‌ ४७ के उत्पादन से १८०१४ प्रतिशत अधिक थी । द 
क्‍ पाकिस्तान ने सन्‌ १६४८ में ४,९६,८६,६८० पौंड चाय पेदा की 
.. और छ्ढा में २९,४८,७०६,१ ११ पौंड चाय पेदा हुई । द 
..._ भारत अपने चाय-उत्पादन का ७३ अतिशत अंश निर्यात करता हें, 
. जिससेकाफ़ी कमाई होती है।.. मय कि 
._ विभाजन के पहले भारत के पास पटसन के उत्पादन का एका- 
क्‍ धिकार था। अब पश्चिमी बंगाल के कुछ 
पटसन .  -:-ए जिलों में, बिहार के उत्तरी प्रदेश में, आसाम, 


अटल कसनक तप रलहुबन आन प25३८१ २०० र-पम» उ्कलकनबालकूल:लइपफपहललकू का >> ८... न अर पढे, पदक 2 कद 
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_ हुई थी । 





च्ड्च हा 





रछर . राजकमल वर्ष-बोध 


उड़ीसा और कुछ उत्तर प्रदेशमें इसकी पेदावार रह गईं हैं। कलकत्ता के 
पट्सन के बड़े उद्योग के लिए भारत को अब पाकिस्तान के निर्यात पर 


निर्मर रहना पढ़ रहा है।._........ «८ 
48४६-४० में अन्तिम अनुसान के अनुसार पटसन की खेती का क्षेत्र 


पश्चिमीबंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम ( सिल्हट को छोड़कर ) कूच 


बिहार, त्रिपुरा की रियासतों में ११,९८,००० एकड़ है। ४८-४६ में इस 


खेती का छेन्र 5,३४,००० एकड़ था | ४६-१० में कुल उपज का अनुमान 
३१,३१७,००० गांठ हदें जबकि ४८-४६ में २०,६९,००० गांठों की पदावार 


इस प्रकार पिछुले वर्ष पटसन की खेती में ३६%८की और उपज में 


४९-७० की वृद्धि हुई । _ 
_ भारत में प्रति एकड़ से औसतन १०२७ पॉड (१8४७-४८) पटसन 


पेदा होता है । | 
दुनिया में पटसन की खपत कम होंती जा रही है, इसका ब्यौरा 


इस प्रूकार हे को 

वर्ष मी कट खपत (लाख गाँठों में). 
ह्शेहघ० जे के 5 2 
7 7 मम 

कह इरे ० 8 अत, १ 
हक 





०“ छइनउ छ प  एा ७७.१ 
.. ७४-४४ 22 ७७.१ 


इसका कारण यह है कि पटसन की स्थानापन्न वस्तुएं भी निकल 


. आई हैं , जिनका प्रयोग होने लगा है । 

















सिंचाई व बिजली की योजनाएँ २४३ 


सिंचाई व बिजली की योजनाएँ 

भारतवष स अनाज को पंदावार आवश्यकता से बहुत कम होने 
लगी है। कभी सूखा पड़ने से अकाल पड़ने लगता है और कमी अति- 
वृष्टि से तबाही सच जाती है। किसान को अपनी उपज के लिए वर्षा पर 
निभर न रहना पढ़े, इसलिए नदियों को बांध कर कृत्रिम सिंचाई की 
व्यवस्था की जा रही है। इससे नदियों की उच्छ खतल्नता भी वश में हो 
. जायगी और हर साल बाढ़ों से होने वाली हानि भी नहीं होगी। इसके 
अलावा अतुल्न विद्य त्‌ शक्ति भी प्राप्त हो सकेगी, जिससे कल-कारखानों, 
रेलों और आ्रामोद्योगों के विकास व प्रसार को सहायता मिलेगी । क्‍ 

देश में जलीय साधनों की तो कमी नहीं है, लेकिन उनका उपयोग 


अब तक बहुत सीमित मात्रा में हुआ है। अनुमान लगाया गया है कि 


देश की नदियों व खोतों में जितना पानी है उसके केवल ६ प्रतिशत 
भाग का श्रब॒ तक डपयोग किया गया है। जो योजनाएँ इस समय देश 
की केन्द्रीय, राज्य व रियासती सरकारों के सम्मुख प्रस्तुत हैं उनके 
सम्पूण होने पर देश की नहरी सिंचाई के आज के ४ करोड़ *८० लाख 
एकड़ क्षेत्र में २ करोड ७० लाख की वृद्धि हो जायगी और बिजली का 
उत्पादन * लाख किलोवाट से ६९ लाख किलोवाट हो जायगा । 


भारत सरकार की छोटी-बड़ी २९७ सिंचाई योजनाएँ हैं। राष्ट्रीय _ 


. योजना-आयोग का अनुमान है कि इन पर १६ अरब रुपया खर्च होगा 
और ये आगामी १३ वर्षो में पूरी की जा सकती हैं। मे 

१३४ योजनाओं पर तो, जिन चर ९६० करोड़ रुपया व्यय होने का 
अनुमान है, काम आरम्भ किया जा चुका है। इनमें से १२ बड़ी योज- 


. नाएँ हैं, जिनमें से अत्येक पर ३० करोड़ रुपये से ज्यादा ख़च होगा और ६ 


. कुल मिल्रा कर ४३६ करोड़ रुपया खर्च होगा । द 
२४ मध्यम दज की योजनाएँ हैं, जो २ करोड़ से १० करोड़ के बीच 
त्तक की लागत की हैं और उन सब पर १०३ करोड़ रुपये व्यय होने का 


व केंल्कसंपभ5परब++> कट >कपन-स००3............ कि हि 


अ्क्वडेबसपसर 





5 इक कं वअथ- . हक 





अनुमान है। &£& छोटी योजनाएँ हैं जिन पर ४८ करोड़ रुपया 
खच होगा | रे 


६ से १० वर्ष तक इन योजनाओं के पूरा होने में लगेंगे ओर उसके 


. बाद सिंचाई की पूरी व्यवस्था होने में कुछ समय लगेगा। बिजली के 


अधिक-से-अधिक उत्पादन में ओर भी समय लगेगा । क्‍ 
सन्‌ १६९६-६० तक इन योजनाओं से ६२ लाख एकड़ भूमि अधिक 
सींची जायगी, ६३१ लाख टन अतिरिक्त अनाज पदा होगा तथा $,१०,००० 
किलोवाट बिजली पेढा होगी । अन्ततोगत्वा इनसे $ करोड़ २६ लाख 
एकड़ जमीन की सिंचाई होगी, ४३ ल्लाख टन अनाज पा होगा, तथा. 
१६,६६,००० किलोवाट बिजली पंदा होगी । पड 
उक्त योजनाओं से प्रतिवर्ष लाभ मिलने का व्यौरा 


अतिरिक्त एकड़ अ्रतिरिक्त अनाज अतिरिक्त बिजली कक 


| वष्े कही भूमि की सिंचाई श का उत्पादन. का उत्पादन 


. १६४१-४२ ६ लाख एकड़ २ लाख टन न 
2 4#«*%२-२ ३ 34१ 99 हिल ना ही हर 49 ३,९१,००० रे 


ह पैहररेएघ४ २० 95 को की कड़ा. ; ध €&३.००० कक 
पैशरइनरर है है. 99. 99... १४ ३9 टन ५4 बद्‌ ०0665 ०37 द 


| " | हरशनतद क्‍ | रे | 99 बे 3,» 95 ६,३६,००० का 


जैश्टूदश७ 54७), ४  ?१२ ५, , छ,०्घ,००० 
द 48%७-४८ न्‍ ७२ 99 १9 श्र 939. क्र | | ७,९६१३,००० 


१६४८-४8 .. छह ,, $ .  हैस + $# 5,१७,००० 


बडरशेआन्ट० हरे ५, 3 देते 5, क्र 7 है,१०,०००८ 
अन्तिम हरह ७ 9 हैक काओ 6 परि,0०8 ० 7 7. 
१२ बड़ी योजनाएँ निस्न हैं--दामोदर ( &६झ करोड़ ) बिहार और 
अश्रिमी बंगाल के लिए; काकर प्राढ़ा (१२ करोड़ ) बम्बई के लिए; 
सध्य भारत के लिए बिजलो योजनाएँ ( १२६३ करोड़ ) माचकुणड 





























उठाने वाल्मों पर उन्नति-कर ( 3&/677076 466 ) लगाने का भरी 
सुझाव दिया है। द 


सिंचाई व बिजली की योजनाएं २४४ 


( ३७ करोड़ ) मद्रास और उड़ीसा के लिए; तु'ग्द्ा (६६६६ करोड़) 


मद्रास और हैदराबाद के लिए; हीराकुड ( ४७८१ करोड़ ) उड़ीसा के . 
 बह्िए; भाखरा नांगल ( १३२६१ करोड़ ) पंजाब, पटियाला राज्यसंघ 


और बीकानेर के लिए; हरिके ( १८८ करोड़ ) पंजाब के लिए; शारदा 
पावर हाउस (११९२१ करोड़) उत्तरमदेश के लिए; मोर योजना (१९१९० 





करोड़) पश्चिमी बंगाल के लिए; चम्बल ( २८ करोड़ ) मध्यमारत और _ 


राजस्थान के लिए तथा लखावल्ली ( $८ करोड़ ) मेसूर के लिए। सन्‌ 
१६९६-६० तक इन १२ योजनाओं से ७०,४६,००० एकड़ जुमीन सींची 
जाने लगेगी तथा ७,६३,००० किलोवाट बिजली पेदा होगी । 

३2२२ योजनाओं की, जिन पर काम शुरू नहीं किया गया है, छान- 


बीन की जा रही है । इन पर 4३०० करोड़ रुपये लागत आयगी, तथा 
. ४२ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई होगी । 

._ ६६०० करोड़ रुपया कहां से लाया जाब्र, इस समस्या के समाधान 
के लिए योजना आश्रोग ने प्रत्येक राज्य में एक सिंचाई-उन्नति-डपाय- 
कोष स्थापित करने का सुझाव दिया है, जिसमें प्रतिवर्ष विभिन्न राज्य 
' अपना-अपना निम्न योग दिया करें-- 


बिहार---$ हे करोड़; बम्बई---१४ करोड़; सध्यप्रदेश---१ १ करोड़; 


मद्रास---२४ करोड़; उड़ीसा---४ करोड़; उत्तरग्रदेश--- &£ करोड़; पश्चिमी 


बंगाल्व---८ करोड़ हेदराबाद--८ करोड़; सध्यभारत--३ करोड़ 
संसूर---२ करोड़; राजस्थान--* करोड़; पटियाला राज्य-संघ---१ करोड: 
आ्रावकोीर-कोचीन---* करोड़ । 3 

इन आंकड़ों में दामोदर घाटी, हीराकुड, भाखरा और हरिके योज्- 


.._जाखझों की लागत शामिल नहीं है, क्योंकि इनका सारा खर्चा केन्द्रीय 
... सरकार देगी 


ग्रोजका श्रायोग ने खर्चा पूरा करने के लिए योजनाओं से फायदा 
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राजकमल वष-बोध 


“द! 
७. 
| 


विभिन्‍न योजनाएँ 
इस योजना से पंजाब, पटियाला राज्यसंघ तथा बीकानेर की ४२ 
लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। सतलुज 
भाखरा-नांगल योजना नदी पर भमाखरा ( विज्ञासपुर ) पर ६८० फुट 
. ऊचा बाघ बनेगा। इस योजना से अन्ततोगत्वा 


७ लाख किलोवाद बिजली पेदा की जा सकेगी। इस समस्त योजना 


पर १३२*६२ करोड़ रुपया व्यय होगा । 
इसका प्रारम्भ सन्‌ १६४६ में किया गया था। सब योजनाओं में. 


. इसके निर्माण पर सबसे अधिक प्रगति की गई है। इस पर १२ करोड़ 
रुपया खच किया जा चुका है और इस वर्ष १०६ करोड़ रुपया खर्च 


किया जायगा । सन्‌ १६४२-१३ में इस योजना से बिजली मिलने 


लगेगी ओर सिंचाई सन्‌ १६५२ से प्रारम्भ होकर १६१३-४४ में काफी 
हो ज्ञायगी | यह योजना सन्‌ १६४१६ में पूरी हो जायगी । ह 


बंगाल व बिहार राज्यों में कलकत्ता के उत्तर-पश्चिम में दामोदर 


दामोदैर घाटी योजना मील क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है। इस 
योजना से लगभग ८ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई 


होगी ओर ३॥ लाख किलोवाट बिजली तेयार होगी। इस योजना से... 

.._ २० लाख आमीणों व २० लाख शहर में रहने वालों को लाभ पहुँचेगा। 
'घाटी में कोयला, अभरक, चुने का पत्थर, चिकनी मिट्टी 
... बहुमून्य खनिज पदाथ हैं । बिजली मिलने ओर बांध द 
.._ इस इलाके की औद्योगिक सझृद्धि अत्यधिक बढ़ जायगी। इस योजना... 















योजना को कार्यान्वित करने के लए 'दामोदर वेली कार्पोरेशन! 


6 हे का निर्माण हुआ है; बंगाल, बिहार तथा केन्द्र की सरकारें इसकी... 
.. हिस्सेदार हैं। _ द 





,... घाटी स्थित है। दामोदर नदी ८०० वर्ग 
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सचाई व बिजली की योजनाएँ... २४७ 


इस योजना से विनाशकारी बाढ़ों का खतरा सदा के लिए टल 
जायगा । 

इस योजनू के अन्तगत बाँधों में 8० लाख एकड़ फुट पानी 
हो सकेगा। ४ बांध बांधे जा चुके हैं जिनमें सबसे बड़ा ३९० एकड़ 


जमोन सींच सकता है| इसमे भी बड़े बांध बनाये जायँगे जिनमें सबसे 
बड़ा १० हज़ार एकड़ जमीन को सींच सकेगा। सिंचाई की योजनाएँ 


पूरी होने पर साल्न में दो फसलें होने लगेगी तथा परती व डँची जमीचों 


. पर बाग लहलहायंगे । 


इस योजना पर कुल ६८ करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। 


करोड़ रुपये सन्‌ १६४६-९० में खच किये गए तथा &£ करोड़ २७ 


लाख रुपये १६४०-९१ में खच किये जायूँगे । दामोदर घाटी योजना का 
पहला चरण सन्‌ १६९२ तक समाप्त हो जायगा, तथा उसी वर्ष बोकारों 


थर्मल स्टेशन से बिजली भी मिलने लगेगी । 
महाराष्ट्र की कोयाना नदी योजना के लिए सांगली, ऐनापुर, ओर 


शंकर शेही में इज्जीनियरों ने परिनिरीक्षण का 


... कोयाना योजना. काय प्रारम्भ कर दिया है। बस्बई की सरकार 


ने. यह काम बहुत देर से शुरू किया है । १३ 


... दिन में हवाई जहाजों से १००० वर्गमील क्षेत्र के १००० फोटो लिए 
गए ४ द हु के 
 कोयाना योजना के अलन्तर्गद पूना से १०० मील दूर कोयाना 
नदी पर ३०० फुट ऊँचा एक बांव बनाया जायगा। बिजली पेदा करने 
और सिंचाई के लिए इसमें ३० लाख घन फुट पानी एकन्न किया जा. 
.. सकेगा। यह ३ लाख किलोबाट बिजली पैदा करेगा। पूरा हो जाने 
.._ पर यह भारत का एक बड़ा बांध होगा। इस पर अनुसानतः ३० 
... करोड़ रुपये की लागत आयगी । इसके सन्‌ १६९६ तक पूण हो जाने 
की आशा है। द 
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४ योजना के अन्तर्गत ३ बिजली पेंदा करने के बांध बनाए जायंगे. 
- तथा एक पानी रोकने का । चस्बल नदी जो मध्यभारत और राजस्थान... 


ए८ण....._ राजकमल वर्ष-बोध 


कोसी नदी में बरसात में हर साल बाढ़ आती है, जिससे बिहार को ._ 
बड़ा नुकसान पहुँचता है। इसोलिए इसको 


कोसी योजना... “आपन्नदी” भी कहा जाता है। अगर कोसी 


नदी के पानी का सदुपयोग हो सके, तो उससे 


उत्तरी भारत के अधिकांश सें अनाज की कमी नहीं रहेगी । कोसी नदी 


की कुल योजना ३ अरब रुपये से ऊपर की है, किन्तु उसके प्रथम चरण 


सें केवल्न कोसी नदी के पानी को रोकने की व्यवस्था करना है, जिससे 
बाढ़ न आए । इसमें १८ करोड़ रुपया व्यय होने का अनुमान है । 


नेपाल में छुत्ना के मुख पर, बराह क्षेत्र स्थान पर एक ७७० फुट 


. ऊँचा बांध बांधा जायगा। बांध पर बिजली बनाने का एक बड़ा कार- 
खाना सगाया जायगा। यह कारखाना १३ लाख केलावबाट बिजली 


जैयार करेगा। कोसी के बंधे पानी से गंगा तक नोकायें चलाने की _ 


सुविधाएँ प्राप्त होंगी। इससे ३० लाख एकड़ से अधिक नई भूमि की... म 


सिंचाई सम्भव हो सकेगी। 

इसके अलावा बिहार की दो अन्य सिंचाई योजनाएँ हैं। एक योजना 
से सुघेर जिले की ३० हजार एकड़ जमीन को सिंचाई योग्य बनाग्रा 
जायगा, जिंस पर ६,६८,१७४ रुपये लागत आयगी तथा दूसरी योजना 


से दरभंगा जिले में ४,१४५ रुपये को लागत से १६० एकड़ जमीन की... 
.. सिंचाई होगी। दोनों योजनाओं से अनाज की पेदावार ४,र८९ टन बढ़. 


ज़ायगी |... की 
राजस्थान में १४ करोड़ कप: ; की 
ग्रोजना का निम्रोश किय| रहा ह 
चम्बल-घाटी योजना ७,७०९,००० किल्लोबाट बिजली पदा 
तथा ग्रति वध १ लाख टन अधिक अनाज पंदा 
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सिंचाई व बिजली को योजनाएँ रह. 
में ६०० मील तक बहकर यथ्ञुना में जा मिंलती है, दोनों ओर नंहरे 


होंगी । 
सबसे ऊपर का गांधीं सागर बांध मध्यभारत में होगा और अगले 
दो बांध रावत भाटा और कोटा राजस्थान में होंगे | इन बांधों से मध्य- 


भारत और राजस्थान दोनों में ३-३ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई 


होगी । 
मद्रास से अमरावती जलागार योजना की प्रारम्भिक जांच-पड़ताल 
पूर्ण हो चुकी है। इस योजना से ऊधमल्पेठ 


अमरावती जलागार ताललुके के १४ गाँवों की ७,४३३ एकड़ जमीन 
योजना को तथा घधर्मपुरम ताल्लुके की ७३६७ एकड़ 





जमीन को लॉभ होगा तथा प्रतिं वर्ष ३६,२४० 
टन अनाज अधिक पेदां होगा। मद्गास की सरकार इस वर्ष सिंचाई और 
बिजली की योजनाओं पर १२ करोड रुपया खर्च करेगी । इसमें से ३ 
करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार ने दिया है। उन्नति योजनाओं के लिए 
फ्रेन्द्रीय सरकार ने < वर्षों में १०७ करोड़ रुपया देंने का निश्चय किया 


. है और आर्थिक तंगी के कारण यह हिदायत की है, कि जब तैक पुरानी 
योजनाएँ पूरी न हों जांयं कोई नई योजना न बनाई जाय । 
मद्गांस में बिजली की पेदावार बढ़ाने के लिए अनेक योजनायें बनाई 
हम । जिनमे से एक नेहलोर थमंल योजना 
मद्रास में बिजली . हैं। इस पर पहले <६,७१,००० रुपये व्यय 
की योजनाएँ... होने का अनुमान है और १० वर्षो में इस पर 
है आय कुल १०१,००,००० रुपया व्यय होगा । इस 
. पांवर हाऊसःमें २६९०० किलोबाट बिजली पेदा करने के दो सेट«होंगे । 








अल अ 


। गईं हें 


हे वंष बाद ६,२०० किलोवाट बिजली पंदा होगी । माचकुरड और सेयर 
. नवियों पर दो बड़ी जल्नविद्य त्‌ योजनाएँ पूरी की जायंगी । बाद में इनके 
साथ नेल्लोर स्टेशन को भी जोड़ दिया जायगा । बिजली का उत्पादन 
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२५० ..._राजकमल वर्ष-बोघ 
बढ़ाने की मद्भरास सरकार की एक पर्चवर्षीय योजना है, जो १६४३ तक 
पूरी होगी। इन योजनाओं के पूरा होने पर सद्रास में १,७७,००० किलो- 


वाट बिजली अधिक पंदा होगो अर्थात्‌ दुगनी बढ़ जायगी। इस पर 


३०,००,००,००० रुपया व्यय होगा । अभी यह पन्चवर्षीय योजना पूरी 
भी नहीं हुईं है कि ढों लाख किलोवाट बिजली और पेदा करने की एक 
ओर पश्चवर्षोय योजना बनाई गई है। व 
तुगरभद्ठा योजना से सद्बरास ओर देदराबाद के कुछ इलाकों को 
हि राहत मिलेगी जिनमें प्रायः प्रतिवष अकाल 
तुगभद्रा योजना पड़ता रहता है। इसके निर्माण में लगभग 
७० करोड़ रुपया व्यय होगा। तुगभद्गरा पर 
६०८० फुट लम्बा बांघ बनाया गया है। मद्रास को तरफ मुख्य नहर 
२२६ सील लम्बी होगी जिससे ३ लाख एकइ जमीन सें सिंचाई हो. 
सकेगी । १२६ मील तक तो नहर खोदी जा चुकी है और उसके आगे... 
४१ मील अभी और खोदी जा रही है। छोटी-बड़ी सब मिलाकर १७०० 
मील लम्बी नहरें खोदी जायंगी। इस योजना के सन्‌ १६९३ तक पूंण 
हो जाने को आशा की जाती है । इसके अज्ञावा सिंचाई की ४ करोड़. 
की दो ओर योजनाएँ हँ--मणिमाथुर योजना और कढ्याण द्वू ग: 


. योजना । इनसे २८००० एकड़ जमीन की सिंचाईं हो सकेगी । 


इस योजना पर अनुमानतः सबसे कम्र खचे आयगा। ताम्ती नदी... 
पर जहां बांध बंधेगा वह बहुत अच्छा स्थान . 


. क्ाकरपाड़ा योजना है। यह ३१ करोड़ की योजना है | योजना 


के अन्तगंत नीचे २०० फुट लम्बा और १३० 


फुट चौड़ा एक कंक्रीट का बांध बनाया जायगा। इसके ऊपर काकर- 

ड़ा में २८५ फुट को ऊँचाई पर एक और कंक्रीट का बांध बनाया... 
.... जायगा। इनके दीनों ओर मिट्टी के बांध बनाए जायँगे | इन सब बांधों... 
.. की लम्बाई ८ मील होगी। ७०,००० एकंड जमीन पर जिसमें से 


मा, क्‍ । ३०,००० कृषि-योग्य होगी, €० सील लम्बी एक सील बन जायगी के 
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सिंचाई व बिजली कीभ्योजनाएँ. २४१ 


किसमें नावें चल सकेंगी । योजना के पूर्ण होने पर २ लाख किलोबाद 


_ बिजली पेदा हो सकेगी और ८ लाख एकड़ जमीन को सींचा जा 


सकेगा । दो १००-१०० भील लम्बी नहरें नदी के पानी को दक्षिणी 
गुजरात के ताल्‍लुकीों म॑ ले जायेगी । इसके अलावा ८रुण मील लम्बी 


छीटी-बड़ी नहरों का जाल-सा बिछा दिया जायगा । 
.... योजना की सब प्रारम्भिक बातें पूछ हो चुकी हैं। मात, १६२१ 
में बाँध बनना शुरू हो जायगा | माधी और काकर पाड़ा के बीच रेलवे 
लाइन तथा सड़क बननी शुरू हो गई है। हर 
बिहार के सनन्‍्थाल परगना प्रदेश में मोर दरिया पर एक बड़ा बांध 
द बांचा जायगा | बंगाल में सूरी नदी पर भी 
मोर बांध की योजना बांध बंधेगा, और द्वारका ब्रह्मणी, वक्रेश्वर और 
हु द कोपाई इन छोटी-छोटी नदियों को इस बांध 
से सम्बन्धित करेगा । इनसे जो नहर निकाली जायेगी, वे वीरभूस जिले 
की ६ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई करेंगी । 
..._ इस योजना से सुख्यतया बंगाल को ही लाभ पहुँचेगा, लेकिन 
योजना का सुख्य बांध बिहार में बनेगा । योजना के दो भाग हैंरड-पहला 
भाग जो बिहार में पूरा होगा, श्रोर दूसरा जो बंगाल में बनेगा । 


.. बंगाल में बनने वाले भाग पर ४ करोड़ शे८ लाख रुपया खरे 
होगा । जो हिस्सा बिहार में बनेगा, उससे ॥ लाख २० हजार एकड़ 
जमीन की सिंचाई और १६ लाख २० हजार मन अधिक चावल की 


पदावार होगी । सारी योजना के पूरा होने पर बंगाल प्रान्त में ८८ 


लाख मन चावल की अधिक पेदावार होगी। यह १४॥ करोड़ रुपये 


की योजना है। । 
यह उड़ीसा के लिए ४८ करोड़ की योजना है | उड़ीसा में सम्बल- 


पुर शहर से £ मील ऊपर हीराकुड स्थान पर 


.._ महानदी योजना महानदी दरिया पर एक बांध बंधेगा जिससे €० 


. लाख एकड़ फुट पानी जमा किया जा सकेगा। 
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नंदी के दोनों तरफ बाँध से दो नहर निकलेंगीं जो ११ लाख 


एकड़ भूमि की सिंचाई करेंगी । 


सारी यौजना की तीन इकाइयाँ होंगी--हीराकुड, टिकरपारा, और 
नरज पर बांधों को योजनाएँ । बांघों की तीनों योजनाओं से अलग-अलग 
नहरें निकलेंगी और तीनों पर अलग-अलग बिजलीं-घर बनेंगे । सबसे 
पहले हीराकुड योजना पर कॉम आरम्भ हुआ हैं। महानंदी पर रेल 
और मोटर का एक विशाल पुल बन चुका है, जो सन्‌ १६४८ में बनना 


आरम्भ हुआ था। 


यह मद्रास में ४०,००,००० एकड़ ज़मीन को सिंचाईं की सुविधा 
प्रदान करेगी और १,२०,००० किलोवाट 
रासपद सागर योजना बिजली पेंदा करेगी । यद्द योजना १२ वर्षों 
में ८६ करोड़ रुपय्रे से पूरी की जायगी। 

इनके अलावा पश्चिमी बंगाल में मयूराश्री योजना बड़ौंदा में 


२ करोड़ की साबरमती सिंचाई योजना, बिहार में ३ करोंढ़ कीं गएडक ; 
घाटी योजना, ४ करोंड की लोअर भवानी योजना तथा उत्तर प्रदेश में... 


१9 कद्ेड़ को रामगंगां योजना भी बनाई गई हैं।.._ हक 
... सन्‌ १६४६ की समाप्ति तक के पिछुले १० वर्षों में भारत में बिजली 
“ का उत्पादन दुगना हो गया है। सन्‌ १६३४ 








... बिजली को. में २,४४,००,००,००० किलोवाट-अवस से 
.... उत्पादन और खपत सन्‌ १६४६ में 8७,६०,००,००,००० किलोवाट- 


अंबर्स हो गईं । बिजली पढ़ा करनेवाले भारत 


.. के सब स्टेशनों से १६४६ में १९,४०,००० किल्लोवाट बिजली पदा हुईं। 


मद्रास, मंसूर, उत्तरप्रदेश ओर पश्चाब के गाँवों में बिजली लगाने में. 
... विशेष प्रगति की गईं । सन्‌ १६४७ में <००० 


रा रॉ गाँवों में बिजली. से कम आबादी के १२६४ गाँवों में बिजली 


तक .. थी। सन्‌ १६४६ में ऐसे गांवों की संख्या २३१८ 
ईं। इस प्रकार ६३६ प्रतिशत की ब्रद्धि हुई।.._ ह 








सिंचाई व बिजली की योजनाएँ श्श्३ 


किन्तु अगर सारे देश के गाँवों को लिया जाय तो सन १६४६ 


5००० से कम आबादी के केवल्ल “३८ प्रतिशत गाँवों में बिजली पहुँची है। 
विभिन्‍न अवबादी वाले नगरों और गाँवों में से कितने प्रतिशत में 


. बिजली लगी हुईं दे, इसको दरशाने वाली तालिका-- 


आबादी कुल शहर या कितने प्रतिशत 
गाँव में बिजली हे 
4१,००,००० से ऊपर 9६ 4 सा प्रतिशत 
<₹०,००० से 3,००,००० पा ६८६ ,, 
२०,००० से *०,००० २७७ ८४३ ,, 
१०,० ०० से २०,००० द ६०७ देता ० ,, 
*,० ०० से ९ ०,००० २३६७ &' हे का 
*००० से नीचे &%,९8,०६२ ०'डेण 


739 


सन्‌ ३६४६ में बेची गई बिजली का २/३ हिस्सा उद्योगों में खपा 


इसके बाद घरेलू कामों में, परिवहन में, ब्यापा- 


... बिजली की अधिका- रिक कार्यों में, वाटरवक्स में सिंचाई ओर सड़कों 
घिक खपत को प्रकाशित करने में उत्तरीत्तर क्रम के कम 
का बिजली खर्च हुईं। सड़कों व गलियों में रोशनी 
. करने में कुल १४ प्रतिशत बिजली खर्च हुईं । सिंचाई में सन्‌ १६४८ 
की अपेक्षा २४ अतिशत अधिक बिजली खर्च हुईं । उद्योगों में कपड़े और 
पटसन की मिलों ने सबसे अधिक बिजली खरीदी । 

भारत मे सन्‌ १६४६ में श्रति व्यक्ति पर बिजली का खचे ११-६४ 
किल्ोवाट व आऑँवर्स था। विभिन्‍न राज्यों की 
राज्यों में बिजली खपत निम्न है--दिल्‍ली (१०२ ), बम्बई 
. काखचे . द (४७७), पश्चिमी बद्स्‍ाल (४० ७), मसूर 
ला बह, (३६९),मध्यभारत, बिद्दार, हैदराबाद, मध्यप्रदेश 
राजस्थान तथा पटियाला राज्य-संघ में प्रतिब्यक्ति खपत की मात्रा सिपः 
. *-ह किलोवाट-आँवस ही है। आसाम और उड़ीसा में बिलकल ही कम 


) 

























कक 
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के 


(३ और ३) किलोवाट-आव्स की खपत है । 
सन्‌ १६४६ में & नये विद्य त्‌ स्टेशन बनाये गए, जिनमें ७ राज्य 


द्वारा संचालित और दो कम्पनियों के हें । इनसे देर में बिजली के 


अधिकृत स्टेशनों की संख्या ४८६ हो गई है। इनमें से१६० का राज्य 
स्वामी है। इनसे कल हिस्से की ४० प्रतिशत बिजली पेदा होती हे । 


४८६ स्टेशनों में से सब बिजली पदा करने वाले नहीं हैं; ३४७ बिजली 


पेदा करने वाले हैं ओर शेष भारी तादाद में बिजली खरीद कर उसका 


परचून विक्रय करते हैं। हे 
सन्‌ १६४६ के उत्पादन के आंकड़ों से भाप या 


जलविद्यत्‌ स्टेशनों. तेल से बनने वाली बिजली की अपेक्षा पानी 
की उत्कृष्टता की शक्ति से बनाई जानेवाली बिजली की 


श्रेष्ठतत सिद्ध है । 2 
यद्यपि भाप से चलने वाले त्रिजत्ली के स्टेशनों की उत्पादन चमता कल 


का <**< प्रातशत्त हे किन्तु वे कल ४४'७ प्रतिशत बिजली पंदा करते है ः 
हैं। इसक्ते मुकाबले में जलविद्य त्‌ स्टेशनों की उत्पादन-क्षमता कुल की... द | 
यद्यपि ३६:४ प्रतिशत है, तथापि वे €०'७ प्रतिशत बिजली पदा करते 
हैं, कुत्न पंदावार का केवल्ल ३'६ प्रतिशत भाग तेल को मशीनों से. 





सन्‌ ३४४८ के अन्त में बिजली पैदा करने के समस्त उद्योग : 
पृ ६१८,.६०.७७०.०५०७० रुपये की पूजी लगी हट 
: थी। इसमें से २६,२०,००,००० राज्यों को 
डा ओर ६२.३०,००,००० कंम्पॉनयां की ह् ॥ 
..... - समस्त भारत की दृष्टि से बिजली का ओसत 
मूल्य ०६६ आना फी इकाई रहा । 













पशुधन र्श्श्‌ 


प्शवन 


पश्चु मनुष्य के बहुत काम आते हैं; उसके जीवन-यापन को सुगम 
बनाते हैं। तिस पर हमारे देश में तो उनका बड़ा महत्व है। वे पीने को 
दूध देते हैं, बोका ढोते हैं, खेती के लिए जमीन जोतते हैँ, उनके गोबर 
से हम खाद बनाते हैं और मरने के बाद भी डनकी चमड़ी के जूते बना- 
कर पहनते है। भारत म पशु-पालन पर चिरकाल से जोर दिया जाता 
रहा है, और उसका इतिहास भी बहत पुराना है। किन्तु आज उनकी 
बढ़ी दुदशा हैं। 
भारत में पशुओं की संख्या काफो बड़ी है, लेकिन शआ्राबादी के 
अति ३०० व्याक्तियां के पीछे पशुओं की संख्या दूसरे देशों से (काफी कम 
है । इसका हिसाब इस प्रकार है--- 
वबग मील में पशु प्रति १०० बध्यक्तियों के 
क्‍ ः पीछे पशुओं की संख्या 
. अजन्टीन 9 सर 
आस्ट्रलिया..... ४ १६१ 
कोड कला . ७७ 
डेन्माक....| कह दा बाद, 
इंगलेंड पाए का देय ७ 8 ३.2० 
कक बल 5 शक ता हे. ३७ 
जमनी.....|| ३३० अप 
. अमरीका... २२ हरे ... 
न्‍ न्यूज़ीलेंड |... ७४४ रण. 
भारत... १३९ कप .. ह#२ 
देश के पशुधन में तरक्की हो रही है या अवनति यह जानने के 


लिए पर्याप्त रूप में आंकड़े प्राप्त नहीं हैं। अब तक जो पांच पशु-गण- 
नाएं हुई है उन सबभ जिन गदेशों में हर बार पशुगणना हुईं है वहाँ 








ब्तकसर लत 


दिस न“ंमेस-त-नन+ जनक भक-पोघ०क० ००८८». कबनथर+र २०-न “७० 75:००... 


॥ 
| 

/ ध॒ 
5 
॥ है 
का 
आम 
| | 
8] 





' 06 


5 जद : 
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की पशु संख्या का हिसाब इस प्रकार है-- 
के कक. फेर है | का श्र है? 
इन आंकड़ों में देश के केवल ४४ प्रतिशत गाय बल व << प्रतिशत 
सैंखों का हिसाब है; लेकिन ये आंकड़े देश में इस ओर की प्रवृत्ति की 
“तरफ इशारा कर सकते हैं-- क्‍ 
(००० जोड़ लें) १६१६-२० १६२४-२६ १&२६-३० १६३६ १६४० 






















 गाय-बेल.. देशश्२३ ७०४२८ ७४२८ ७७८०१ ७२६४० 
१६१६-२० से अनपात १०० १६१०१.३ १०७,८ १११९१,६ १०४७.,६ 
भस २०३४४ २११८६ रेशेणपर २४६२६ २४१४< 


१६१६०२० से अनुपात १०० १०४.१. ११२.६ १२२.९ ११८.७ 
देश में विविध कार्यों के लिए पशुओं का इस प्रकार प्रयोग होता है--- 





कृषि के लिए ६,६८,४६,००० 
शहरों व कस्यों में 2 ९ 
. गाड़ियाँ खींचने के लिए ११,२०,००० 
बोर उठाने के लिए | ह | के ७१,० का 
तेल की घानियाँ चलाने के लिए ३,७४,००० 
७.१838.११.9०0० क्‍ 


... १8४० में देश में प्रति वर्ष मारे जा रहे जानवरों की संख्या ६६ 
.... व्वाख थी जिसमें ८० प्रतिशत गाय-बेल और २० प्रतिशत भेसे थीं 
... देश में बच्चा पेदा करने वाली व दूध देने वाली गायों श्रौर भेंसों 
की संख्या क्रशः ४,८६,८८,००० और २,१४,३६,००० है। शहरों में 
..._ इनका अनुपात क्रमशः केवल ४ और ६ प्रतिशत है। बाकी संख्या गाँवों 
में रद्दतोी है। 
.. दूध देने वाली गायों और मेंसों की संख्या में १६२० से १६३० व 
१६४० सें क्रशः ६,०३ प्रतिशत ओर २.३० प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि 
हा इन्हीं वर्षों में देश को आबादी की वृद्धि १६२० से क्रमशः १०.०७ 
... अतिशत और २७.२३ प्रतिशत हुईं । इस तरह बोस वर्षों में दूध के 





उफ्र्प्क, फ जी ड़ 


जैन 










रे क्‍ पशुधन ' र्श्ऊ 





के 
».. साधनों में ९.३० और उसकी माँग करने वाले व्यक्तियों की संख्या में. 
२७.२३ प्रतिशत वृद्धि हुईं। 
प्रतिवर्ष लाखों की तादाद में पशु बीमारियों से मारे जाते हैं । 
अन्दाजा लगाया गया है कि देश को इस कारण से प्रतिवर्ष ३ करोड़ 
रुपये से अधिक का नुकसान होता है। वर्षा के अभाव से, चारे की 
फसल खराब होने पर व विविध प्रदेशों में बाढ़ आ जाने पर भी पर्याप्त हे 
हु संख्या में पशुहानि होती है । क्‍ । 
पशुओं की संख्या 
सन्‌ १६४७-४८ ( हजारों में ) ! 
देश गाय-बेल... भेड़ सूअर घोड़े | 
अर्जेन्टीन ४१२६८ ६३००० ३५६०० ७४७३. . 
. आस्ट्रेलिया $इेण्मए. श्दइेश६.. १२५४५. ३२६४५ ॥ 
.. ब्राजील ४४०००. $इ२८३.. ४००० ६४२२ ' 
दम केनाडा ८६४३ २६४२ <रे८१ २२०० | 
.. चीन १८२०० सण्प७.. ६२१० २०९५ । 
डेन्माक २८३१ १७८ १४६२ ३११ | 
फ्रांस... १४४२२ ७१९६७ ६७८ २३५१ | 
जमनी _ 4३२०० ३४७३ ७८०० २२०८ | 
भारत ... १,३६,७३६ ३७एजश्प८ ३७० ६ १३६८ । 
इटली... ७२६६ ७४००. शे८३१ ध्प० | 
न्यूज़ीलेए्ड. ४७००. ३३8७४ ४४३ २१६ । 
पाकिस्तान २३१४२ ४६३१ श्द ४४$ । 
| स्पेन . इपण्प... २२,००० बे कक | 
: तुर्की ८०१६. रशेश्रप २ "डेप । 
ब्रिटेन... धरपपा २०३९८ १७६३ ब । 
अमरीका. छमरद४.. इयर७३.. इश्ण्श्८ ७२३१ 
ख््स ः हा ब ७२,००० छ२०० ब 
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२४८ अं व बात 


2 उख्ण्वे 0 बः ॒ २७,००० च्ब | ः च 

क्‍ (ब) उपलब्ध नहीं है... 

ः .._._ आरत में विभिन्‍न प्रकार के पशुओं की कुल संख्या 

कई आज का, सन्‌ १8४९ 77 न कया 
गाय-बेल........ १३,६७,३९६,००० 

मेंस पे | ४,०७,३२,००० ५२ 8 2 के कर 
का सेड द ३,७७,२८,० ०० ' 
' की खकरी ४,९३,०२,००० 

क्‍ द घोड़े व खच्चर ... १३,६८,००० हे च 
स्ट्वू 0०७ । ४९,००० का हा द ् रे 
गधे - ॒ हा | १,३१,० ०० 

कट: | कह, द ६,%६,००० 

सूअर हे ३७,०६,००० ४. 

सुर्गियोँ ५. ४,म२,४८,००० . 
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ही ओ)] है मै केक 


कान 


5 हक हा हु 268. ०४. - ५३६  ॥#छ। 
ही, 8 के  - ७ डहैहदे हैछ डे. -.. डक -पैंडे... 0४८४ भूका।& 
जी शो पक हर वे... ४ . ४838 जेडे ६४०६४ अंडे. ॥89॥ [फडेशु 
्फ ब्गै... ४8४ ४9वेदे णेहे. डेमदे॥ वैडैदेदे 0३:५० ह३४०६ | ०2५ 
जी ६ हा हकै्डे थे... ४ ७४६ 88 ४ 200० ७ 
& छ्व्दे 6६2 ०६8४४ & ००६६ हेध्बेए हेडेये इेणण्टे अ+2।% 
हे ढक... हेड. येह०8 ६३४६ हेटेडेड छिण्डेयें ण्केडटे नेणडण 82४8. 

. पु थ2 है डेदेड ७ छीटले३ 3 ढेढे ३०४ अडशश>क 
जग... के..." ७8४...  ४&०४६ दे ० ६ ७... ०५७६४ म्यूक 
५ ह 9 ई। ७. ६४ हेहे. ०४ देव +22]0)8 
2... $७४ .. डज्ड 5 ह8 . ||६४ि अब. फका2. डे. भरे ॥8.8-॥2))१ द 

. (ऐ 308 ०००) 0०9 छि% ॥७ 8३४ ४४ | |॥२७॥।०१] 0)9३॥॥६ | 32 5 
95% | ००१---(५) 
। है. 0/5 ॥४१] ६ [!:20> 08» पड़ (७--(७) 

०) 3६8 ०६१ है 38६4५ हेंट्रे88 (४४४ हे ४४३६६ १०) 
हैं३इ०टटं देबें8&. 8४03 डेड्ेण है3०४४ हि4 है वे े कड० ४ अैहेलडेटे देडेवेधयस . डक 
हे रैक... ६. ७८... इछेह४ कहेडेदे इेडेड. ४४४. भहैज0 .. ) 
० ७दे७घ ६8४ दे. ६४४ मेण्वे8 देह 8०५६. डेडेवेन सिशेण्ड डे. 
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सा . घ्रे& न जो चेवक ४४ ४8२ वेट ७४ ६०००६ ०१००६ हश्घघह (ए ०४ 
द 8 |. कहे 0६४2 जेल डहेंडे मय ढहडे।.. 088 (32४)528] 
हु ०६. इक ५7 का हेड का देहका का ०३३ 5 .. बाय 
| ६8 38.8 कंस ५४६४ ६४४३६ ञयट्वें्ठ - 8०३४८: डडडण .._ +4053/5 2 
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! 0. छह ६६६ इज व हे शेधदे, देह इेशथ ०३४६६ ४७३ । 20॥:2] 0 
| ६०४ इ्ग्ढे ०६६ देलेडे. ३३ इैड्रेबेण ओ००७ ००६ ढढ्टेबे.... 0000075/+ 





















ख्क पि 


द द ३ । 
हरियाना ... दूध प्रतिदिन ६ से १२ सेर, वर्ष में २००० 


हिसार इस नस्ल के बल सन्तानोत्पादन के लिए 


अत्म्बड़ो इस नस्ल के बेल बढ़िया होते हैं। गौश्रों का 


7 जगौर मद्रास के कोइम्बटोर जिले में । पहाड़ी प्रदेशों 





जे जाओ रे . हैदराबाद के मंध्य में । अच्छी नस्ल हा 


हल्लीकर हे सड़क व खेतों में बखूबी काम करने वाले बल । 


. ऊऋष्णा घाटी हैदराबाद व बेलगाम जिले में कृष्णा व घाद- 





श्द्र रजकमल वष-बोध 


गाय-बैलों की कितनी ही नस्लें देश में पाई जाती हैं। प्रदेश अनु- हे 


सार उनमें मुख्य नस्लों का ब्योरा इस प्रकार है-- 


उत्तरी भारत 


से ३००० पाडंड । रोहतक, गुड़गांव व हिसार 
में पाए जाने वाले पशु । 





। 
| 
0 
ही 
02 
4 | 
॥ि 
| 
व 


. 
0 


्प्ड्ड््ल 


ढ़िया समझे जाते हैं। गौएं अच्छी मात्रा में क्‍ 
दूध देती हें। 
दक्षिणी भारत 


दूध कम होता है। मद्रास व मेसूर के कुछ 

द द जिलों में पाए जाने वाला पशु । े 
अमृत सदल॑. सुख्यतः मंसूर में। बहुत बढ़िया व परिश्रमी 
द बेल; गोएं दूध देने में घटिया । द 









के लिए बढ़िया बेल । गौएं घटिया । 


2 मे 


बेल व अच्छी गोएं।॥ 





गोओं का दूध बहुत कम होता है। मेसूर, 

मद्रास व बम्बई में । पाए जाने वाले पशु | 

'कग्यंम ..._ मद्रास के कोइम्बदोर जिले में बढ़िया बेल; 
द गौएं दो से ढाई सेर दूध देती हैं । 









8 कु # ७. ७ में च्् । 
: प्रभा नदियों के किनारे के गांवों में । बेल काम 


ओऑंगोल 


डांगी.: 


 गीर 


.. कांक्रेज्न 


. खिल्लरी 


संचोर 


स्ठ 
. खेरीगढ़ 
..  मेवाती: 





पशुधन र6द३ 
करने में तेज होते हैं। गौएं प्रतिदिन २ से ३ 


सेर दूध देती हें 


मद्गास प्रान्त । बल भारी काम करने के लिए 
. उपयुक्त होते हैं लेकिन तेज नहीं चलते । गोौएं 
& से ६ सेर दूध प्रतिदिन देती हैं | वष-भर में 


३९०० पाड तक दूध देती 

बम्बई व सौराष्ट्र 2 
इस नस्ल के बेल अच्छे होते हें,लेकिन गौए' 
कम दूध देती हैं । हा 


घटिया बल, गौएं काफी दूध देने वाली। वर्ष 


में ३९०० पॉड' तक दूध देती हैं । द 
बल व गौएँ दोनों बढ़िया । रोज का दूध ४ से 
& सेर, वर्ष में ३४०० पाउंड | 
बढ़िया बेल । गौएं घटिया । 

राजपूताना द 
इस नस्ल के बेल बढ़िया गिने जाते हैं और 
प्रसिद्ध हैं। गांवों में तांगा, रथ आदि खींचते 
हैं। गौए' रोज का ४ सेर दूध देती हैं। 
नागोरी बेलों से कुछ घटिया किस्म के बेल । 


. गौए' ६ सेर तक पतिदिन दूध देती हैं। 


अतलबर 
० ० पक का 
बढ़िया बलों की बढ़िया नस्ल । 
बेल अच्छे, गौए' कम दूध देने वाली 
मथुरा, अलवर व भरतपुर में पाए जाने वाली 


नस्ल । अच्छे बल व अच्छी गोए' । दध प्रति 


दिन * खर । 
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... सन्‌ १६४८ के आरम्भ में एक और खेर समिति नियुक्त की गईं । उसने 
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शिज्ञा 
हमारे देश का संविधान प्रजातन्त्री है, किन्तु सच्चे अर्थों में प्रजा- 
तन्त्र की स्थापना के लिए देश के सब नागरिकों का शिक्षित होना आव- 
श्यक है। वर्तमान युग में प्रत्येक देश की उन्नति वहाँ के नागरिकों की _ 
की शिक्षा से नापी जाती है। प्रजातन्त्र का अस्तित्व अच्छे नागरिकों 
पर निर्भर करता है और अच्छे नागरिकों का निर्माण शिक्षा से होता है । । 
देश को समृद्ध बनाने के लिए भी अधिकाधिक वैज्ञानिक और टेकनिकल क्‍ 
शिक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि पेसा और दिमाग़ मिलकर ही सम्पत्ति 
पेदा करते हैं। के ५ 
स्वतन्त्र भारत को अंग्रेजी राज्य से जो विरासत मिली थी, उसमें 
८५ प्रतिशत भारतीय अज्ञानान्धकार में डूबे हुए थे । उनको ज्ञान का 
आलोक दिखाना स्वाधीन भारत का सबसे महान्‌ और पुण्य क्तब्य है 5. 
केन्द्रीय तथा राज्यों की सरकारें अपने इस कतेव्य को लक्ष्य कर उसको... 
पूरा करने के लिए अभी कदम भी नहीं बढ़ा पाई थीं कि स्वाधीन होने के. 
तुरन्‍्क बाद अनेक विपदाओं ने देश को आ घेरा । उन विपत्तियों को 
दूर करने में ही उनकी अधिकांश शक्ति और पेसा लगा रहा और वे शिक्षा 
.. की तरफ अधिक ध्यानं नहीं दे पाई। 
......_ सन्‌ १६४४ में सार्जेण्ट शिक्षा समिति ने जो रिपोर्ट पेश की थी, 
... उसमें ४० वर्षो में सबको शिक्षित किए जाने की योजना थी, किन्तु 
 स्वाघीन भारत इतने वर्षों तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। इसलिए 














. अपनी रिपोर्ट में यह योजना पेश की कि पहले दो पव्चवर्षीय योजनाओं 
. में ६ से ११ वर्ष तक की आयु के बच्चों को अनिवाय शिक्षा दी जाय 
. और डसके बाद £ वर्षो में यह अनिवाय शिक्षा ६ से १६ वर्ष तक के 
. बच्चों में जारी कर दी जाय । इस प्रकार कुल ३६ वर्षों में अर्थात्‌ सन्‌ 
.._ 4६६४-६५ के वर्ष तक भारत में अनिवाय शिक्षा हो जाय । 






















शिक्षा... .. २७३ 


खेर समिति को रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि सन्‌ १६६४- 
६४ में अनिवाय शिक्षा योजना के पूरा हो जाने पर हाईं स्कूल तक पढ़ने 
वाले विद्यार्थियों की संख्या १०,२८,२<२,००० होगी, जिन पर प्रति- 
वर्ष ३,८४,६४,०२,००० रुपया व्यय हुआ करेगा । समिति ने ३० 
विद्यार्थियों के लिए एक अध्यापक के हिसाब से अनुमान लगाया है कि 
सन्‌ १६६४-६४ के अन्त में अनिवाय शिक्षा के काम को चलाने के लिए 
३४,२७,९०० अध्यापकों की आवश्यकता होगी, जिनको तथार करने 

लिए प्रतिवष ८,८६,२६,००० रुपयों की आवश्यकता होगी । 

केन्द्रीय सरकार का सन्‌ १६९०-९१ का कुल बजट (रेलवे बजट को 

छोड़ कर) लगभग ३ अरब रुपये का था, जिसमें से उसने शिक्षा पर सिफ 


६ करोड़ रुपया व्यय करने का निश्चय किया है। भूतपूर्व रियासतों को 
.. छोड़कर शेष भारत ने सन्‌ १६४६-४७ में शिक्षा पर ४४, ८२, १९,००० 
...._ रुपये खर्च किए। भारत की आर्थिक स्थिति सन्‌ १६४६-४७ की 
. अपेत्षा आज कुछ अधिक अच्छी नहीं है, इसलिए यह अनुमान है कि. 
. बतमान समय में शिक्षा पर ६० करोड़ रुपये से अधिक खर्च नहीं हो 
हो रहा है। अपनी वर्तमान स्थिति और भविष्य के स्वप्नों को देखते 


हुए यह सहज हो आंका जा सकता है कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में कितना 
अधिक काम करना है । हे 

इस आर्थिक तंगी के बावजूद देश शनः-शनः शिक्षा के ज्षेत्र में 
प्रगति कर रहा है। स्कूलों में तथा उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 


... में लगातार वृद्धि द्वो रही है। भारत के स्वाधीन होने के बाद काश्मीर, 
...._ पूना, सागर, गोहाटी व राजपूताना विश्वविद्यालय कायम हो चुके हें । 
.._मध्यभारत व सौराष्ट्र में शीघ्र ही विश्वविद्यालय स्थापित होने की आशा 
.._है। इसके अलावा टेकनिकल व ॒वेज्ञानिक क्षेत्र में भी प्रगति की गईं 
|. है। वेज्ञानिक अनुसन्धान के लिए ११ ्रयोगशालाएँ स्थापित की जा 

रही हैं। विदेशों से सांस्कृतिक और शेक्षणिक सम्बन्ध बढ़ाये जा रददे हैं।. 
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सन्‌ १६४४ सें भारत सरकार ने चुने हुए विद्यार्थियों को समुद्र पार 
डे जाकर विशिष्ट अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियाँ 
छात्रवृत्तियाँ ... प्रद्ान करने की योजना प्रासुभ की थी। इस 
ः योजना के अन्तर्गत तीन वर्षा में ८६१ विद्यार्थी 
समुद्र पार भेजे गए, जिनमें से ३३ मई १६५० तक ३७६ विद्यार्थी शिक्षा 
प्राप्त करके आए । का 
.,  हरिजन और पिछुड़ी जाति के १४६८ विद्यार्थियों को इस वर्ष छात्र- 
. वृत्ति प्रदान की गईं । यह योजना सन्‌ १६४४-४९ में प्रारम्भ की गईं 
थी, उसके ब[द इस मद में निम्न व्यय किया गया। रा 
वर्ष अर्जियों की संख्या प्रदान की गई. व्यय (स्वीकृत) 
छात्रवृत्तियों 
द की संख्या : 5 “शुपये--:. .. 
कश्कधनर - -कैडेण | - - कक४ ० 5 शरेसफह शा 
१8४४-४६. हेए० रधश्र.... $,७रउह्आ 
१६४६-४७. #&8६० ४२७ इ,शशबबकरे 7 
कशइ०नइे  विशशण 7 570 ेश३.. ८ छुडे४,बेपर 
इस योजना की अवधि & वर्ष के लिए. और बढ़ा दी गई है तथा 
. उसका बजट भी बढ़ा कर १० लाख रुपया कर दिया गया है । 
.. . अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध बढ़ाने के लिए भारत सरकार 
..._ ने ७० विदेशी विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं तथा ४९ अनु- 
. सन्‍्धान छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं । द 
..._ इनके अलावा भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के शेक्षणिक, वेज्ञानिक और 
हे _स्रांदक्ृतिक संगठन में बहुत दिलचस्पी लेता है, और उसने इस वर्ष अपने 
. हिस्से के रूप में उसे १४ लाख रुपये दिए हैं।. क्‍ 
.. शिक्षामंत्रालय ने बुनियादी शिक्षा की उन्नति के लिए सन्‌ १&७४६- 
....../.. ० में राज्यों को १३,९०,००० रुपये दिए और सामाजिक शिक्षा के 
'  :.... लिए २०,६६,००० रुपये प्रदान किए। 
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उद्योग, कृषि, परिवहन, प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा आदि 
४ कक की उन्नति के लिए बनाई गईं योजनाओं की 
शिल्प शिक्षा , पूर्ति के लिए काफी संख्या में चतुर शिल्पी 
हक चाहिएँ । भारत में इनकी बहुत कमी है । 
शिल्प विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने 
सरकारी समिति की सिफारिश पर चार उच्च शिक्षणालय स्थापित करने 
का निश्चय किया है। प्रत्येक शिक्षणालय में लगभग २००० स्नातकाधर 
और १००० स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण ओर गवेषणा की 
ड्यवस्था होगी | इस समय बंगलोर में एक उत्तम शिल्प शिक्तणालय 
है, जिसे और भी उन्नत किया जा रहा है। शिल्प सम्बन्धी गवेषणा के. 
लिए सन्‌ १६४६-३० में केन्द्रीय सरकार ने कुछ चुने हुए विश्वविद्यालयों 
को २०॥ लाख रुपये की ग्रान्ट दी और २०० रुपये मासिक की २० 
तथा १०० रुपये मासिक की १४९० गवेषणा छात्रवृत्तियां प्रदान की । 
शिल्पियों और वेज्ञानिकों को प्रशिक्षण के लिए. विदेश भेजने की 
योजना भी भारत सरकार ने चालू कर रखी है, जिसके अन्तर्गत 
१००० व्यक्तियों को विदेश भेजा गया, जिनमें से ६० प्रतिशत वापस 


ही -खोट आये हें । 








सन्‌ १६४६ में भारत सें $८ प्रतिशत आदमी साक्षर थे । सन्‌. . 
के क्‍ १६४१ के आंकड़ों से इसमें ३"७ प्रतिशत की 
भारत में साक्षरता बृद्धि हुई है जब कि १४"६ प्रतिशत लोग 
साक्षर थे । 
.... विभिन्न राज्यों में साक्षरता निम्न प्रकार है--दिल्‍्ली में ३१:६०, 
.. कु में ३०४०, बिहार में ११%, उत्तरप्रदेश में १५:१९, आसःम में 
| कु १७६९८, पश्चिसी बंगाल में २२४%, बम्बई में २६९०, 
. मध्यप्रदेश में १७७०८, मद्रास में २३:४०, डड़ीसा में १४१९८, पंजाब 
में १७% ओर अजमेर-सेरवाड़ा में २००४%, । हे 
भूतपूर्व भारतीय र्यासतों में सबके आंकड़े उपलब्ध नहीं हें। 












र७६्‌ राजकमल वर्ष-बोध 
मध्यभारत में साक्षरता सबसे कम ४८%, है। त्रावंकोर में सबसे 
भ्रधिक ५६-१९, सा्रता है; दूसरे नम्बर पर कोचीन में ४१७४० 
लोग साक्षर हैं। इनके बाद बड़ौदा का नम्बर आता है, जहाँ साक्षरता 
२७१९ हैं। ह 

सन्‌ १६४६-४० में राज्यों की प्रगति 


८२०८ गाँवों और ८ शहरों में अ्निवाय शिक्षा के कार्यक्रम को लागू 
किया गया | ८००० अतिरिक्त अध्यापकों को 


निंग दी गई | कबायली जातियों की शिक्षा 
घर विशेष ध्यान दिया गया। गोहादी विश्व- 
विद्यालय की इमारतों के लिए ९,००,००० रुपया दिया गया। 
गांवों में २० प्राइमरी स्कूल खोले गए । पांचवीं झोर छुठी जमात 
भोपाल में हिन्दी आवश्यक कर दी गईं । द 
बुनियादी शिज्ञा पर बिहार में सन्‌ १६४६-४० में ८८ लाख रुपया _ हम 
ब्यय किया गया । ६ बुनियादी टू निंग स्कूल... 
बिहार ,..€ तथा ४३९ बुनियादी स्कूल खोले गए। ह॥ रा 
बुनियादी ट निंग स्कूल प्रतिवर्ष ६०० अ्रध्या- 
.. पक्कों को ट निंग दिया कर गे। नेशनल कैडट कोर संगठन के मातहत 
....._ ४४६४ विद्यार्थियों को प्रारम्भिक सेनिक शिक्षा दी गईं। श्रध्यापकों की 
..._ वेतन बृद्धि की गई, जिस कारण सरकार को शिक्षा पर ३,२०,००/९९० क्‍ 
. रुपया अधिक खच करना पड़ा । 
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जा बम्बई की सरकार ने छुनियादी शिक्षा प्रणाली के विस्तार के लिए 
हि लक तीन बुनियादी ट निंग कालेज स्थापित किए | 
बम्ब३ गेर सरकारी शिक्षा संस्थाओं का ६ लाख 
वि हे । से अधिक रुपये की झान्ट दी गईं। बेज्ञा- 
की निक और टैकनिकल टोनिंग के लिए २३ छात्रवृत्तियाँ प्रदान की 


.... गई । सरकार ने स्वोदय के तीन केन्द्र खोलने का निर्णय किया है ।| 














शिक्षा " र्ड७ 


वयस्कों को नागरिक कत्तव्यों व स्वास्थ्य श्रादि की टू निंग दी जाने 
लगी है । 
जून, १६४६ में मरकाश में पहला कालेज खोला गया। हिन्दी 
क्‍ पढ़ना अनिवाय कर दिया गया है। हरिजन 
कुग छात्रों को छात्रवत्तियाँ तथा अन्य अनेक प्रकार 
की सुविधाएं प्रदान की गई । 


सन्‌ १६४६-४० में शिक्षा का पुनगंठन किया गया । कुछ मिडल 


तथा प्राइमरी स्कूल स्थापित किये गए तथा 

हेदराबाद कुछ प्राइमरी स्कूलों को मिडल स्कूल तथा 

का क्‍ मिडल स्कूलों को हाईं स्कूल बनाया गया। 

सरकार ने रयतवारी छात्रवत्तियों के लिए २लाख रुपया दिया । ४९,००० 

रुपया उन छात्रों को दिया गया जो पुलिस कारवाई के बाद निराश्रय 
हो. गए। 


प्राइमरी और मिडल्त स्कूलों की समस्त पाठ-विधि को बदल दिया. 


गया । नई पाख्यपुस्तकें बनाई गई | प्रारम्भिक 


. जम्सू ओर काश्मीर शिक्षा के लिए काश्मीरी भाषा को शिक्षा का 


माध्यम बनाया गया। काश्मीरी लिपि में काफी 


सुधार किया गया । समस्त राज्यों में समाज शिक्षा के केन्द्र खोले गए । 
६० स्थानों पर प्राइमरी स्कूल खोले गए | सितम्बर १६४६ में काश्मीर 
विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षान्त भाषण हुआ । द 
४८६ प्राइमरी स्कूल खोले गए, १६३ प्राइमरी स्कूलों को मिडल 


स्कूल बनाया गया । उज्ञजन में विश्वविद्यालय 


.. मध्य भारत तथा इन्दौर में इल्लिनियरिंग कालेज ज्था . 
का ग्वालियर में एक कृषि विश्वविद्यालय खोलने का 

.. निश्चय किया गया है। समाज-शिक्षा के २०० केन्द्र खोले गए । शिक्षा- 
संस्थाओं में अनिवार्य शारीरिक और सैनिक ट्रेनिंग जारी की जा रही है। 
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मध्यप्रदेश में समाज शिक्षा मई १६४८ में प्रारम्भ की गईं थी । तब _ 
... से अब तक ४८४ केम्पों में € लाख आदसीः 
मध्यप्रदेश... समाज-शिक्षा पा चुके हैं। सन्‌ १६६०-४१ में 
३०० प्राइमरी स्कूल खोलने का निश्चय किया 


. गया है। जबलपुर में एक टेकनिकल हाई स्कूल ओर इजिनियरिंग 


कालेज की स्थापना की गई है । 
बुनियादी शिक्षा, टू निंग और वयस्क-शिक्षा के अनेक स्कूल खोले 
गए । निजी रूप से स्कूल बनाने वाले व्यक्तियों 


. मद्रास को १० लाख रुपये की मद॒द्‌ दी गई । संकण्डरी 


शिक्षा तक आदिवासी छात्रों तथा शरणार्थी 
छात्रों की फीस माफ की गई । एक लाख रुपया सावज/नक पुस्तकालयों.. 


. को दिया गया। लड़कियों के स्कूलों में घरेलू विज्ञान तथा लड़ ह केस्कूलों. 
में दस्तकारी सिखाने का बन्दोबस्त किया गया। हाईस्कूलों में हिन्दी... 





अनिवाय कर दी गई दे। हा 
ख्रध्यापकों की तनख्वाहें बढ़ाई गईं। सन्‌ १६९०-४१ में शिक्षा पर 
हा १.७१ .७७ ,००० रूपया व्यय करने का निश्चय 


उड़ीसा किया गया है| छुठी से नवीं जमात तक हिन्दी 


पढाना अनिवाय कर दिया गया। छुछ छात्र 


._ ललित कलाओं की शिक्षा के लिए शान्तिनिकेतन भेज गए । 


इस वर्ष के बजट में एक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए * लाख 
रुपये की व्यवस्था की गईं है। लड़कियों का _ 


ः  पटयाला राज्यन-्सघ एक महाविद्यालय खोला गया है। प्राइमरी 


ल्‍90 स्कूलों तथा विश्वविद्यालयों में सदाशक्षा का 
व्यवस्था की गई है । लड़कों को चौथी जमात तक, तथा लड़कियों को 








ओर हरिजन छात्रों को द्खवीं तक शिक्षा मुफ्त दी जाती है। शिक्षा का. 
.. साध्यम पक्षाबो और हिन्दी है । द ला 


पञ्ञाब को सरकार ने सब शिक्षा संस्थाओं को पुनर्वासित कर एक 











- शिक्षा:ह २७६ 


5 नया विश्वविद्यालय कायम किया है। लोगों को 
पञ्ञाब समाज-शिक्षा देने के लिए १०८ केन्द्र खोले 
._ गए हैं। पिछड़ी हुई जातियों की शिक्षा पर 
... अधिक ध्यान दिया गया । उनके लिए ८ आश्रम स्कूल खोले गए, जिनम 
: उन्हें दस्तकारी की शिक्षा दी जाती है। उनके खान-पान, कपड़े और फीस 
का सारा खर्च सरकार देती है। सरकार ने €८ वाचनालय खोले । 
राजस्थान का शिक्षा-त्रजट पिछले साल से ३० लाख रुपये अधिक 
है। सामाजिक शिक्षा व साधारण विज्ञान को 
राजस्थान आ्रवश्यक कर दिया गया दे । पहले से ८ वीं 
जमात तक दस्तकारियाँ सीखना अनिवाय कर 
दिया जायगा | बीच की ( मिडल ) श्रणियों में अंग्रजी ऐच्छिक विषय 
. कर दिया गया है। स 
राजस्थान की सरकार इस वर्ष ६०० नये प्राइमरी स्कूल खोलने 
४० प्राइमरी स्कूलों को मिडलल स्कूल बनाने, २० मिडल्ल स्कूलों को हाईं 
स्कूल बनाने व एक हाई स्कूल को कालेज बनाने के प्रश्न पर विचार कर 


|... रही है | गरमी की छुट्टियों में २००० अध्यापकों को ट्‌ निंग दी गई है । 





सरकार ने चेरपू में सेवाग्राम की ही तरह का एक बुनियादी शिक्षा- 
2 केन्द्र खोलने का निश्चय किया है। दो ओर 
त्रावंकोर-को चीन ताल्‍लुकों में श्रनिवाय शिक्षा जारी कर दी गईं । ः 
... सन्‌ १६४७ से 48९० तक ११,१३४ नये स्कूल खोले गए, जो 
कप द ८ से अधिक बच्चों को शिक्षा देते हैं । शहरों में 
_ छत्तर प्रदेश _ प्रारम्सिक शिक्षा अनिवाय कर दी गई है। 
सन्‌ १६४३-४० में २१,६०८ स्कूल थे जिनसे 


३ लाख से अधिक बच्चे पढ़ते थे। केन्द्रीय सरकार से ११ लाख की 





... सहायता से समाज-शिक्षा का प्रचार किया गया। सेनिक-शिक्षा तीन और 


जिलों में जारी की. गईं । 
विन्ध्य प्रदेश में १०० नये स्कूल खोले गए। छुतरपुर के महाराजा 
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विन्ध्य प्रदेश इन्टर कालेज को डिग्री कालेज तथा टीकमगढ़ 
हाई स्कूल को इन्टर कालेज बना दिया । 
सरकार ने प्राइमरी शिक्षा पर ८४ लाख रुपया खच किया। शिक्षा 


4 का स्तर ऊंचा उठाया गया। सब प्राइमरी - 
पश्चिमी बड्स्‍धाल स्कूलों को शनः-शनेः बुनियादी स्कूल बना देना 
द सरकार की नीति है। सरकार ने ४२ जूनियर 


बेसिक स्कूल खोले । बेसिक शिक्षा पर ७॥ लाख रुपया खर्च किया गया | 
सेकरण्डर्र #% 8. चर । हैः हे 
पि शिक्षा के विकास के लिए एक सकण्डरी शिक्षा बोड स्थापित 


किया गया। स्त्रियों के लिए एक नया कालेज खोला गया। पिछड़े हुए. 
वर्गा को उच्च शिक्षा की सुविधाएँ प्रदान की गईं । बंगाल इब्जिनियरिंग 
... कालेज में अब १२०० विद्यार्थी पढ़ सकते हैं । द 
वयस्क शिक्षा के ४०८ केन्द्र खोले गए जिनमें एक तिमाही में १२०० 


वयस्क शिक्षा पाते हैं। निजी संगठनों ने ४५० बुनियादी वयस्क शिक्षा... 


केन्द्र खोले | 
भसब १६४६-४७ में ग्रान्तों का शिक्षा पर व्यय 
: प्रान्त कुल्ष व्यय व्यय प्रतिब्यक्ति 
(रुपये लाखों में) रुपये 
- आखसाम १२४०० ११ 
पश्चिमी बंगाल ४४७९४ ०*६ 
बिहार द २६६१२ छा 
.. बस्बई .. &६०१११ ४१ 
० मध्यप्रदेश २१४'र८ १९२ 
मद्रास : वशहरबद २४ 
। ह द ः उड़ीसा के है डे ६१०४ हज दा ५ १९०५ 
7 पूर्वीपजांब -  श्सशाशए ० ०७. 
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२६८०... राजकमल वर्ष-बोध जग 
द खेर समिति की रिपोर्ट के अनुसार 


सन्‌ १३४४ में. १४-३० व्ष.. ३५-३० वर्ष. ' 
. कुल आनुसानिक तक की आयु&  तककीआयु. 
.. , जन संख्या. के व्यक्तियों की. के लोगों में 





दे . संख्या. अशिक्षितों.. «» 
के प . की संख्या श 


भूतपूर्व रियासतों २७,४४,६६,९७०२ ७,४६,९८,६०६ ६,३४,१६,८१५ 

को छोड़कर शेष भारत यम आज कम 

भूतषूचे रियासतें ६,३१३,७७,३६६२ १,६६,६९,३७७ १,४३१,६१,०७० । 
ज्यों-ज्यों आबादी बढ़ती जायगी, स्यों-त्यों प्रतिवर्ष समाज... 
जायगा । इस हिसाब से १० वर्षा में €० प्रतिशत अशि-.. 
रुपया व्यय करना पड़ेगा । 7 











शिक्षा २६१ 


समाज शिक्षा पर आलनुमानिक व्यय 
प्रथम १० वर्ष में प्रतिवर्ष शिक्षित किये. एक व्यक्ति. कुल वार्षिक 


साक्षर कियेजाने* जानेवाले व्यक्तियों .कोशिक्षित . व्यय 
वाले व्यक्ति की संख्या. बनाने का द 
अशिकत्षितों के कुल... .. वार्षिक खच 
. ३० प्रतिशत द 
. रुपये रुपये 


. ३,१७,२८, १०८ ३१,७२,८६१ &< १,६८,६४,४३४३ 


. ७०,६५,९३२४ ७,०६,२९४ *. ३९,४७,७७० 
पक द ः कुल १,६४,१२,२२४ 
.. शिक्षा का व्यय पिछुले व्यय से १९% अ्रधिक बढ़ता 
... ज्षित लोगों को शिक्षित बनाने के लिए. १६,७७,६४३,६४१ 








२६२ ..._ राजकैसल वर्ष-बोध 


स्वास्थ्य 

देश में उन बीमारियों की कमी नहीं है जो कि कोशिश करने से 
फेलने से पहले दो रोकी जा सकती हैं श्रथवा शुरू हो जाने पर जिन पर 
तुरन्त काबू पाया जा सकता है। अगस्त १६४८ के पहले सप्ताह में सब 
भारतीय प्रान्तों व रियासतों के स्वास्थ्य मंत्रियों की सभा नई दिल्ली में 
सम्बन्धित प्रश्नों पर विचार करने के लिए हुईं । भोर कमेटी ने जिस केन्द्रीय 
बोर्ड आफ हेल्‍थ के निर्माण की योजना पेश की थी वह अब तक नहीं 
बनाया जा सका । देश में धन की व उचित शिक्षा प्राप्त विशेषज्ञों की 
कमी है। देश की जनता का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए उन्हें रक्षक- 
तत्वमय आहार केसे सुलभ हों; देश में बढ़ रहे तपेदिक, कोड आदि रोगों 
की केसे रोक-थाम हो; मलेरिया-जसे व्यापी रोग का किस तरह मुका- 
बला किया जाय; गांवों में डाक्टरी सहायता पहुँचाने का क्‍या प्रबन्ध 


बने; दवाइयाँ व विटामिन देश में ही तेयार करने के अधिकाधिक कार- 


खाने खुलें; हस्पतालों के औजार व डाक्टरी साजो-समान भारत में 

ही बनं:स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यक आंकड़े इकट्ट करने के साधन खोजे 
व चालू किये जायं--इस तरह की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं का तो 
अन्त ही नहीं है। इस कान्फ्रस ने इन्हीं प्रश्नों पर विचार किया । 

देश में एक एनवायरनमेंट हाईंजीन कमेटी (भिन्न-भिन्न दशाओं में 

स्वास्थ्य किस तरह बना रह सकता है इस विषय पर विचार करने वाली 
समिति) काम कर रही है जो इस विषय में सिफारिशें पेश करेगी कि 
गाँवों में स्वास्थ्य का तल किस प्रकार ऊँचा हो । विशिष्ट डाक्टरी शिक्षा 
देने के प्रबन्धों पर रिपोट करने के लिए एक दूसरी समिति काम कर रही 
: है। प्लेग, बच्चों का लकवा, तपेदिक, मलेरिया, हेजा व कोढ़ के सम्बन्ध 
में मिन्न-मिन्न समितियों का अन्वेषण जारी है ताकि देश से इन रोगों 
को निमू ल किया जा सके । 











उत्तर प्रदेश २७ . 


दक्षिणी अफ्रीका 








.. इंगलेंड व वेल्स 


न्‍ - स्वास्थ्य साधनों पर 
भिन्न-भिन्न प्रान्त स्वास्थ्य के महकसे पर अपनी-अपनी आय का क्‍या 
अतिशत भाग खज्न करते रहे व कर रहे हैं, इसका द्विसाव इस प्रकार है- 


के, 


श्प 
३७ 


छ्दधू - 
' ढछ 
६४ 
 ईथ 
इण्ह 
दर 


स्वास्थ्य' 


१६४४-४२ 
३७ 


राछ 


रे 


दूर 


६. 


१84 


३१. 


प्रत्याशित आयु 
भिन्न-भिन्न देशों में जन्म के समय औसतन कितनी लम्बी आयु की 

आशा की जा सकती है व वहां जन्म के समय बच्चों की झरूत्यु का क्‍या 

अनुपात है इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है-- ॥ 

बच्चों की सृत्यु. पुरुष 

का अनुपात ( १६३७ ) 

. ६७०४ 


द३छप 
राज्य 
४६*३२ 


छह १२ 


४७४६४ 


५4 8 
श्याज्छ 
. #३ ७६ द 
*€४"३०-., 


हच 
मु 


व्यय 


१६४७-४८ 

७२ 

३२ 

३३२ 
२६ 

२ 8०: 

४. 

३*३. 


$ " 


स्त्री. 


६७८८ (१8३१) 
६७१४ (१8३२-३४) 
६१४८ (१६२९-२७) 
६१९६ (१६२६-३१) 


६२६७ (१६२६-३१) 


४६४१ (१६२६-३३) 


६२७४ (१६३२-३४) 


६२८८ (१६३०-३२) 


६३१०० (१8३०-३२) 
४६" ०२ (१६२८-३३) 
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जापान १०६ ४४'८र ४६५४ (१६२६-३०) 

ब्रिटिश भारत १६२ २६.६३ २६१६ (१६२१-३०) 
(-: १५८-१६४१) 





के की विभिन्न उम्रों में मौतों का सब उम्र की मौतों से भ्रनुपात 


का ब्यौरा इस प्रकार है-- 
एक वध से कम १-६९ व्ष *<-१० वध १० वर्ष 
तक का योग 
ब्रिटिश भारत (१६३९-३६) २४३ वैपघाइ. हश. धमा३ 
इज्लेंड वा वेल्स (१४३८) ६८. २५१. ११ १०४०. 


सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड आफ हेल्थ की एक समिति (१&३४८) ने 


अनुसन्धान के बाद कहा हे कवि देश । में प्रति १००० में २० के लगभग 


स्त्रियों की प्रसूताकाल में झत्यु हो जाती है । 

.. १98३२ से १६४१ तक प्रति वर्ष भिन्न-भिन्न बीमारियों से ब्रिटिश 
भारत में कितने लोगों की झत्यु हुईं, इसका ब्योरा इस प्रकार है--इसमें 
जो मौतें बुखारों के कारण दिखाई गई हैं उनमें अधिकांश मलेरिया 
से, व जा सांस व फेफड़ों की बीमारियों से दिखाई गई हैं उनमें तपेदिक 
का बड़ा हिस्सा है। चोकीदार ही गांवों में मौतों का हिसाब रखता 
है, लेकिन वह इन बीमारियों के अन्वेषण की योग्यता नहीं रखता जो 
मौत का कारण बनीं-- 


हेजा चेचक प्लेणग. बुखार 
१,४४,६२४. ६६,४७४ ३०,६३२. ३६,२२,म ६४ 
534 के 4 ०... शपा४ 
* दस्तव सांसव विविध जोड़ 
मरोड़ फेफड़ों की कारण 
.... बीमारियाँ... 
२,६१,२४७ . 9७,७१,८०२९. १९,६६,४६० ६२,०१,४३६ 


४२ . छाद. श्राप १०० 











क्‍ स्वास्थ्य. .. शहर 
देश का साधारण स्वास्थ्य इतनी गिरी दुशा में क्‍यों है इसके 


कारण ये हैं-- 
(१) सबू ओर आम गन्दुगी की हालत । देश को अधिकांश जनता 


गाँवों में रहती है लेकिन कहीं भी पीने के पानी को ढककर रखने का, 


गन्दे पानी को बहाने के लिए नालियों का व गाँव की गन्दगी को गाँव 
से बाहर फेंकने का उचित इन्तजाम नहीं है। पंजाब के पब्लिक हेल्‍थ 
डिपाट्मेंट ने १६३६ में प्रान्त के $ प्रतिशत गाँवों में ही यह इन्तजाम 
पाए। १६४३ ठक इस ओर लगातार प्रयत्न करने के बाद यह. संख्या 
ध्रान्त के १९४९२ प्रतिशत गाँवों तक पहुँची । 

(२) आहार मूल्य के भोजन का अभाव । देश की अधिकांश जनता 
. केवल अनाज खाकर ही ज़िन्दा रहती है। यह अनाज भी पूरी मात्रा में 
. नहीं मिलता | भोजन में आहार-मूल्य की चीजों के इस्तेमाल का 


नितानत अभाव है। भारत सरकार की फूड ग्रेन्‍न्स पालिसी कमेटी ने 
अंदाजा लगाया था कि १६३६ से १६४३ तक सब अनाजों का उत्पादन 


देश की जनता की जरूरत के हिसाब से २२ प्रतिशत कम रहा | देश की 
गरीब जनता सब्जियों, फल, दूध, मांस, मछली व अंडों. के प्रयोग की 


.. बात तो सोच भी नहीं सकती 


.._._ (३) स्वास्थ्य व चिकित्सा सम्बन्धी संस्थाओं की अपर्याधता । देश 

में डाक्टरों, नर्सों, दाइयों वगरह की संख्या ऊखरूरत से कहीं कम है। 
हिसाब लगाया गया है कि देश की जनता के प्रति ६३०० व्यक्तियों के 
लिए $ डाक्टर व प्रति ४३,००० के लिए १ नस है। एक चिकित्सा 
संस्था (हस्पताल व डिस्पेन्सरी) को भिन्न-भिन्न प्रान्तों में कितनी 


जनता के स्वास्थ्य व औषधि का खयाल रखना पड़ता है, उसका व्यौरा 


इस प्रकार है-- द 
 आन्त.. एक संस्था के पीछे जनता की संख्या 
जप ग्रामीण... शहरी 
अविभाजित पंजाब... ३०,8२४... १४,१८८ 
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अविभाजित आसाम ४४,३६२ 3,७२, ६ ६२ 
ु १9 बगालत ३७ ६६ ६ का ६,७३० 
क्‍ मद्गास ४२,६७२ पे छे८,४६६ 
उड़ीसा - रर,शघप १९,२७६ 
बस्बई हर रे ; | ३४,६२७ । १७,१२७ 
बिहार . ६२,७४४ बृछ,द्शेण । 
कहर . +६६,००८ िकरेण8 
. युक्त प्रान्त (उत्तर प्रदेश) १,०५,६२६ 4७६६८ : 


बटेश भारत (१६४२-४३) के हस्पतालों में कुल ७३,००० चार- 


पाइयाँ है जो देश में प्रति ४००० व्यक्तियों के लिए १ चारपाई के. 


. हिसाब से हैं। विदेशों से इस अनुपात की तुलना इस प्रकार होगी-- 


- अमरीका (१६४२) १०४८ चारपाइयाँ प्रति १००० 
हा है .._ जनता के लिए 
जमनो . (१६२७) ८३२ चारपाइयां प्रति १५०० 

द जनता के लिए 


.. इंगलेंड वा बेल्स (१६३३) ७१४ चारपाइयां प्रति १००० 
2 जनता के लिए 


रा रूस. « . (३६४०)४-६६ चारपाइयां प्रति १०००के लिए 
... ब्रिटिश भारत 


०२४ चारदाइयां प्रति १००० के लिए 
(४) स्वास्थ्य सम्बन्धी व साधारण जनता के लिए शिक्षा का 


.... श्रभाव। साधारण शिक्षा का बहुत कम जनता तक सीमित होना भी 


हमारे स्वास्थ्य की गिरी दशा का एक बड़ा कारण है। १६४१ में देश में 


.. पढ़े-लिखीं का अनुपात केवल्न १२९ प्रतिशत था । 


(४) पिछड़ी हुईं समाजिक अवस्था । देश में बेकारी, गरीबी व कई 


े . सामाजिक रीति-रिवाज भी हमारे स्वास्थ्य को नीचा रखने में सहायक 
. हीते हँ। छोटी उम्र में विवाह होना स्वास्थ्य को नहीं बने रहने देता । 


हमारा रहन-सहन भी उचित तंल पर, उचित अवस्थाओं में नहीं होता ॥ 











स्वास्थ्य. २६७ 


_ खाद्यों का आहार मूल्य (फूड बेल्यू) 
इस सम्बन्ध में इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के मातहत कुनूर 
की न्यूट्रिशन रिसर्च लेबारेटरीज्ञ में अन्वेषण होता है। यहां देश में 
.. बरते जाने वाले सब तरह के खाने-पीने के सामान के आहार-मूल्यों की 
. छानबीन होती है। 000 5 आर, ही प् 
कर ... देश में बड़ी-बड़ी बीमारियाँ 


देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य की समस्याओं में तपेदिक एक बड़ी. 
"..॒...... समस्या बन गई है। यह बीसारी कितनी 

0 हे कान हे डे हा हा ह का री मो 3७ 
तपेदिक .... फेली हुई है व इससे प्रतिवर्ष कितनी मौतें 


होती हैं, इसका अनुमान लगाना अभी सम्भव 


नहीं है | अनुमान है कि &,०० १०९०० भारतवासी प्रतिवर्ष तपेदिक के 


रोग से मरते हैं। जो लोग खुले, हवादार मकानों में नहीं रहते व अच्छा 
. स्वास्थ्यकर' भोजन नहीं खाते उन पर तपेदिक के कीटाणु हाथी हो 


... सकते हैं। मनुष्यों, जानवरों व पत्नियों में तपेदिक होता है। गौश्रों को 
. भी तपेदिक का रोग दबा लेता है; बिना उबला दूध पीने से रोग के 


मर ७ । ३०० अर कम ७ डे वर, ! 
._ कीटाश मलुष्यों तक प्रहुँच सकते हैं | भारत के जानवरों में तपेद्क फेला 
 है। अभीःइसकी साक्षी प्राप्य आंकड़ों से नहीं मित्र पाती । 


5: यूरोप व अमेरिका में तपेदिक  बहुतायत से फेला है और भारत... 
के बड़ें-बड़े शहरों में भी इसका प्रभाव काफी रुपष्ट हो चुका है। इंडियन... 


मेडिकल गजूट के अक्टूबर १६४१ के अंक में तपेदिक से दुनिया के सिन्न- 


भिन्न शहरों में प्रति $ लाख जनता की मौतों का हिसाब इस अकार _ 


बताया गया थां--- 


पस्सिंत 7 0 पा जुछछ 5: कानपुर... ६» इहेर 
५ मेक्सिको ५३ 5 320 00 5 व दिस कर लखनऊ .... | ४१६ द हे 
5>>ल्यूयाकी महा ए 7 वृरब 5 7: जभव्ास 5 >> रइक 


बल हे 28 ह बस्बई. आज ३8०. 








श्ध्प . राजकमल वर्ष-बोध 


फरवरी १६३६ में ट्यूबरक्युलोसिस एसोसिएशन आफ इन्डिया का 
संगठन हुआ । इस संस्था का केन्द्र दिल्‍ली में व शाखाए प्रान्तों व रिया- 
सतों में हैं । केन्द्रीय समिति रोग के सम्बन्ध में विशिष्ट मन्त्रणा देती. 
रहती है । द क्‍ 
विश्व स्वास्थ्य संघ तथा संयुक्त राष्ट्रीय शिशु सघंकद कोष की. 
सहायता से भारत में व्यापक पमाने पर तपेदिक की रोक-थाम करने 
वाली बी ० सी० जी० के टीकों का लगाया जाना जारी है। ,अनुमान है 
कि भारत के ८० करोड़ लोगों को बी० सी० जी० के टीके लगाये जाने 
की आवश्यकता है। अगर उनमें से आगामी <* वर्षो में कम-से-कम ८७ 
प्रतिशत को टीके लगा दिये जायं, और आगे आने वाली सनन्‍्ततियों की _ 
निरन्तर परख कर उन्हें टीके लगाये जाते रहें, तो १९-२० वर्षो में 
तपेदिक से होने वाली मौतों की संख्या घटाई जा सकती है। बी० सी 


जी० के टीकों से मौतों की संख्या प्रतिवर्ष ६,००,००० से घटा कर... 


१,००,००० की जा सकती है। क्‍ 
देश को तीन बड़ी फेलनेवाली बीमारियों में से चेचक एक है + 
चेचक जप चेचक से १८८० से १$६४० तक प्रति ३००७ 
० ब्यक्तियों के पीछे मौतों का अज्ुपात ०१ अ्तिशत्र 
. से ०८ अतिशत तक रहा है। यह कहा जा सकता है कि देश में 
 इसरोग से झूत्युओं की संख्या कम होती गईं है। फिर भी १६३२ 
... से १६४१ तक प्रतिवर्ष इस रोग से मौतों की संख्या ७० हजार के 
. लगभग रही है। इस सम्बन्ध में दुनिया के जिन-जिन देशों के आंकड़े 
मिलते हैं, उन सबसमें हिन्दुस्तान की रूत्य-संख्या सबसे अधिक है + 
.._ चेचक «से सत्य बचपन में एक वर्ष से पहले ओर दस वष के अन्दुर- 
अन्दर अधिक अनुपात में होती है। चेचक के आक्रमण से जो बच भी 
जाते हैं वह आँखों की दृष्टि को आंशिक रूप में या पूर्णतया गंवा बेठते हैं। 
चेचक से बचने के लिए टीके का प्रयोग सबसे पहले १८३ ० में बम्बई 
में शुरू हुआ। १८४८ में वेक्सिनेशन डिपाटमेंट का आयोजन हुआ । 
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इसके बाद बाकी प्रान्तों में भी टीका विभाग खुल्ते । इस वक्त बचपन में 
देश के ८३ अतिशत शहरों में तथा «६६ भतिशत्त गांवों में टीका कराना 
आवश्यक है। बस्बई प्रान्त में केवल ४-६ मतिशत्त गांवों में ही टीका 
 लाजमी है। उत्तर प्रदेश, कुर्ग व 2 बभेरमारबाड (५३६५४ ३) के किसी 
गांव सें भी दीका लगाना जरूरी नहीं है। चेचक के टीके का दुबारा 
लगाना केवल मद्रास में ही आवश्यक है; बाको भारत में बीमारी 
फेलने पर विशिष्ट आज्ञाओं द्वारा ही इसे जरूरी 
.._ टीके का निर्माण रांची, नागर, गुइंडी, 
- व मैलगांव में होता हैं।.... 
हैजे से १६३७ से १३४३ तक जिटिश भारत से सतिवर्ष १,४७,४२३ 
हेजा मौतें हुई। पिछले कुछ बर्षों मे हैजे से मौतों 
का ब्योरा इस प्रकार रहा है... 


धोषित किया जाता है । 
फेलकत्ता, पटना डंगर 


३६१२-१६ . ३,२८,५६३ प्रतिवर्ष 
१8१७-२१ २,६२,०७० ह 
3&२२-२६ द 3,8४३ ८६० 
१8२७-३१ हि १९७,७५६ हे 
१६३२-३६ 3,४०,४४० 


3 के 2 


.... १६३७-४१ . १,४७,४२३ कि! 
... हैजे की बीमारी को वश में करना हीं. “है लाकिन अब तक 
इस पर काबू नहीं पाया जा सका। एक तो पीने के पानी को हककर 
रखने के प्रबन्ध नहीं हैं, न॒गन्दगी को शहरों व गाँवों से इतना दूर 
फेंकने का और इस श्रकार फेंकने के इन्‍्तजाम हैं कि ज्ञोगों के खाने-पीने 


का सामान दूषित न हो सके । खाने के >पादन, वितरण वे. बिक्री पर 


.._ भी नियन्त्रण का अच्छा प्रबन्ध नहा है व । हे 
“77 +० हेजल कै जाने पर रोगी को लोगों से अलग रखने के, कीटाशुओं 

: से दूषित हो मए सामान को कीटाजु-रहित करने व. लोगों को टीका 
। लगाने के प्रबन्ध अधिक मात्रा में सुलभ होने चाहिए । गा 








३०० ....._ राजकमल वर्ष-बोध 


देश में बड़े-बड़े मेलों व जन समूहों के इकट्ठा होने पर हैजा आम- 
तोर पर टूट पढ़ता है । प्रान्तीय सरकारों के हैल्थ डिपार्टमेंट मेल्ों की 
सफाई के विषय पर अधिक सतके रहते हैं ओर फलस्वरूप बीमारी की 


हर . रोकथाम रहती है। 


बंगाल व मद्रास के कावेरी-डेल्टा में हैजा निश्चित समयों व ऋतु 


का "४ बर खुद ही फूट उठता है। इन ग्रदेशों से हैजे के कारणों को निमूल 
.. करने के विशेष प्रयत्न बारी हैं । 


। . करती है । 


3८३३ से बम्बई को बन्द्रगाह को राह से भारत में चीन से 
प्लेग के रोग काआना हुआ । बीमारी शीघ्र 





३६०४. में भारत में प्लेग से११,९०,००० 
मौतें हुईं। तब से इस रोग से मौतों की संख्या लगातार घटती गई क्‍ 


लेग ही भारत के दूसरे हिस्सों में फेल गई। 


० द्द | १६३६ से १६४१ तक ग्रतिवर्ष प्लेग के कारण भारत में केवल आर 2 


१8,३४७ मौतें 5 
हिन्दुस्तान में प्लेग का कारण चूहे हैं। प्लेग से- झ्क्रांत चूहे के. 

शरीर पर रहने वाली मक्‍्खी के काटने पर यह रोग इन्सानों में फेलता 

है। अलग-अलग देशों में अलग-अलग जानवरों से प्लेग फेला 


प्लेग का रोग गिल्टियों के सूजन या न्यूमोनिया के आक्रमण में 


आम : स्पष्ट होता है । गिल्टियों की प्लेग में ६० से ७० प्रतिशत प्रभावित ल्लोग 
.._._ मर जाते हैं; न्यूमोनिया के रूप में प्रकट होने वाली प्लेग से प्राय: कोई 


ध भी नहीं बच पाता । 





ढडियन प्लेग कमीशन ने रोग की, इसके कारणों व निदान की 
छानबीन की है। इसके एक कार्यकर्ता, डा० हैफकीन ने प्लेग से 
. बचने के लिए लगाए जाने वाली वेक्सीन की ईजाद' की जिसका इस्ते- 
..._ माल आजकल आम होता है। बम्बई में “हैफकीन इन्स्टीव्य 2१? प्लेग 

. सम्बन्धी अन्वेषण करती रहती है। धर हा 











स्वास्थ्य द ह . 65९ 


जिन अदेशों में प्लेग का आक्रमण आम तौर पर हो जाया करता 
है, वहाँ पर चूहों की आबादी को कम रखने या हटा देने से प्लेग का 
निवारण हो सकत्य है। गिल्टियों की प्लेग का आक्रमण एक व्यक्ति से 
दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुँचता । क्‍ क्‍ 

दुनिया के २० लाख कोढ़ियों में से १० लाख कोढ़ से श्राक्रान्त 
कोढ़ .. ज्यक्ति भारत में रहते हैं । कोड का 

रोग मुख्यतया अफ्रीका, भारत, दक्तिणी द 

चीन और दक्षिणी अमरीका में है। भारत में प्रायः द्वीप के पूर्वी 
किनारे व दक्षिणी भाग, पश्चिमी बंगाल, दक्षिणी बिहार, उड़ीसा, 
मद्रास ,त्रावंकोर व कोचीन में इसका कोप विशेषतया अधिक है। 
हिमालय की तराई का भी कुछ हिस्सा रोगाविष्ट है । हे 

कोढ़ के रोग के विरुद्ध उन्नीसवीं सदी के प्राय: शुरू में ही कलकत्ता 
में एक चिकित्सालय खुला । १८७४ में चम्बा में 'विलेजली-वेली-मिशन-दढु- 
लेपस?” नाम की संस्था शुरू हुईं । १६३७ में इस संस्था की ३२ शा खाएं 
भिन्न-भिन्न स्थानों पर काम कर रही थीं, जिनसें कुल ८०० ० ड्रोगियों 
को आश्रय मिल्र सकता था । यह सिशन १७ दूसरी ऐसी संख्याओं को _ 
शार्थिक सहायता देता है जो कुल मिल्याकर २६०० रोगियों का इलाज 
कर सकती हैं।... 0 न 
.. देश में कोढ़ सम्बन्धी संस्थाओं की कुल संख्या & है और कुल 
१४,००० रोगियों के लिए इनमें जगह है--(१६४२-१ ६€४४३)। . ., 
. १६२४ से “इंडियन कॉंसिल आफ दि ब्रिटिश  एस्पायर लेग्रसी 
रिल्ीफ एसोसिएशन” भी देश के कोढ़ के निवारण की दिशा में प्रयत्न- 


श् 


चर 


... इसके अतिरिक्त राज्यों में अलहदा काम हो रहा है। बस्बईं, उड़ीसा 
बिहार, मध्यप्रदेश व मद्धास में कोढ़ के रोग से सम्बन्धित विशेष संस्थाएं 
सकिव है। 7 7 कट पट प साई, 
देश के लगभग ३० लाख कोढ़ियों में से ७० से ८० प्रतिशत ऐसी . 
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अबस्था में सममे जाते -हैं जो रोग को दूसरों तक फेला नहीं सकते । 
इस तरह देश में लगभग अद़ाईं लाख ऐसे रोगों हैं जिन्हें आम 
जनता से दूर रखना आवश्यक है । 
देश में ऐसे भिखारी भी हँ जो इस रोग से पीड़ित हैं । 
देश में कोढ़ं के रोग से पोड़ितों के सम्बन्ध में २ कानून बने हुए हैं 
जो रोगियों द्वारा खाने-पीने की चीजें तेयार करने व बेचने, सावजनिक 
कुंओं व तालाबों और यातायात के सावजनिक साधनों के प्रयोग का. 
निषेध करते हूँ । 
भारत में लेंगिक रोगों ( सूजाक व आतशिक ) के विस्तार का 
द कोई अ्रनुमान नहीं लगाया जा सकता । इंडि- 
ठोंगिक बीमारियाँ. यन मेडिकल सर्विस के डाइरेक्टर-जनरल सर 
जान मंगा ने १६३३ में इसका श्रनुमान 
लगाने की कोशिश की थी । उनके अन्वेषण के अनुसार बंगाल व मद्रास 
में यह रोग अधिक फेले हैं । इन रोगों के निदान व उपचार करने की 
शिक्षा के साधन केवल मद्रास व बम्बई में ही हैं । द 
१६२५-२७ में चडल्लर ने हिन्दुस्तान में आंतड़ियों में कीड़े पढ़ने के. 
रोग की विस्तृत छानबीन की । उसके अनुसार 
आंतड़ियों के कीड़े आसाम, दार्जिलिंग, न्रावंकोर, दक्षिणी केनाडा 
. और कुग में यह रोग बहुतायत से फेला है । 
मध्य भारत, उत्तर-प्रदेश के पूर्वो भाग और हिमालय की तराई में भी 
इसका अकोप कस नहीं है । बंगाल, विहार, उड़ीसा, मध्य भ्रदेश के पूर्वी 
हिस्से, पंजाब के कुछ हिस्सों ओर मद्गास के पूर्वी किनारे पर भी यह 
रोग फेला है, लेकिन रोगी की आंतड़ियों में औसत कीड़ों की संख्या 
ज्यादा नहीं होती 
आँतड़ियों में कीड़े पंद्रा हो जाने सेई शरीर में खून की कमी, पेट . 
की पाचन-शक्ति का दास व चोट लगने पर अधिक खून बहने का रोग 
पेदा हो जाता है। 5 है 
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_केन्सर किस हद तक फेला हुआ है, इसके कोई आंकड़े या अनु- 
मान आप्त नहीं हैं और प्रायः यह खयाल 
नासूर भगन्दर बगैरह किया जाता है कि भारत में क्रेन्सर बहुत 
कम पाया जाता है। इस ओर कुछ देशी व 
विदेशी डाक्टरों ने छानबीन की है । देश-भर में केवल बम्बई में टाट. 
मेमोरियल हस्पताल इस रोग के निदान व उपचार की छानबीन कर 
रहा है। : हु हर मा 
3 स्वास्थ्य के लिए देखभाल द 
. सुरक्षित पानी का प्रबन्ध जनता के लिए हो, यह सिद्धान्त सब 
हक ४ .._ अर्वाचीन देश मानते हैं। सुरक्षित पानी का 
पानी का प्रबन्ध प्रबन्ध स्वास्थ्य के लिए एक जरूरी और 
कम मौलिक आवश्यकता है। दूषित पानी के 
प्रयोग से कितने ही रोग फेलते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए ढके 
+ साफ़ पानी का इन्तजास बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है है | 
भ्रामीण व शहरी जनता के जिस हिस्से को सुरक्षित पानी मिश्नता 
है उसका अनुपात मद्गास में ६६ प्रतिशत, बंगाल में ७.३ प्रतिशत 
और उत्तरप्रदेश में ४-१ प्रतिशत है। उड़ीसा में केवल २ ऐसे शहर हैं 
-जहाँ सुरक्षित पानी का प्रबन्ध है। अविभाजित पंजाब के ९७.४ प्रति- 
शत शहरों में सुरक्षित पानी का प्रबन्ध था, लेकिन इस प्रान्त के गांवों 
के सिफ ०.८ प्रतिशत भाग में ही ऐसे प्रबन्ध थे । ० 
...अकत्ता, मद्रास, बस्बई और पूना में नल्न के पानी के परीक्षण के 
|. इन्तजाम हैं। उत्तरप्रदेश में पांच बड़े शहरों के पानी का परीक्षण हुआ 
| करता है। हैदराबाद, ऊआानउुर, आगरा, लखनऊ, अलाहाबाद, कलकत्ता 
. व मद्ास में पानी को रेत से गुजार कर उत्े सफा करने का तरीका 
“बरता जाता है। 2 पमक्यभाए 
.. पानी के ग्बन्ध का भार राज्यों को सरकारों पर है। कई शहरों में 
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नत्वों के इस्तेमाल पर मीटर नहीं लगाए जाते, फलस्वरूप पानी का 
यहुतायत से नुकसान होता है। 
गाँवों में पानी आमतौर पर कुओं, तालाबों, नदियों व नालों से 
लिया जाता है। कुछ राज्यों में बिजलो के नल खुदंवा कर इस अवस्था 
को सुधारने की कोशिश की गई हें। क्‍ 
देश के भिन्न-भिन्न विश्वविद्यालयों में डाक्टरी शिक्षा देने का इन्त- 
. जाम है; यहाँ प्रायः यूरोपियन चिकित्सा 
डाक्टरी शिक्षा पद्धति की शिक्षा ही दी जाती है। अत 


क्‍ कई राज्यों में यूनानी व आयुवदिक शिक्षा की 
सुविधा की योजनाएँ भी बनाई गई हैं । देश में एक ऑल इंडिया 


मेडिकल कोंसिल हे जो सम्बन्धित शिक्षा का तल निर्धारित करती है । 





भारत में १६ मेडिकल कालेज है; केवल लड़कियों के लिए एक 
कालेज दिल्ली में है, एक-एक कालेज दैदराबाद व मेसूर में हैं। इन 
क्‍्टरी 





..कालेजों में १००० के लगभग विद्यार्थी प्रतिवर्ष शिक्षा पाते हैं ॥ डाव 
द | शिक्त्‌ की अवधि झ्ायः संभी जगह पांच वष हे | पा 

क्‍ अति विद्यार्थी के पीछे कालेजों के हल्पतातों में रोगियों की कित 

..._ चारपाइयों का प्रबन्ध है, उसका ब्यौरा इस प्रकार है-- 


.... * गन्ट मेडिकल कालेज बम्बई ४ 
द स्टेनले मेडिकल कालेज मद्रास हे 
किंग जाज मेडिकल कालेज लखनऊ ४ 
कारमाइकेल मेडिकल कालेज कलकत्ता दे 


चैश में केवल तीन कालेज दांतों सम्बन्धी डाक्टरी शिक्षा देते 


हे ह--कलकत्ता डंटल कालेज, नायर डटल 
. दाल्तों सम्बन्धी. कालेज, बम्बई व करीमभाई इब्राहीम डंटल 


डाक्टरी शिक्षा कालेज,बम्बई । इन तीनों. में से. कोई सी ! " 
. कालेज किसी भी यूनिवर्सिटी से सम्बन्धित 


डे बढ 
अल 


जी 
हे 
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रोग चिकित्सा से सम्बन्धित खोज । 
देश में रोगा निदान व चिकित्सा से सम्बन्धित सब खोज सुख्यतयाः: ; 
दो संस्थाओं द्वारा हौती है--(१) केन्द्रीय व प्रान्तीय सरकारों के परी- द 
चणालय व मेडिकल्श रिसच डिपाटमेंट और (२) इंडियन रिसर्च फंड... , 
एसोसिएशन । 
. केन्द्रीय व प्रान्तीय सरकारों के परीक्षणालयों के लिए विशिष्ट अफ- हा 
सरों की नियुक्ति का विशेष प्रबन्ध हे। 

.... इंडियन रिसच फंड एसोसिएशन देश के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में 
मिन्‍न-भिन्‍न रोगों के सम्बन्ध में 'छानबीन जारी करती व तत्सम्बन्धी 
शिक्षा प्रसार करती है। यह एक गर-सरकारी संस्था है, लेकिन सरकार से 
इसका गहरा सम्पक रहता हे । 

.. इनके अलावा अपने-अपने क्षेत्र में स्कूल आफ टद्रापिकल मेडिसन,, 

._ कलकत्ता, पेश्चर इन्स्टिटयूट एसोसिएशन इन इंडिया और इंडियन 
. कॉंसिल आफ़ ब्रिटिश एम्पायर लेप्रसी रिलीफ एसोसिएशन भी श्रन्वेषण 

रती रहती हें । 

.._ छानबीन की जो संस्थाएं केन्द्रीय सरकार के अनुशासन में हैं, उन 
का ब्यौरा निम्न है-- . 

मलेरिया सम्बन्धी सभी प्रश्नों पर यह संस्था ध्यान देती व इस 

सम्बन्ध में सक्रिय रहती है। इस संस्था ने 
 मल्लेरिया इन्स्टिट्यूट अपने २२ वर्ष के समय में भारत की इस 
आफ इंडिया... सर्वन्यापी बीमारी के बरे में बहुत साहित्य प्रचा- 

द रित किया है । द 

. बायोकेमिकल स्टेंडडी- देश में बनी दवाइयों के विश्लेषण की विशिष्ट 
इजेशन लेब[रटरी.. शिक्षा देने वाली इस संस्था का ३६३७ मई 
कम शआ्रायोजन हुआ था । 
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इसका दफ्तर कलकत्ता के स्कूल आफ द्वापिकल मेडिसन की इमारत. .# 
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इस्पीरियल. . में है। कार्यक्षेत्र टोकों के सम्बन्ध में छानबीन ै 
सीरोलोजिस्ट - करते रहना व सम्बन्धित शिक्षा का प्रसार 
जप करना है । ० अप 
. राज्यों व सरकारी परीक्षणालयों की सूची यह है-- द । 
सद्रास किंग इन्स्टिव्यू ८ आफ़ भ्रिवेन्टिव मेडिसन, ह 
गुइन्डी । द न 
बम्बई सी हेफकीन इन्स्टिट्यूट, बम्बई । । हे 
2 पब्लिक हेल्‍थ लेबारटरी, पूना 
वक्‍सीन लिम्फ डिपो, बेलगाम । 
बंगाल वक्‍्सीन लिम्फ डिपो, कलकत्ता | 


उत्तर प्रदेश 










- कालरा वक्‍्सीन ल्ेबारेटरी, कल्कत्ता। 


पेश्चर इन्स्टिट्यूट, कलकत्ता । 
बंगाल पब्लिक हेल्‍थ लेबारेटरी, कलकत्ता । 

प्राविशल हाइजीन इंस्टिटयूट, लखनऊ । 

केमिकल एक्जामिनस लेबारेटरी, आगराक 
पब्लिक एनलिस्ट्स लेबारेटरी, लखनऊ 775 का 0 
 प्राविशल ब्लड बेंक, लखनऊ । का 





. . पेश्चर इंस्टिंटयूट-ओर मेडिकल रिसच इंस्टि- 
५7०४ टयूंट शिलाँग 0 पर द 
.. >ग्रार्विशल पब्लिक हेल्‍थ लेबारेटरी शिलांग। 
. भारत सरकार के काये द 
“चूंकि आल इण्डिया समंडिकल इन्स्टिव्य 2 कायम नहीं हो सकी 
हा .._ इसलिए चिकित्सा की वतमान संस्थाओं को ही बढ़ावा दिया गया। सन्‌ 
१8४६-२० में तीन लाख रुपये टाटा मंमोरियल अस्पताल को केन्‍्सर 





( नासर ) पर खोज करने के लिए प्रदान किये गए। १ लाख रुपये 


.. दिल्ली विश्वविद्यालय को तपेदिक इन्स्टिव्यूट के:होस्टल के लिए दिये 
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गए । टाटा मेमोरियल अस्पताल को व बम्बई को ६ अन्य संस्थाओं को 
और भी उन्नत करने के लिए सन्‌ ३६४०-६१ में ६,७९,०००. रुपया. 
देने का निश्चय किया गया है। 
. भारत सरकरै की ग्राथना पर विश्व-स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त- 
राष्ट्रीय शिशु संकट कोष ने १६४६ सें भारतीयों को उच्च चिकित्सा ज्ञान 
प्राप्त करने के लिए ३९ छात्रव्ृत्तियां प्रदान कीं। सन्‌ १६९० में ३० 
छात्रवृत्तियाँ प्रदान को गईं ५ ५४ ' 
दिल्‍ली के लेडी हार्डिक्न मेडिकल कालेज ओर अस्पताल को भारत 
. सरकार ने अपने हाथ में-ले लिया है ओर उसकी उन्नति.के लिए सन्‌ 
१8९०-४१ में १६, २७,००० रुपया व्यय करने का निश्चय किया 
गया है। ० 
रानीगंज और ररिया की कोयला खानों में मलेरिया की रोकथास 


. करने की योजनाओं की प्रगति को तेज करने का निश्चय किया गया है। 


.. इसके अतिरिक्त खर्च के लिए खानों के सुख-सुविधा कोष ने १६४९-४० 
में ३,००,००० रुपये दिए । 
सन १६४२-४३ में बंगाल और मदांस में सिनकोना की खेती जारी 
3 आ की गई थी। बंगाल में तो वह छोड दी गई है 
 सिनकोना की खेती _ किन्‍्त मद्रास में सन्‌ १8४२-४३ तक उसकी 
... ३१८६ शएकड़ जमीन में ६८,००,००० रुपये 
की लागत से खेती की जायगी । 
*  अद्वास, बम्बई और कलकत्ता में बड़े मेडिकल डिपो हैं । इनके अति 
३3 -.. रिक्त करनाल, रायपुर ओर नई दिल्ली में तीन 
. मैडिकल डिपो. अस्थायो मैंडिकल डिपो हैं जो अस्पताल और 
के ओऔषधालयों की आवश्यकत्ताएँ पूर्ण करते हैं । 





.  “विश्व-स्वास्थ्य संघ ने मलेरिया, तपेदिक, लेंगिक व्याधियों तथा माता 
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व शिशु के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में सलाह दी 

विश्व-स्वास्थ्य संघ भौर परीक्षण करके बताये । डसके इन रोगों के 

.. की सहायता निरोधक दल देश के विभिन्न भागों में वेज्षा- 

दि ...._ निक प्रयोगों की सफलता कौ दिग्दुशन करा 

रहे हैं। सन्‌ १६५० में भारत ने हैजा और प्लेग के उन्मूलन में विश्व- 

स्वास्थ्य संघ से सहायता प्रदान करने के लिए कहा हे । 

मई १६९७ में जिनेवा में, हुईं तीसरी विश्व-स्वास्थ्य परिषद्‌ में 

. स्वास्थ्य मंत्रो राजकुमारी अम्हतकोर उसकी प्रधान चुनी गई ।.. 

अन्तर्राष्ट्रीय शिशु संकट कोष ने सन्‌ १६४६ में कुछ स्वास्थ्य कार्य- 

द ! द क्रमों के लिए ७॥ लाख डालर प्रदान किए हें । 

अन्‍्तराष्ट्रीय शिशु. इसमें ४,४३,००० से नई दिल्‍ली, पटना और 
संकट कोष त्रिचेन्द्रम में तपेदिक विरोधी केन्द्र स्थापित 


किये जा रद्दे हैं। इस नियमित भाग के अति-.. 
रिक्त अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षु संकट कोष ने विश्व-स्वास्थ्य संघ की तीन... 


मलेरिया टीमों के लिए १,९०,००० डालर प्रदान किए हैं। 


शुण केन्द्र की स्थापना के लिए शिशु संकट कोष ने ६,३०,००० डालर... 


प्रदान किए हें, जो दक्षिण पूर्वी एशियाई चेत्रों का केन्द्र होगा । 
भारत में चनसिंग को देय कास समझा जाता रहा है, इसलिए नर्सो 
.... की भारत में बहुत कमी दै। किन्तु लोगों की 
.. असिंग (परिचया) यद्द आन्त घारणा अब कुछ-कुछ दूर दो रही है 
पा क्‍ और अब इसको भी एक अच्छा ब्यवसाय 
. समस्या जाता दै। भारत में क्ममग १४० विद्यालय रोगी-परिचर्या- 
>--“आँ शज्षण के लिए अर १५० प्रसव-विज्ञान-प्रशिक्षण के लिए हैं । इनमें 
... अतिवर्ष ल्रगभग १,००० परिचारिकाएँ और १,२०० ग्रसाविकाएं 
प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं। परन्तु भारत में परिचारिकाओं ओर प्रसा- 
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विकाओं की संख्या बहुत कम है, इसलिए सरकार अन्य प्रशिक्षण-केन्द्र 
स्थापित करने का विचार कर रही है। १६४६ में दो परिचर्या-महा- 
विद्यालय स्थापित भी किये जा चुके हैं--एक नई दिल्‍ली में ओर दूसरा 


बेलोर के क्रिश्चिनन मेडिकल कालेज में । इन महाविद्यालयों में परिचर्या 
विषय में 'बी० एस० सी०? की उपाधि दी जाती है । 


डन्माक में ४० लाख की जनसंख्या के लिए लगभग १८ हजार 
ओर ब्रिटेन में चार करोड़ की जनसंख्या के 


रत की आवश्यकता लिए लगभग १ लाख ३० हजार परिचारिकाएँ 
हैं। पर भारत में ३० करोड़ से भी श्रधिक 


_ जनसंख्या के लिए केवल ७-८ हजार परिचारिकाएँ हें। इंग्लेणड के 
अनुपात से भारत को १०,००,००० नसों की आवश्यकता है| इतनी 


नस कई वर्षा में भी तयार नहीं की जा सकतीं। इसलिए सरकार 


... सहायक-परिचर्या-कायकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए अ्रक्पकालीन योज- 
_नाएँ बना रही हैं। ये योजनाएँ कई स्थानों पर आरम्भ भी हो 


द गई हें। 


_ स्वास्थ्य के ज्ञेत्र में विभिन्‍न राज्यों .की प्रगति 
दो सावजनिक ओऔषधालय, दो कालाजार ट्रनिंग केन्द्र और दो 
मलेरिया विरोधी केन्द्र खोले गए । मलेरिया- 


 आसाम .... बहुल ज्षेत्रों में मलेरिया की छानबीन की गई । 


एक आयुवदिक कालेज स्थापित किया गया । 


जे की रोकथाम के किए तल्लोगों को टीके लगाये गए । १० शहरों में” 
बी० सी० जी० के टीके लगाने का कायक्रम पूरा किया गया। 


सन्‌ १६४९-४६ में स्वास्थ्य का बंजट ४७,९२,८२९७ रुपये था जो 


0 सन्‌ १६४६-४० में ४७,००,००० रु० कर दिया. 
बिहार... गया। अस्पतालों के राज्यौकरण ओर राज्यी- 





कृत अस्पताज्नों की उन्‍नति में स्थिर प्रगति की 


गई । तपेदिक के विरुद्ध एक नियमित आन्दोत्लनन प्रारम्भ किया गया। 
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एक आयवेदिक सेनिटोरयम खोलने का निश्चय किया गया। 

. संक्रामक रोगों की रोकथाम करने वाले डाक्टरों की तादाद बढ़ाकर ८० 

और टीके लगाने वालों की तादादु €०० कर दी गई। हे 
.  चेचक, हैजा और प्लेग की रोकथाम के लिए टौके लगाये गए, 

द .. ब डी० डी० टी० छिंड़का गया। इफ£ गांवों 

कुंगों 7. 5 में मलेरिया के विरुद्ध सावधानी बरती गई, 
शजई थ जिसके फलस्वरूप तिरुली के केस १० प्रतिशत 

से भी कम हो गए ओर प्रति हजार व्यक्तियों में पहले २०७ के स्थान... 

पर केवल ४६ को मलेरिया हुआ । ; 

ओऑषधालय और अस्पताल सुधारे गए व उन्नत किये गए। विश्व 

घर स्वास्थ्य संगठन को सहायता से एक लेंगिक 

हिसाचल प्रदेश । व्याधि चिकित्सा संगठन की स्थापना की गई, 


गम जिसका सदर मुकाम शिमला में है। प्रत्येक या 
जिला अस्पताल में एक-एक तपेदिक क्लिनिक: खोले जाने कीभी 


योजना हैं । 


अगुठ रुथायी प्लेग विरोधी हुकड़ियों के अलावा, ३० अस्थांयी... 
टुकड़ियों की तथा < अस्थायी अस्पतालों की 


. हैदराबाद. मंजूरी दी गई। तपेदिक की रोकथाम के लिए 
का « ...॑.. एक तपेदिक ब्यूरों की स्थापना की गई और 
.. बी० सी० जौ० के टीके लगाने के लिए कदम उठाये गए। सरकार ने 
 »हैदराबाद और सिकन्दराबाद के कुछ्ठ औषधालयों को अपने हाथ में ले 
लिया।.. 
दो लाख व्यक्तियों को हेजे ओर टाइफस के टीके लगाये गए। 
० .. तपेदिक के सब- केसों को रजिस्टर करने का _ 
. जस्मू और काश्मीर एक आन्दोलन जारी किग्रा गया। तपेदक के 
रे ....... १०,००० रोगियों का इलाज किया जा रहा 
. है। श्रीनगर और बारामला में एक्सरे के उपकरण लगाये गए । 


कै 
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२,००,००० रुपये की दवाहयाँ मंगाई गई । तीन डाक्टरों को चिकित्सा 
विज्ञान की ट निंग के लिए इग्लेण्ड भेजा गया। द 
मध्यभारत में सन्‌ १8४६ में १०० नये आयुवेदिक ओऔषधालय 
पा खोले गए । ग्वालियर के आयुवदिक विद्यालय 
सध्यभारत.... को कालेज बना दिया गया है। चलते-फिरते 
......... झोषधघालय स्थापित करने के लिए कदम उठाए 
गए हैं | बी०सी०जी० के टीकों के लिए सरकार ने ३३,२४५ रुपये दिए। 
मध्यप्रदेश के स्वास्थ्य विभाग का मलेरिया के विरुद्ध, सफल 
आन्दोलन जारी है| कोढ़, तपेद्क, हेजा, (लेग 
मध्यप्रदेश और चेचक के खिलाफ भी संघष जारी हे । 
द ७ चलते-फिरते औषधघालय स्थापित किये 
| गए हैं। कद 
खन्‌ १६४६-४० में मद्रास सरकार ने गांवों के वेच्यों को चिकित्सा तथा 
रे स्वास्थ्य सम्बन्धी टू निंग देने के लिए आस- 
मद्रास _ बेद्य योजना” को कार्यान्वित किया। विभिन्न 
िमीएर स्थानों पर देसी दवाइयों के औषध्लय खोले 
- गए हैं। दन्तचिकित्सां की भी उन्नति को जा रही है। पिछुड़ी हुईं जाति 
तोगों को डाक्टरी सीखंने के लिए छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गईं। 
तंपेदिक की जाँच की गईं । विक्टोरिया अस्पताल में शेडियोग्राफी 
किक आर का यन्त्र लगाया गया। तीन चलते-फिरते 
मेसूर...__ . ओऔषधालय स्थापित किये गए । कृष्ण्राजनखर 
.......... ताललुके में मलेरिया की रोकथाम के उपाय 








किये गए। 
लड़ीसा की सरकार ने बिरहामपुर में एक मिडवाइफरी टू निंग स्कूल 
220० किक पी हे 57 . खोला ओर कटक, बिरहामपुर, बारगढ़ तथा 
.. खड़ीसा . ... रसेल कोण्डा में जच्चा घर व शिक्षु ह्वितकारी 
5 केन्द्र खोले । 
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.. जिला-सदर मुकामों के अस्पतालों को अस्थायी रूप से सरकार ने 
 श्पने हाथ में ले लिया है और उन्हें उन्नत करने का प्रयत्न किया जा रहा 
है। पुरी में एक संक्रामक रोगों का तथा उद्तिनारायणपुर में एक तपेदिक 
का अस्पताल खोला गया है | कोढ़ और लेंगिक रोगों के नियन्त्रण के 
लिए भी काफी ग्रान्ट दी गई । सुन्दरगढ़ ओर कियोंकर में दो चलते- 
फिरते दस्ते स्थापित किये गए। स्थानीय संस्थाओं के स्वास्थ्य संगठनों 
को अस्थायी रूप से सरकार ने अपने हाथ में ले लिया ।. गर्भवती खियों 
व दूध पिलाने वाली माताओ्रों को दुग्ध-चूणं और विटामिनों की गोलियां 
हैयया की गईं । कटक, सम्बलपुर ओर बिरहामपुर के विद्यार्थियों को 
बी० सी० जी० के टीके लगाये गए । 
राज्य के विभिन्न चिकित्सा विभाग मिल्लाकर एक कर दिये गए। 
दो जिलों में एक सिविलसजन रक्‍्खा गया. 


पटियाला राज्य-संघब है। आयुवदिक चिकित्सा की उन्नति केलिए हा 
सरकार ने एक योजना बनाई है। पटियाला... 


में एक आयुर्वेदिक कालेज स्थापित किया गया है। 


अखतुसर के ग्लन्सी मंडिकल कालेज को आधुनिकतम उपकरणों 27.8 


से सुसज्जित कर दिया गया है। गुज्जरमल 
पंजाब: केसरदेवी तपेदिक अस्पताल को सरकार ने 
कक अपने हाथ में ले लिया है, जहां तपेढ़िक का 
.. इलाज करने की ट्रूनिंग दी जाती है। सरकार के चार दलों को बी० 
. सु० जी० के टीके लगाने की विद्या सिखाई गई है। गांवों में शीघ्र ही 
३७ ओषधालय खोले जायंगे । सरकार का लच्य है कि प्रति १०० वर्ग 
मील और ३०,००० की आबादी के लिए एक सरकारी ओऔषधाजक़य हो ॥ 
विभिन्न राज्यों के एकीकरण के बाद उनके स्वास्थ्य व चिकित्सा 

... विभाग मिलाकर एक किये गए। आयुवदिक 

.. चिकित्सा प्रणाल्री को प्रोत्साहन दिया जा रद्दा 
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है | नये आयुर्वेदिक औषधालय खोलने के लिए ६०,००० रुपये प्रदान 


किये गए । 
.. अ्रिवेन्द्रम में एक मंडिकल कालेज स्थापित करने के लिए कदम उठाये 


गए हैं। बी० सी० जी० के टीके लगाने प्रारम्भ 


त्रावंकोर-कोचीन किये गए हैं। त्रिवेन्द्रम में तपेदिक का एक उत्तम 
अस्पताल स्थापित किये जाने की व्यवस्था की जा 


रही है। आयुर्वेद का प्रचार करने के लिए त्रावंकोर विश्वविद्यालय में 


.. आयुर्वेद की फेकल्टी बना दी गई है। एक स्थायी स्वास्थ्य बोड की 
. स्थापना की गईं। पर हर 
६४३६-४० में ४० नये ऐलोपेथिक ओषधालय खोले गए । ख्त्रियों के 
हा हर १८ अस्पतालों तथा अन्य ४ अस्पतालों को 
उत्तर प्रदेश... सरकार ने अपने हाथ में ले लिया गांवों में 
पर ३९ देसी औषधालय खोले गए । लखनऊ में 
एक आयुर्वेदिक फारमेसी स्थापित को गई और लखनऊ . विश्वविद्यालय 
में एक आयुवंदिक कालेज खोला गया । इस वष सरकार का २० आयु- 


..._ श्ंदिक और १६ यूनानी ओषधालय खोलने का एक नया तपेदेक सनिटो- 
._रियम, जिसमें १०० शाखाएँ होंगी, खोलने का इरादा है। विश्व-स्वास्थ्य 
संघ की सहायता से तराईं भाभर इलाके में मलेरिया के उन्मूलन के. 


लिए कारवाईं को गई। 
दो और अस्पताल तथा ६ ओऔषधालय इस वर्ष खोले जायेंगे । 


क्‍ विन्ध्यप्रदेश कम्पाडण्डरों की टू निंग के लिए एक योजना 


भी मंजूर की गईं है । 


राज्य में ३६ देहाती स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए, २८ केशीघ्र ही 


रा मे । पा .. खोले जाने को आशा है तथा अन्य ६ ० के 
पश्चिमी बंगाल लिए अभी इमारतें बन रही हैँ । अस्पतालों में 


की . और शब्याएँ मुहैय्या की गई । ४०० शय्याओं 
का नया तपेदिक का अस्पताल खोला गया । गोरीपुर में €०० शब्याओ्ं 
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का एक कुष्ठ अस्पताल बनाया गया है। सात टीमों ने ल्लोगों को बी० 
सी० जी० के टीके लगाए । डाक्टरी शिक्षा देने वाली वतमान संस्थाओं 
को उन्नत किया गया। जय 8 ओह 
... बम्बई की सरकार ने ओऑंघ में १९६९ शब्यात्रों का एक अस्पताल 
बम्बद..... खोला। तपेद्क के टीके भी लोगों को लगाए 

4 जा रहे है। द 

जिला स्थानीय बोर्डों तथा स्यूनिसिपेलिटियों के आयुर्वेदिक और 
यूनानी औषधालयों को आ्रान्ट दी गईं | सरकार के पूना, रत्नगिरिं, पुई, 
बड़ौदा और अहसदाबाद के कुष्ठ अस्पतालों के अल्लावा निजी संस्थाओं 
के ७ अस्पतालों को ग्रान्ट दी गई । राज्य की नर्सिंग सर्विस को सुधारा 
गया । 

सरकार ने दिल्ली के तिब्बिया कालेज में यूनानी चिकित्सा पद्धति 
के अध्ययन के लिए ४ दात्रवृत्तियां प्रदान कीं । देसो चिकित्सा पद्धति 
पर योध समिति की रिपोट को कार्यान्वित किया गया । तीन चलती- 
फिरती अस्पताली टुकड़ियां स्थापित करने की मंजूरी दी गईं। जच्चा 

घरों और शिशु हितकारी केन्द्रों की भी उन्नति को गईं। हे 


द पा 6 पक पल 
आय लत के 5-0 20 5 हक, 
भारत में ब्राडकास्टिंग का सूत्रपात सर्वप्रथम सन्‌ १६२४ में 
..._*... बस्‍्बई, कलकत्ता और मद्गास में स्थानीय 
पूर्व इतिहास... हूबों के रूप में हुआ । इन छुबों द्वारा प्रायः 


... स्थानीय महत्व के ही कायक्रम प्रसारित होते 
_ थे। ये छुबें थोड़े ही समय में काफी लोकप्रिय हो गई'। रेडियो के. 
विकास में दूसरा .ः उल्लेखनीय कदस (१8२७ में डठाया गया, जबकि 











शेडियोड...... श्श्शः 


इणिडियन आडकास्टिंग नाम से एक संस्था की नींव रखी गई और डसे 
बम्बई में १३ किलोवाट का एक स्टेशन खुलवाने का अधिकार दिया गया । 
इस प्रकार भारत में सबसे पहला रेडियो स्टेशन जुलाई १६२७ में बम्बई 
में खोला गया । इसके कुछ समय बाद ही कलकत्ता ओर मद्गास में 
भी रेडियो स्टेशन स्थापित हो गए | . सरकारी संरक्षण के रद्दते हुए भी 
१६३० में ही यह कंपनी दीवालिया हो गईं । 970, कम शी 


इसके बाद अ्रप्नंल १६३० में सरकार ने ब्राडकास्टिंग की जिम्मेदारी .- 


. स्वयं संभाल ली । इस समय इस विभाग की स्थापना उद्योग तथा श्रम 
_ विभाग की एक झुख्य शाखा के रूप में हुईं । परन्तु स्वयं सरकारी देख- 
.. रेख और संरक्षण में भी इस दिशा में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो 
. सकी । सरकार को इसमें काफी घाटा उठाना पड़ा, इसलिए एक वष 
बाद ही डसे रेडियो विभाग को बन्द कर देना पड़ा । सरकार के इस 
निणय के परिणामस्वरूप देश के शिक्षित वर्ग में क्षोम और असनन्‍्तोष 
. की लहर दोड गईं । फलतः जनता की माँग के आगे सरकार को 
झुकना पढ़ा और दो व्ष बाद ही १६३२ में सरकार को पुनः रेडियो 
. विभाग खोलना पड़ा । इस बार रेडियो शाखा भारत सरकार के याता- 
यात विभाग के अन्तर्गत रखी गईं। १६३४ में सरकार ने पहली बार 
. रेडियो के विकास और विस्तार की एक योजना बनाई, जिसके श्रन्त- 
गंत देश के विभिन्न भागों में रेडियो स्थापित करने का निर्णय किया 


.._. गया। १६४२ के अन्त तक निस्न स्टेशन खुल चुके थे--दिल्ली, पेशा- ' 


. धर, लाहोर, लखनऊ, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, त्रिचनापली और ढाका । 


वास्तव में भारत में रेडियो के विकास और विस्तार को विशेष 
है प्रोत्साहन द्वितीय महायुद्ध के कारण मिला । 
युद्ध का अ्रभाव. फलतः ३६४४ में बरटिश सरकार के सुझाव पर 


दिल्‍ली में १०० किलोवाट का ट्वान्समिटर लगाया 
गया । इस प्रकार आल इण्डिया रेडियो एशिया का सबसे अधिक शक्ति- 
 शाल्री रेडियो-केन्द्र बन गया । 0० रा 
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युद्धकालीन यह प्रगति निरन्तर जारी रही । अप्रैल १६४७ में रेडियो 


तथा सूचना विभाग के मंत्री स्वर्गीय सरदार पटेल ने रेडियो व्रिस्तार की 


एक अष्टर्षीय योजना की घोषणा की। इस योजूना के अनुसार 
१६४७-४८ में निम्न नये स्टेशन खोले गए--पटना, कटक, जालंधर, 


अमृतसर , शिलांग, गोहाटी, नागपुर, जम्मू तथा श्रीनगर । १8४६-९० 
में निम्न स्टेशन खोले गए---विजय वाड़ा, अहमदाबाद, धारवाड, हुवल्ली . 


तथा कारलीकट | 


भारत की स्वाधीनता के तीसरे वष में, भारतीय ब्राडकास्टिंग की 


हा सबसे अधिक उल्लेखनीय बात, उसकी 'पाइ- 
: अ्रष्टर्षीय योजना. लट! (अग्रिम) योजना की पूर्ति है, जो १४ मई 
की प्रगति १६९० को अखिल भारतीय रेडियो के कालीकट 


स्टेशन के खुल जाने से पूरी हुईं। भारत में. 


प्रसारण के विकास के लिए जो अ्रष्टरर्षीय ग्रायोजन किया गथा, यह 


पाइलट योजना उसी का एक अंग थी, जिसके पूण हो जाने से अ्रब देश क्‍ 


के प्रायः हर महत्वपूर्ण भाषा-क्षेत्र को प्रसारण का स्वयं अपना . केन्द्र 
स्टेशन प्राप्त है, और श्रोता मध्यम लहर (मीडियसम वेव) के किसी सस्ते 
रेडियो पर स्वयं अपनी भाषा में कार्यक्रम सुन सकते हैं । 


..._ इस सूमय देश के कुल क्षेत्र के बारहवें भाग तथा जन-संख्या के... 
.._ षष्टमांश के लिए प्रोग्राम सुनाये जाते हैं, किन्तु आशा है कि मूल अष्ट- 
.._वर्षोय योजना के फलस्वरूप भारतीय संघ के एकै-तिहाई क्षेत्र श्रोरः 
आधी जन-संख्या की सेवा की जा सकेगी । तब वतमान अग्रिम स्टेशनों 

..._ की जगह नियमित स्टेशन काम करने लगेंगे और मद्रास, बम्बई, कल- 
.. कत्ता नथा दिल्ली के सुटरेशन ओर अधिक शक्तिशाली बनाये जायंगे। 
... उस समय मध्यम लहर का सेवा-छेत्र का दस गुना बढ़ जायगा और 


.. छ&०,००० गाँव रेडियो से लाभान्वित होने लगेंगे | 


..... इस वर्ष २६ जनवरी को भारत के नये संविधान के लागू होने और 
.. हिन्दी के राष्ट्रीय भाषा स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप अखिल - 
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हिन्दी को महत्व भारतीय रेडियो की भाषा-सम्बन्धी नीति 


में भी महत्वपूर्ण परिवतन हुआ है और 


हिन्दी-प्रधान चत्रों के स्टेशनों में हिन्दी के प्रसारणों ( ब्राडकास्ट्स ) 

की संख्या एवं विविधता में वृद्धि हुईं है। संविधान के ३९१ वें अनु- 

च्छेद के प्रकाश में रेडियो ने हिन्दी की सरल शेली अपनाईं है, ताकि 

वह अधिक-से-अधिक लोगों द्वारा समझी जा सके। अहिन्दी क्षेत्रों के 

स्टेशनों से, रेडियो द्वारा हिन्दी की पढ़ाई की भी व्यवस्था हुईं है और 

कुछ समाचार भी हिन्दी में सुनाये जाते हैं। इस प्रकार, यद्यपि एक 

क्षेत्रिक स्टेशन मुख्यतः अपने क्षेत्र की भाषा में ही प्रसारण करता है, 

पर सभी स्टेशनों को राष्ट्र-भाषा में कुछु-न-कुछ चीज प्रसारित करनी 

होती हैं । 
. पहली अप्रेल से भारतीय संघ के साथ भूतपूर्व देसी रियासतों के 
वित्तीय. एकीकरण के फलस्वरूप हेदराबाद, 


प्रोग्राम औरंगाबाद, मेसूर तथा द्रवांड्स के चार और 


स्टेशन अखिल भारतीय रेडियो के अधिकार- 
क्षेत्र में आ गए । प्रोग्राम में, 'फाम फोरम! ओर 'इण्डो यू० के० रेडियो 
डिसकशन! नासक दो नई चीज विशेष उल्लेखनीय हैं। 'फाम फोरस! 
 ओोग्राम पिछुले सितम्बर से शुरू किये गए हैं और उनके द्वारा खाद्योत्पादन 
विषयक प्रचार किया जाता है | रेडियो डिसकशन' के द्वारा, जो भारत 


ओर ब्रिटेन के बीच रेडियो से वादविवाद कराये जाते हैं, भारत के . 


-लिए एक नईं वस्तु हैं। औसतन, अखिल भारतीय रेडियो के आधे” 
प्रोग्राम सांस्कृतिक विषयों के होते हैं, ओर एक क्षेत्र के श्रोताओं को दूसरे 
.. क्षेत्र का संगीत एवं साहित्य सुनाने का प्रयत्न किया जाता अखिल 
.. भारतीय रेडियो के देहाती श्रोग्राम प्रसारण जगत्‌ की एक अनोखी वस्तु 
 है। सम्भवतः रूस को छोड़कर और कहीं की भी प्रसारण व्यवस्था 
द्वारा वयस्क शिक्षण का इतना बड़ा प्रयास नहीं किया गया | देश के 
अनेक कस्बों और गाँवों में इस समय लगभग ३,६०० रेडियो सेट आस 


६२० 4762. :2: 23: 
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जनता के सुनने के लिए लगे हैं ओर १,८०० से अधिक स्कूलों में भी 


“रेडियो की व्यवस्था है तथा स्कूली छात्रों के ल्षिण विशेष प्रसारण 
होता है। 


: अखिल भारतीय रेडियो के समाचार विभाग की गणना संसार के 
" बढ़े-से-बढ़े सैवाद-संघटनों में की जाती हैं ।. 
समाचार विभाग इन दिनों इस विभाग के द्वारा नित्यप्रति २४ 

रे द भाषाओं में समाचारों की ६५ बुलेटिनें सुनाई 


जाती हैं । अखिल भारतीय रेडियो के खयय॑ अपने संवाददाता भी हैं और 
. विदेशों के रेडियो स्टेशनों से प्रसारित होने वाली सामग्री को संकलित करके 


प्रतिवेदन रूप में उपस्थित करने (मानिटरिंग) की भी व्यवस्था है। अखिल 
भारतीय रेडियो से विदेशों के लिए भी प्रसारण होता है । यह प्रसारण 
सुंख्यतः पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी एशिया, पूर्वी तथा दक्षिणी अफ्रीका तथा 


मध्यपू्व के देशों के लिए अंग्रेजी, बर्मी, क्योयू, केंटोनी, इंडोनीशियाई, 


पश्तों, अफगानी, फारसी तथा अरबी में होता है। प्रवासी भारतीयों... 


के लिए भी हिन्दी, तामिल तथा गुजराती में प्रसारण किया जाता है। 


प्रभास सम्बन्धी नीति में जनमत के विचार से परिवतन कर सकने 
के लिए अनेक प्रकार की मंत्रणादात्री समितियों 


जन सम्पक की व्यवस्था की गईं है, जो विभिन्‍न विषयों 


पर स्टेशनों को परामश देती रहती हैं। “लिस- 
नर रिसच यूनिट” भी समय-समय पर प्रश्नावली निकाल कर, प्रसारित 


ब्य्रोग्रामों के विषय में श्रोताओं का मत जानने की कोशिश करता रहता. 
 हैं। कर्मचारियों को प्रोग्राम सम्बन्धी तथा इंजीनियरी सम्बन्धी प्रशि- 
.._ क्षण प्रदान करने के लिए स्टाफ ट्रनिंग स्कूल” है; ओर भारत की ग्रसा- 
 रख-सेवा के सम्बन्ध में समुचित अनुसन्धान करने के लिए एक “गवेषणा 


॥ 4 # 


शाखा' भी काम करती है। अखिल भारतीय रेडियो ने वृन्दवादन के हे 


लिए अर्थात्‌ वाद्य यंत्रों पर सरलता से बजाई जा सकने वाली गत भी 


.... तैयार कराई है। यह गत विश्वभारती की प्रचलित घुन पर आधारित 








रेडियो , ३१६ ' 


है और इसकी बन्दिश बृटिश स्वरकार श्री हट स्यूरिल ने की है। 

नवम्बर १६४२ में केन्द्रीय सरकार ने रेडियो और सचना विभाग को 

हर मिल्लाकर सचना और ब्राडकास्टिंग नाम से एक 
संगठन ओर नीति नग्रे विभाग को स्थापना की | इस विभाग के . 

द . प्रथम मंत्री स्वर्गीय सर अकबर हेदरी थे। उनके . 

बाद कुछ समय के लिए सर सी० पो० रामास्वामी अ्रय्यर इस विभाग 
के अध्यक्ष रहे । उनके उत्तराधिकारी सर सुलतान अहमद ने १६४६ तक 
इस विभाग की बागडोर संभाले रखी। सितम्बर १६४६ में राष्ट्रीय सर- 
कार की स्थापना होने पर यह विभाग सरदार पटेल को दिया गया । 
दिसम्बर १६४८ से इस विभाग के राज्य मंत्री श्री आर० आर+9 दिवा- 
कर हैं। अखिल भारतीय रेडियो के डाइरेक्टर जनरल श्री एन० ए० 
एस० लच्मणन है। द 

यह प्रश्न कई बार उठाया गया है कि क्‍या रेडियो विभाग का 
संचालन केवल सरकार ही करती रहे अथवा उसे अमरीका की सकड़ों 
रेडियो संस्थाओं की भांति अन्य गर-सरकारी संस्थाओं के रूप. में पनपने 
दिया जाय । कुछ लोगों का विचार है कि इसका संचालन इंगढ्वण्ड के 
.._बी० बी० सो० के आधार पर हो । परन्तु अभी तक यह प्रश्न विवादा- 
स्पद ही बना हुआ है। इस बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं हो. 


सका है। हक 
भारत में रेडियो सेटों की कुल संख्या अगस्त, १६४० में 

४,६२,०२३ थी। द & 
.. इसके विपरीत भिन्न-भिन्न देशों में रेडियो की संख्या इस प्रकार है--- 

. अमरीका है .... ९€,६०,००,००० . | 

 बूटेन..... एड 7  वृपद,ह्य,४००- 

2 स्वीडल या 7 2 /89:००,३ ६ 

ऋिस : 70200. 0०77 वे 7 ब०१:0०,७ ०० 


चेकोसलोवेकिया................. ६६,२१,९१३१ 





'हेककदन 


जकक 
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क्रॉस 5 या पक इज हक #७,२८,६३३ ' 
आस्ट्रेलिया... $७, २९,३६० 


केनेडा..... 3 १७,९४,३%१ 
इस समय विदेशों से भारत के लिए निम्न ग्रोग्राम ब्राडकास्ट किये 


जाते हें--- सा 
केरन ( बर्मा )--१९६'४५ बजे इतवार के सिवाय हर रोज हिन्दु- 

... स्तानी में १६:५९ से १७'३० बजे तक रोज पंजाबी में ४०'६६ और 
७२७५ सीटरों पर ।_ (५ 


काबुल ( अफगानिस्तान )--१८'१० बजे मंगलवार, वीरवार और 
शनिवार उद्‌ ओर पंजाबी में ४४४०३ मीटर पर । न 

. जकार्टरा ( इण्डोनेशिया )--१९'३० बजे रोज .हिन्दुस्तानी में... 
१६८० और १६*११० सीटरों पर। 7 

. सास्को ( रूस )--२०'१४ बजे हिन्दी में रोज २४२१,३ 
४१ २४०ओोर €०"३० मीटरों पर । <' 





बी० बी० सी० ( इंगलैंड )--८३० से ६'०० बजे हिन्दी में इतवार, .._ 


ग्रोमवार, बुधवार, वीरवार और शुक्रवार ३१'प८ और १६“६१ मीटरों पर। 
यूं० एऐन० ( लेक सक्सेस )--१८१५ बजे हर शनिवार हिन्दुस्तानी 


... में और १८३० बजे हिन्दी में १३८६ और १६८८६ मीट्रों पर । 


रा को हिन के ञ्ग्र गे ८. 

/ हहन्दी पत्र और पत्रकारता कु 
. हिन्दी पत्रों तथा पत्रकारिता का इतिहास लगभग पचास साल 
मा क्‍ पुराना द है | यद्यपि उल्ञीसवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में भी कल्षकत्ता तथा हे 
... इत्तर प्रदेश में दो-चार दुजेन पत्रिकाएँ चल रही थीं, फिर भी यह कहना... 














५ 


हिन्दी पत्र ओर पत्नैकारिता ३२२१ 


ठीक होगा कि वास्तव में हिन्दी पत्रकारिता का जन्म वतसान शताब्दी 
में ही हुआ है। १६वीं सदी में स्थापित निम्न पत्रिकाएं उल्लेखनीय हैं-- 
. आये-मित्र, कम्शी (१८६० ई०); आय विनय, मुरादाबाद (१८६४ ६०); 
आय सिद्धान्त, प्रयाग (१८८७ ई०); आय सेवक, नरसिंहपुर मध्य प्रदेश 
(१६०० ६०); आरयबव्चित्त, दीनापुर, राँची तथा भागलपुर (१८६७ ई०); 
सरस्वती, प्रयाग (१६०० ई०); सरकारी अखबार, नागपुर (१८७० ई०); 
सरस्वती विल्लास, काशी (१८६० ई०); सर्वहितकारक, आगरा (१८९९६०); 
भारत मित्र ( देनिक ), कलकत्ता ( १८७९ ई० ); भारत भूषण, बम्बई 


(१८६२ ६०); ग्वालियर गजट, ग्वालियर ( १८६१ ई० ); उदंत मात- 
.. णड € पहला हिन्दी समाचार पत्र ), कलकत्ता ( ८२६ ई० )। 


इन उज्नीसवीं शताब्दी के पन्नों में से अभी तक जीवित केवल दो 
ही पत्र हें--आयमित्र और ,सरस्वती | शेष सब पतन्न-पत्रिकाएँ कुछ 
समय चलने के बाद बन्द हो गईं। पुराने हिन्दी समाचार पन्नों की सूची 
पर दृष्टि डालने पर दो बाते स्पष्ट हो जाती हैं। एक तो यह कि हिन्दी 
पन्॒कारिता का इतिहास हिन्दी भाषा के विकास से बँधा हुआ है। 
कलकत्ते से ही पहले हिन्दी समाचार-पत्र “डदंत मातंण्ड” का 
निकलना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि फोर्ट विश्लियम कालेज में 


वहाँ ही लल्लूजीलाल के प्रयत्नों से हिन्दी भाषा को व्यवस्थित रूप _ 


मिला । दूसरे, हिन्दी पत्रिकाओं को जन्म देने और जनसाधारण में उनका 


. प्रचार करने में आय समाज का बड़ा हाथ रहा है। १६१० तक उत्तर- 


प्रदेश के विभिन्न नगरों में आय समाज ने एक दजन के करीब साप्ताहिक 


पाक्षिक तथा मासिक पत्रिकाए चला दी थीं। ये पत्रिकाए काशी, 


.. प्रयाग, मुरादाबाद, आगरा, बस्ती, काँसी अदि शहरों से आयोमिन्र 


आयावृतत, आय प्रचार आदि नामों सें निकली थीं । 


पचास साल पहले के पत्रों में ओर आज के पत्रों में बहुत अन्तर है। 


न केवल पत्रों का स्वरूप ही बदला है, बढिकि पन्नों की सामग्री, उनके 


उद्देश्य, प्रकाशन विधि तथा कार्यश्रणाली सभी कुछ बदुल गया है। 


पं 
0 है 
का 


| 
ः 
॒ 








ड्श्अ 


औऑ:: ज- कलपन ली जी हट ए जे लिन गे लए गए एलन दिए पतन जिला ल तन लिया दल 
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' पहले के वृत्त-पत्र विचार पन्न थे और आज के वस्तुतः समाचार पत्र हैं । 
' पहले पन्नों का महत्व उनके सम्पादकीय से आँका जाता था । सम्पादकीय 
“का महत्व अब भी है, किन्तु सामाचारों और दूसरी ;पठन सामग्री की 
अपेक्षा कम । खासकर देनिक पत्रों में स्वतंत्र लेखकों हारा लिखित 
 ईवेशेष लेखों का महत्व बहुत बढ़ गया है । बाहर के लेखों में वेचितन्ष्य 
. सूच्म विश्लेषण और पृष्ठभूमि के रूप में उनका महत्व आदि बातें इतनी 

बढ़ गईं हैं कि डनके आगे सम्पादकीय का स्थान गौण माना जाने लगा... 
हैं । यह विशेषता हिन्दी के ही पत्रों की नहीं, बल्कि अंग्रेजी तथा दूसरी... 
.. भाषाओं में निकलने वाले पन्नों को भी है 


.._ हिन्दी पत्रकारिता में एक और बड़ा परिवर्तन हुआ है। पहले के 
समाचार पत्र व्यक्तिगत मत को अशभिव्यक्त करते थे। पाठकों को उन 
_ दिनों व्यक्तिविशेष के विचार पढ़ने का शौक था । पत्रों में प्रायः उन दिनों 
व्यक्तिगत विवाद छुपा करते थे । जसे-जेसे समाचार बढ़ते गए और 
सामयिक लेखों का छुपना शुरू हुआ, पत्रों में व्यक्तिगत विचार देने... 
की अथू कम हो गई। राजनीतिक आन्दोलन और दल्लगत विचार-घारो.... 
. के कारण भी व्यक्तिगत विचारों का महत्व घट गया। १६४८ में गांधी... 
..._ जी का “हरिजन सेवक” ही एकमाज्न ऐसा पत्र था जिसमें व्यक्तिगत 
.. विचार होते थे और जिन्हें लोग उत्सुकता तथा आदर से पढ़ते थे । शेष 
.._ समाचार पन्नों की विचारधारा व्यक्तिगत न होकर समष्टिगत हो गई .. 
*्थी । विशेषकर देनिक तथा प्रसुंख साप्ताहिक राजनीतिक दुल्ल-विशेष के... 
.. अतिनिधि के रूप में ही चलने लगे । १६२० के बाद से ही राजनीति 


देश के सावजनिक जीवन पर छा गईं। धार्मिक तथा सम्प्रदाय-विशेष 





.... की पत्रिकाओं को छोड़कर शेष सभी समाचार पत्रों के लिए यह 
... आवश्यक-सा हो गया कि वे किसी-न-किसी राजनीतिक दल के साथ 
नाता जोड। 


तीन-चोथाईं हिन्दी देनिक वर्षो से कांग्रेस के समथक रहे हैं। 


हिन्दू महासभा, समाजवादी दल तथा साम्यवादियों के पत्र भी गत रा 
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१९ वर्षो से हिन्दी में प्रकाशित हो रहे हैं । दूसरा विश्वयुद्ध समाप्त होने 
के बाद जेसे ही देश की राजनीति ने पलटा खाया और छोटे-मोंदे अन्य 
दल अस्तित्व में आये, उन्होंने भी अपने उदृश्यों के प्रचार के लिए हिंदी 
. पत्र निकाले । बिहार तथा उत्तर प्रदेश में जमीदारा का आस्तत्व खतरे म॑ 
था, इसलिए अपने पक्त का समथन करने के लिए जमीदारों की ओर से 
दो हिंदी दे निक प्रकट हुए। इसी प्रकार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने भी 
नागपुर, लखनऊ, दिल्ली, जालन्धर आदि स्थानों से पत्र निकाले । इस 


प्रकार हम कह सकते दै कि स्वतंत्र भारत में एक भी ऐसा राजनीतिक 


अथवा अध-राजनीतिक दत्त नहीं है, जिसने अपने उद्देश्यों के प्रचार के 
लिए. या जनता का समथन ग्राप्त करने के लिए हिंदी पत्रों का आधभ्रय 
न लिया हो । कह 
१६३० तक बहुत-से हिन्दी पतन्नां के मालिक व्यक्ति विशेष थे । 
पत्र उन्हीं की सम्पत्ति माने जाते थे । उन दिनों पत्र निकालने के लिए 
दुस-बीस हजार रुपया ही पर्याध् पूंजी मानी जाती थी । जो भी इतना 
धन जुड़ा पाता था, पत्र निकाल सकता था। धीरे-धीरे पन्नों की आवश्य- 
कताएँ बढ़ने लगीं; मुद्रण, सम्पादन आदि में सुधार हुआ ओर विस्तार 
- भी । युद्धजन्य तथा युद्धोत्तर परिस्थितियों ने मुद्रण के साधनों में आशा- 
- तीत सुधार ही नहीं किया, बल्कि उन्हें व्यय-साध्य भी बना दिया 
. इस परिवतन के कारण अनेक पतन्न बन्द हो गए; केवल वे ही जीवित 
रह सके जिनके पास इतनी पूजी थी कि वे मद्रण सम्पादन आदि में 


. सुधार कर सकें। इसलिए अधिकतर पत्रों का प्रबन्ध सावजनिक लिमिटेड - 
कम्पनियों के हाथों में चला गया है। इसी के कारण पहली बार हिन्दी 


- पत्रों का व्यापारीकरण हुआ । इससे पहले संचालक लोग देशभक्ति का 


. सहारा लेकर ओर बलिदान की भावना से प्रेरित होकर पतन्न निकालते 


थे। हिन्दी पत्रकार यह सोच-समझकर इस बृत्ति को अपनाते थे कि 


उन्हें बलिदान तथा तपश्चर्या का जीवन व्यतीत करना है। लौकिकता _ 
अथवा व्यापार की भावना उनके लिए निषिदड्ध थी। यह दृष्टिकोश आज 


मल आह 


कर 
हे 
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को परिस्थितियों में एकदम दकियानूसी और यथाथताशून्य माना जाता 
है। हिन्दी पत्र अब व्यापारिक संस्थाएं हैं; व्यापारिक ढंग पर उनका 
संचालन होता है। उनमें काम करने वाले पत्रकारो' के दिलो' में अब 
बालदान या तपस्या केलिए कोई स्थान नहीं हे। दृष्टिकोण के इस 
परिवतन के फलस्वरूप ही श्रब यह स्वीकार किया जाने लगा है कि 
हिंदी पत्र कल्पना-जगत से निकल कर आधुनिकता के प्रांगण में प्रविष्ट 
गए हैं। : 

.. यद्यपि अर्थाभाव से मुक्त होने के लिए ही हिन्दी पत्रों ने आधु- 
निकता की शरण ली, फिर भी वह अभाव 

हिन्दी पत्रों की समस्याएं अधिकतर पत्रों के लिए बराबर बना हआ है | 
मंहगाई और पारस्परिक प्रतियोगिता बहुत बढ़... 

गईं हैं। उसी अनुपात से आय के साधनों' में वृद्धि नहीं हो पाई। 


लमाचार पन्नों के लिए आय का अम्रुख साधन विज्ञापन है। श्र भीतक 
हिन्दी पन्नो को उतने चज्ञापन नहीं मिलते जिलने प्रचार शोर मर जम 






की दृष्टि से उन्हें मिलने चाहिएं । विज्ञापन कम मिलने के अतिरिक्त हिंदी... 


पत्रों में बिज्ञापन दर बहुत ही कम है। जहाँ अंग्रेजी के पत्नो' की औसत | 
._ दर बारह रुपया प्रति इंच है हिंदी पत्रो' की औसत विज्ञापन दर 

.. “है रुपये प्रति इंच ही है। विज्ञापन से होने वाली आय पर इन बातों 
.._ का घातक प्रभाव पड़ा है। हिंदी पत्नो' का अपना कोई संगठन नहीं जो 









त विज्ञापन दर निर्धारित कर सके और जो सरकारी अथवा गैर- 
' संस्थाओं से बल्लपूवक विज्ञापन की मांग कर सके । यह स्पष्ट है 
संगठन के बिना इस दिशा सें सुधार होना श्रसम्भव है । द 
नदी पत्रों की दूसरी समस्या अनुवाद को है। सभी समाचार 
न्सियाँ समाचार अंग्रेजी में भेजती हैं । राज्यीय तथा केन्द्रीय सर- 





रा. कारों से भी मूल समाचार अंग्रजी ही में निकलते हैं। यद्यपि सभी प्रका- 
हा .._ शान विभागों ने प्रमुख समाचार हिन्दी में भेजने का प्रबन्ध कर रखा है, 
|... किन्तु यह व्यवस्था कहीं भो संतोषजनक नहीं है। उत्तर प्रदेश और 
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हक ३ आल कप [ रे है 
बिहार जेसी सरकारें भी जो हिन्दी को राज्यभाषा घोषित कर चुको हें, 
कभी-कभी हिन्दी पन्नों को अवहेलना करती हैं। अधिकांश उच्चाधिकारी 


हिन्दी से अनभिज्ञ हैं। सभी लिखा-पढ़ी अंग्रेजी में होती है, इसलिए 
० 3 0 8 का + ३ कर क कर ७ 
. अग्रजी में लिखित मूल समाचार पत्रों को पहले प्राप्त हो जाते हैं । चूकि 


समाचार पत्रों के ज्ञिणए समय का बहुत अधिक महत्व है, देर से मिले 


ह यः 8 व पर ५ | माई 
साचारां से उन्हें कोई लाभ नहीं होता । 


अतः सम्पादक मण्डल के कमचारियों का प्रमुख कार्य अंग्रेजी से 
हिन्दी में अनुवाद करना रह जाता है। इसके कारण ठीक से समाचारों 


का सम्पादन नहीं हो पाता । और फिर ठीक अनुवाद के लिए दोनों 
. भाषाओं में योग्यता होनी भी आवश्यक है। सहायक सम्पादकों को 
- हिन्दी पत्र जो वेतन देते हैं, वह इतना आकर्षक नहीं कि योग्य और 


अनुभवी व्यक्ति उनके यहां काम करें । यहां फिर अर्थाभाव की अड्चन 
आ जाती है। यह विचित्र बात है कि अंग्रेजी दैनिक के सम्पादकीय 
विभाग को औसत शक्ति सोलह कमचारी है और हिन्दी दैनिक की आठ 


- था दस, यद्यपि काम हिन्दी देनिकों में अंग्रेजी देनिकों की अपेक्षा कहीं 


अधिक ओर कमंचारियों का वेतन कहीं कम होता है। ऐसी'दिशा में 


... हिन्दी पत्रों में सुधार को आशा करना अ्रपने ही गाल बजाने से बढ़कर 
हे और कुछ नहीं । हक ह आह 


.. ऊपर हिन्दी पत्रों के दोषों की चर्चा की गई है, परन्तु हमें यह 
आह हे .... नहीं भूल जाना चाहिए कि इन कमियों से 
एट्रेभापा और जूमते हुए भी हिन्दी पत्र न केवल जीवित हैं, 


हिन्दी पत्र. बल्कि प्रगति के शअयास में बराबर संलग्न हैं।. 


१६४७ से प्रतिवष हिन्दी पन्नों की संख्या में वृद्धि 


.._ ही रही है। हिन्दी राष्ट्र-भाषा घोषित हो जाने से हिन्दी पत्रों को वैतिक 
. बल मिला है। जहां उनके अधिकार तथा प्रचार की परिधि बढ़ी है, वहां 
उन्होंने अपने दायित्व के भार को भी स्वीकार किया है और निभाया है। 

. सम्पादकोय स्वातंत्य, निर्भीक आलोचना और सनसनी के बीच संयम, ये 
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गुण अधिकांश प्रमुख देनिकों तथा साप्ताहिकों में विद्यमान हैं । यद्यपि 
बहुत-से हिन्दी पत्र अब भी कांग्रेस के समथक हैं, परन्तु वे जनता के 
प्रति अपने दायित्व को भी अनुभव करते हैं और इसलिए सरकार की 
आलोचना करने से कभी नहीं डरते । यह कहना अत्युक्तिपूण न होगा कि 
सरकारी गति-विधियों तथा नीतियों के प्रति जनसाधारण की प्रतिक्रिया 
का जितना यथाथ प्रतिबिम्ब हिन्दी पन्नों में मिलता है, वेसा शायद 
किसी दूसरी भाषा के पन्नों में आसानी से नहीं मिल सकेगा । हिन्दी पत्रों 
के लिए यह श्रेय की बात है । 

अर्थाभाव तथा दूसरी कमियों के रहते हुए भी हिन्दी पन्नों ने गत 
तीन वर्षा में काफी प्रगति की है। पहले सभी 
विस्तार तथा वृद्धि. हिन्दी देनिक चार पृष्ठों के होते थे। अब बहुत - 


से छः पृष्ठ के हैं ओर कुछ आठ पृष्ठ के हैं।... 
. समाचार संकलन की दृष्टि से हिन्दी दनिकों की तुलना अब अंग्रेजी 
देनिकों से की जा सकती हे । विशेष लेख पृष्ठभूमि सामग्री. रविवारीय मी 
सेगजीन सेक्शन, व्यापार तथा खेल-कूद के समाचार इन सभी दृष्टियों से. 


हिन्दी पत्र काफी आगे बढ़े हैं । 


मद्गास के क्षेत्र में भी हिन्दी पत्रों में सुधार हुआ है। एक दजन से 


ऊपर हिन्दी देनिक रोटरी मशीनों पर छुपते हैं ओर मोनोटाहइप पर 
कम्पोज होते हैं | लाइनो-टाइप मशीन का भी दो-तीन पत्रों में प्रयोग 


.. अल रहा है। छुपाई की दृष्टि से यह पत्र प्रथम श्रेणो के हैं। अंग्रेजी के 








पत्रों को ही तरह हिन्दी पत्र चित्रों और मानचित्रों का प्रयोग करने लगे 

.. हैं। प्रमुख शहरों में अपने विशेष सम्बाददाता रखने को प्रथा सभी प्रति- 

.. छित हिन्दी दनिकों ने अपना ली है! देश की राजधानी में प्रतिनिधित्व 
को अब ये पत्र विशेष महत्व देने लगे हें । 

.._ गत दस वर्षो में हिन्दी पन्नों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुईं है । 

.. एक समय था जब बिहार जसे हिन्दो-भाषा-भाषी प्रान्त में एक भी 


.... हिन्दी देनिक नहीं था। कलकत्ता और बनारस के हिन्दी दैनिकों परी... 
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बिहार के पाठक सन्तोष कर लेते थे । परर तु राज्यीय राजनीति और 
स्थानीय समस्याओं ने स्थानीय देनिकों को जन्म दिया | अब पटना से 
६ देनिकपन्न ब्रिकलते हैं । कुल मिलाकर देश-भर में हिन्दी के पत्र-पत्रि- 
काओं की संख्या लगभग १२०० है। इनमें ७० के करीब दैनिक हैं, 
7४४० के ऊपर साप्ताहिक और शेष पाक्षिक, मासिक हइृमासिक तथा । । 
त्रमासिक पत्रिकाएं हें। द द री 
बर्मा, मौरीशस तथा फीजी में वर्षो से हिन्दी देनिक और साप्ताहिक 
/ निकल रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका से भी कई 
विदेशों में हिन्दी पत्र हिन्दी साप्ताहिक शुरू हुए जिनमें से अ्रब 
एक ही जीवित है। क्‍ 
भारतीय पन्न रा 
भारत में सभी भाषाओं के कुल मिलाकर ४,६६० समाचार पत्र- 
: पत्रिकाएं प्रकाशित होते हैं। राज्यों के अनुसार उनका वित्तरण इस है 
. प्रकार है-- कक, 
राज्य का नाम देनिक साप्ताहिक सासिक अन्य पत्र योग |. 
द . पात्रिकाएं 
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यातायात 


द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ होने के पहले भारत में तीन देशी और 
बा विदेशी कम्पनियों के वायुयान चलते थे। 
नागरिक उडडयन .._ १४३८ में नागरिक उडडयन ने विशेष उन्नति 
८ क्‍ की । उस समय देश में <६६० मील लम्बा 
हवाई मार्ग स्थापित हो चुका था। उस वर्ष कुल मिलाकर भारत में 
4%,१४,००० सील को हवाई यात्रा की गई। 
युद्धकाल में उडडयन कूबों से बहुत सहायता प्राप्त हुईं । 





2 आर 


जम 


'३३४' ...._ राजक़मल वष-बोध 


३१० से अधिक चालक तयार कर सरकार को दिये। १६४२ में बर्मा 


पर जापान का आक्रमण होने पर ज्ञोगों को निकाल लाने में भारतीय 


हवाई छूबों ने महत्वपूर्ण भाग लिया । 

भारत में इस समय ७ हवाई कम्पनियाँ हैं और वे २१ मार्गों पर 
जिनकी कुल लम्बाई १६,०५० मील है, हवाई जहाज चलाती हैं | इन 
सर्विसों ढ्वारा ३६ बड़े-बड़े नगरों में परस्पर हवाई सम्पके स्थापित हो 
गया हैं । जा आप के 

अन्तरराष्ट्रीय हवाई खर्विस के क्षेत्र में भारत अपना स्थान ग्रहण 
करू रहा हैं। १६४८ के जून में एयर इंडिया इंटरनेशनल ने अमरीका 
तक अपना मार्ग बढ़ा लिया है। अप्रेल् १६४६४ में भारत एयरवेज 
कम्पनी के वायुयानों ने चीन तक आना-जाना प्रारम्भ कर दिया है। 


इस वर्ष भारतीय वायुयानों ने आस्ट्र लिया, लंका, फिल्निपाइन्स तथा 


जावा की यात्रा करनी भी शुरू कर दी है। चीन, स्थाम, मिख तथां 
इधियोपिया तक तो ये पहले ही से आ-जा रहे हें । । 
भारतीय हवाई सर्विसों की यह कम प्रशंसा नहीं है कि इनके मार्गों 
पर बहुत” कम दुघंटना हुईं हैं । १६४६ में २३ हवाई दुघटनाएं हुई थीं 
जिनमें से एक ही में प्राणहानि हुईं । 
भारत में इस समय जो उड्डयन कब चालू हैं उनके नास थे हैं-- 
(१) एयरों कृब आफ इंडिया, (२) एयरोनाटिकल सोसाइटी आफ इंडिया 


(३) बंगाल फ्लाइंग कब, (७) बिहार फ्लाइंग कब, (२) बम्बई 


फैलाइंग कब, (६) मध्यअ्रदेश व बरार फ्लाइंग कब, (७) दिल्‍ली फ्ला- 

इंग कब, (८) हिन्द ग्रोविशियल फ्लाइंग कुब, (६) मद्रास फ्लाइंग कुब 

(१०) उत्तर भारत फ्लाइंग कुब, (११) उड़ीसा फ्लाइंग कब । 
डडडयन कबों में शिक्षार्थियों को अ्रतिधघंटा इस हिसाब से शुल्क 


दना पड़ता ६--- 





का 2 सन 3 
२24४४ _ज कि ध्यक-> ही कट जय 


5... >>मवीके:, हि ४६५४० 


> । है ह 








है ह | 
यातायात , "३३१ | 
प्रवेश से पूर्व. अन्य सदस्य अन्य सदस्य विदेशी 
.(२८ वर्ष (२८ वर्ष 
से कम आयु). से अधिक) । 
हल्के वायुयानं रु०..._ रू० रु०. रु० "' 
दिनि १४ २० ३५९ ७३ ' 
रात... “+- ४० ६९ ७२ | 
* भारी वाययान लि 
दिन २०... २४ छश .. # 
रात. - ४५ ६२ एन 


सरकार की ओर से उडडयन छूबों को प्रतिवष ३० हजार रुपये 


की सहायता मिलती है। | 
तोन नवम्बर १३४४ को निम्न मार्गों पर भारतीय कम्पनियों के 
वायुयान चल रहे थे---... मा 
१ एयर इण्डिया, बम्बई 4 बम्बई-कलकत्ता. (बिना रहरे) 
द २ बम्बई-अद्दमदाबाद-जयपुर-द्ल्ली 
5 कक .... हे बम्बई-दिल्ली. (बिनह ठहरे) 
मम हम कक . & बम्बई-कराची ( ,, ) 
हक य . & बम्बई-हैदराबाद-मद्गास-कोलस्बो 
६ बम्बई-सद्भरास. (बिना ठहरे) 
. ७ बम्बई-अहमदाबाद-कराची 
८ मद्रास-बंगलोर-कोयम्बट्र-कोचीक 








त्रावकोर 
रे ..... &£ बम्बई-बड़ोंदा-अहमदाबाद 
२ इण्डियन नेशनल... $० दिल्ली-लाहौर 
एयरवेज, ॒ नई द्ल्ली ...... १9१ दिल्लो-जोधपुर-कराची 


. १२ दिल्ली-कलकत्ता 
१३ कलकत्ता-२ंगून 








३३२ क्‍ राजुक़॒मल वर्ष-बोध के 


१४ दिल्ली-अम्ृतसर-जम्मू-क्रीनगर 
१४ दिल्ली-अम्ृतसर-श्रीनगर 
( केवल सामान ) 
३ इर्डियन ओवरसीज एयर १६ बम्बई-नागपुर-कल्ैकत्ता 
लाइन्स बम्बई पा 
४ एयर सबविसिज्ञ आफ १७ बम्बई-जामनगर-भुज-करांची 
इंडिया, बम्बई १८ बम्बई-इन्दोर-ग्वालियर-दिल्ली . 
द १६ बम्बई-भावनगर-राजकोट 
जा .. २० बम्बई-पुना-बंगलौर 
कक २१ बम्बई-केशोद-पोरबन्दर,जामनगर 
४ भारत एयरवेज, कलकत्ता २२ कलकत्ता-पठदना-बनारस... * 
[ | ...._ लखनऊ-दिल्ली लक 
प्र 2 २३ कलकत्ता-इलाहाबा 
२४ कलकत्ता-चिटगाँव 
.. २४ कलकत्ता-अगर ताला 
....././. - “२६ कलकत्ता-्बकाक 
एयरवेज हैदराबाद २७ मद्रास-हैदराबाद-नागपुर-दिलली 
;ल्लिण),.._ २८ हेदराबाद-बंगलौर 
.._ २६ हैद्राबाद-बम्बई क्‍ 
३० कलकत्ता-दाका का 
| ३१५ कल्लकत्ता-सुवनेश्वर-विजगापटम्‌- | 
जा कक 7 हक 5 | 7 मतोसन्चंगेलोर 
मम द ३२ कल्लकत्ता-गोहाटी-मोहनबाड़ी 
..../ै... ३३ कलकत्ता-बछ्डोगरा 
८ कलिंग एयरलाइन्स,._ ३४ कल्कत्ता-अगरनाला (केवल सामान) 
कलकत्ता -..... 
























उसाालथान्‍पपतभा तर अतप नाक. 


सके+-अपजापकप सा कड 


: यातायात * ३३३ । 
€ हिमालय एवियेशन है कलकत्ता-नागपुर- 
कलकत्ता... बस्बई.. (रात्रि हवाई 
३६ दिल्ली-नागपुर- डाक सर्विस । 
सद्रास । ले 
१० एयर इंडिया इंटरनेश्नल, ३७ बम्बई-काहिरा-जनेवा-लन्दन 
बम्बइ | | 
गत ४ वर्षों के हवाई यातायात के आंकड़े... को! 
उड़ान जड़ान यात्रियों सामान डाक ह 
के घंटे. मीलों में की संख्या (पौंडों में) (पॉडों में) 
१६४२ २१७८१ ३३२०२७७ २४०३६ झू२०६ण 8४००६॥१६६ | 
3६४६ २६५३६ ४५२००४६ ३०३२२३ ३३१८१४३ ३०२६४०३ |! 
१६४७ २६३०१ $३६१६७३ २५४६६० श्य६८६४६. ३७०४०७३ । 
4६४८ ७६६६३ ३२६४८७६५ ३४११८६  ८१७६४७१ १४८२६४०% 
. १६४६ &३००० १४३६०००००७ डरे_८००० १३३००००० ४६०००००७ | 
..._* अग्नेल १६४६ से, बिना अतिरिक्त महसूल के, हवाई डाक की | 
व्यवस्था चालू की गईं। इस योजना के अन्तर्गत देश की आऔ्तिरिक 
डाक का २८ प्रतिशत भाग हवाई सर्विसों द्वारा भेजा जाता है । 
अनुमान हैं कि हवाई डाक व्यवस्था से १६४६-४० में ६५ लाख रु० की 
आय होगी । 
अविभाजित भारत में विविध चौड़ाई की रेल कीपटरियों की कुल 
लम्बाई ४०,९२४ सील थी । इसमें से ३३ ,८६४* 
रेल - मील लम्बाई की रेल भारत के हिस्से में 
आईं । 
हे विभाजन के तुरन्त बाद भारत की रेलों को कितनीं ही सुश्किलों 
. का सामना करना पड़ा। रेलवे के सब तरह के कमचारियों को यह 
आजादी दी गईं थी कि वह इच्छानुसार भारत अथवा पाकिस्तान में 
नोकरी कर सकते हैं। रेलवे के कमचारियों में से 5३,००० ने पाकि- 











... पड़ रहा है। 





- इश्छ राप्षकमल वर्ष-बोध 


स्वान में और ७३,००० ने भारत में नौकरी करना पसन्द किया । फल"... 
स्वरूप ड्राइवर, फोरमैन, और कितनी ही विशिष्ट प्रकार की नौकरियों... 


.. में से एकाएक इतने आदमियों के निकल जाने से भारतु की रेलों का पूरी 
आवश्यकतानुसार चलना कठिन हो गया। उधर ऐसी अवस्था में ही 
लाखों क्वोगों को भारत से पाकिस्तान व पाकिस्तान से भारत लाने का 
: उत्तरदायित्व रेलों को निभाना था । विभाजन के बाद के ढाई महीनों 
में रेलवे ने तीस लाख शरणार्थियों को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में 
- पहुंचाया। पु ० कि के है 5 2 
....* दूसरे महायुद्ध के दिनों में रेलों से उनकी शक्ति से अधिक काम 
* लिया गया। इन दिनों बाहर से आयात न होने के कारण कितने हीः 
जरूरी पुर्जे वा दूसरे सामान हासिल न हो सके । जहां इस तरह रेल के. 
: साधनों में ढील आई वहां सफर करने वाले यात्रियों की संख्या प्रतिदिन 


बढ़ती चली गईं। उस वक्त रेलों के पास १&४८-३६ की अपेक्षा १६ 
प्रतिशत कम सुसाफिर-गाढ़ियों का साजोसामान है, जबकि इस घंटे हुए... हे 


साजोसामान में उन्हें १६३८-३६ से दोगुने अधिक यात्रियों को ले जाना 


5 . इस तरह कम हुए सामान को पूरा करने की कोशिश बढ़े पेमाने 


.. पर जारी, हैं। मिहिजास ( आसन्‍्सोल ) में रेल के इन्जन बनाने का 


...._ सरकारी कारखाना लगाया जा रहा है। टाद का इन्जन बनाने वाला 
..__ कारखाना और यह सरकारी कारखाना मिलकर देश की इन्जनों की मांग 


2 0 5 27005 हक 
.. को पूरा कर सकगे। 









... द्वेश को समस्त रेलों को संभवतः अब निम्न ६ मंडलों में विभाजित 
 किय्म जायगा। ! लक 
.._ मंडल १--5त्तरी रेल--इसमें पूर्वी पंजाब रेलवे, ई० आई० रेलवे 
का पश्चिमो भाग ( लखनऊ-कानपुर और दिल्लो-सहारनपुर के मध्य ) 
बी० बी० एंड सो० आई० रेलवे की छोटो लाइन ( आगरा और कान- 





यातायात *.... इइछः 


पुर के मध्य ) और ओ० टी० रेलवे ( छपरा से पश्चिस ) सम्मिलित 


होंगे । 
मंडल २--पश्चिमी रेल--इसमें बी०बी० एंड सी० आई० रेलवे 


की एक छोटी लाइन का भाग ( कानपुर-आगरा शाखा को छोड़कर »: 


तथा सौराष्ट्भ, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, राजस्थान और कच्छु की 


राज्यीय रलें, सम्सिल्षित होंगी। इस मंडल सें कांधला बन्दरगाह की- 
उज्ञति सम्बन्धी आवश्यकताओं और राजस्थान के साथ साराष्ट्र आदि 


के आर्थिक सम्बन्धों का विशेष ध्यान रखा गया हे । 


मंडल ३--केन्द्रीय रेल--इसमें बी० बी० एंड सी० आई० रेलवे 

की छोटी लाइन की शाखाएं, जी० आई० पी० रेलवे का अधिक भाग, 
तथा सिन्धिया और धौलपुर की सब राज्यीय रेलें सम्मिल्नित होंगी । इस 

मंडल में बम्बई के बड़े बन्दरगाह से उत्तरी भारत को जाने वाले केवल 
. बेकल्पिक मार्गों को ही नहीं, बंम्बई और उसके आस-पास के औद्योगिक 
क्षेत्रों के मध्यवत्ती संचार-मार्गो को भी एक ही प्रशासन के अधीन कर 


दिया गया है। 


मंडल ४--दक्षिणी रेल ( सदन रेलवे )--इसमें एस० आई० 


रेलवे ( छोटी और बढ़ी दोनों लाइनें ) एम० और एस० एस० रेलवे 
की बड़ी लाइन का अधिक भाग और समस्त छोटी लाइन तथा समस्त 
मेसूर राज्योय रेल सम्मिल्रित होंगी । भौगोलिक तथा रेल संचालन को 
दृष्टि से दक्षिण की समस्त रेलों का समूहीकरण आदंश व्यवस्था है । 
मंडल ४--पूर्वी रेल (इंस्टन रेलंबे)--इसमें एन० एस० रेलचे 
जी० आई० पी० और एम० और एस० एम० रेखवे के भाग, और बी० 


_एन० रेलवे ( बंगाल और बिहार के कोयला क्षेत्र तथा हावड़ा खड्जापुर : 


. शाखा को छोड़कर ) सम्मिलित होंगी 


मंडल ६--उत्तर पूर्वी रेल ( नाथ इंस्टन रेज्वे )--इसमें ई० : 
आई० रेलवे ( लखनऊ-कानपुर से पूव ) बी० एन० रेलवे का बंगाल 
ओर बिहार के कोयला क्षेत्रों का भाग, हावडा-खडगपुर शाखा, ओ० 
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रेड्ेद्‌ राजफसल वर्ष-बोध 


टी० रेलवे ( छपरा से पूव ) और आंसाम रेलवे ( आसाम रेंल की कड़ी 
ओर दाजिलिंग हिमालय रेलवे सहित) सम्मिल्नित होंगी । 

१६४६-४० में १६ रेल-दु्घटनाएं हुईं । इनमें १४ यात्री-गाड़ियाँ 
तथा २ मालगाड़ियां थीं। यात्री-गाड़ियों में ४ दुघटनाएं टकराने से... 
तथा दस दुघटनाएं पटरी से गाड़ी डतर जाने के कारण हुई । गाड़ी के... 


पटरी से उतर जाने की घटनाओं में & घटनाएं तोड़-फोड करनेवाले । 
उपद्रवियों की कारवाइयों से हुईं । दो दुघटनाओं के उत्तरदायी हर रेल 





अधिकारी थे । क्‍ 7 
विभाजन से लेकर ३१ जनवरी १६४० तक ४४७ बड़ी लाइन के 
ओर ९१ छोटी लाइन के इंजन प्राप्त हुए हैं। १६४० में २०६ बड़ी 
लाइन के, १६६ छोटो लाइन के ओर २० संकरो लाइन के इंजन प्राप्त 
प्रेने की आशा है । चित्तरजन में इंजन बनाने का जो लक्ष्य स्वीकार 


किया गया है वह यह है---$६२० में ३ इंजन, १३५१ में ३३, १६४२ 


में ४४७, १६४३ में ६६ ओर ३६२४ में ६० । के 
दिसम्बर १६४२ में सब प्रान्तों व रियासतों के चीफ इन्जीनियरों 
का एक सस्सेलन नागपुर में हुआ ओर इस 


:.... .  खेंडक, ५ : सम्मेलन ने देश की सड़कों के भविष्य का 









खाका खींचा । इस सम्मेलन ने फेसला किया 
कि देश के प्रायः सभी गांवों व शहरों को सड़कों से सम्बन्धित करने के 
लिए जरूरी है कि देश में सब भोसमों में चालू रहनेवाली सड़कों की 
लम्बाई ४ लाख मील हो। देश में राष्ट्रीय राजपथों (नेशनल हाइवेज) का 
१० से १६ वष की अवधि में एक ऐसा ढांचा बनाया जाय जिससे प्रान्तों 
ल्वॉों>व ग्रामों की सब सड़क सम्बन्धित की जाय॑ । अन्दाजा गाया गया 
था कि इस योजना पर कुल खच ४<० करोड़ रुपए का होगा। इस 
सम्मेलन ने सुझाव पेश किया कि सड़कों के निर्माण देख-भाल और 
उचित प्रयोग आदि के लिए विशिष्ट कानून बनाए जाय॑। ० 
देश के विभाजन से इस कार्यक्रम व योजना में कुछ परिवतन हो. 
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गई। हिन्दुस्तान के लिए जरूरी सड़कों की कुल लम्बाई अब तक 
२३,३१३१,००० सील रह गईं जिस पर कुल खर्च का अनुमान ३७९ 
करोड़ है । 

उपरोक्त सम्मेलन ने राजपथों को लम्बाई का अजचुमान २९००० 
मील लगाया था। आर्थिक राष्ट्रीय अवस्थाओं को देखते हुए अविभा- 
जित भारत के लिए इस लम्बाई को घटाकर १८,००० मील कर दिया 
गया था। विभाजन के बाद अब हिन्दस्तान में १४७.००० मील लम्बे 
राष्ट्रीय राजपथों के निर्माण की योजना है। 

सितम्बर १६९० में दिल्‍ली के समीप एक सड़क अनुसंधान शाज्ना 


की स्थापना की गईं है। इसका विचार १६४३ में नागपुर में हुए 


विभिन्‍न प्रान्तों और रियासतों के चीफ इंजीनियरों के सम्मेलनों में आया 
था। सम्मेलन ने सिफारिश की थी कि विभिन्न स्थानों की भूमि या 
मिट्टी के वेज्ञानिक परीक्षण पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है, अतः 
मिद्दो की जांच-पड़ताल के लिए विभिन्‍न भागों में परीक्षणशालाएं 


खोली जानी चाहिएँ । 
: भारत में मोटर-यातायात में वृद्धि हो जाने पर भी सड़कें तो भ काफी 


हैं और न उनकी प्रगाति ही सन्तोषजनक है। भारत में सड़कों की 


लम्बाई ३,९०,००० मील है । नागपुर सम्मेलन की राय में इसके अति- 
रिक्त ७,००,००० सील की और सड़कें बननी चाहिएं। इन चार लाख 
में, २९,००० मील तो देशव्यापी राजमाग, ६७,००० मील प्रान्तीय मार्ग 
तथा ६०,००० मील जिल्लों की सड़क तथा डेढ़ लाख मील गआमीखे 


सड़क होनी चाहिएं 
हमारे देश में १० फुट चौड़ी कोल्वतार की एक मोल लम्बी पक्‍कोी 


सड़क ब्नाने में ३०,००० रु० खच्च होता है। और सीमेंट कंक्रीट की क्‍ 
इतनी ही लम्बी सड़क तयार करने में €०,००० रु० खत्चे होते हैं । 
कच्ची सड़क बनाने में भी प्रति मील ९,००० रु० की लागत आती है। 


सइक अलजुसन्धानशाला से होने वाले अनुसन्धान के फल्लस्वरूप यदि 





जन्मे 


पड 





' इश८ ... राज़्कमत् व्ष-बोध 


सड़क निर्माण के व्यय में $ प्रतिशत भी कमी हो जाय तो लगभग 
- 4 करोड़ रुपये की बचत हो जायगी । इसी प्रकार यदि मरम्मत संभाल 
आदि में भी प्रतिमील १० रू० व्यय कम करना संभव हो सका तो ३०४ 


लाख रु० साल की बचत हो सकेगी । 


... १ अग्रेल, १६४७ से भारत की केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्र के लिए. 
महत्वपूर्ण समझी जानेवाली सब सड़कों के निर्माण और देख-भाल का 


उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया है। इन सड़कों पर ४०० बड़े पुल 


भी बनेंगे जिनमें से २२ पुल लगभग ३००० फुट की लम्बाई के होंगे । 


सड़कों के विकास के लिए १६४२-६३ में खत्स होनेवाल्ली पव्चवर्षीय 
योजना के अनुसार इन सड़कों पर कुल खच का अनुमान २३९० करोड़ 
रूपए लगाया गया है| 


न असुख नगर 
.. भारत में पटसन के निर्माण का बड़ा ओद्योगिक केन्द्र । बंगाल 
की सारी पथ्सन मिलें हुगली के किनारे 


. कलकत्ता कलकत्ते के आसपास बनी हुईं हैं। इस रे 


नगर में आटे और कागज, दियासलाईं, रसा- 


.._'थन उद्योग, चावल छुड़ने की सिलें, तेल निकालने की मिलें, लोहा 
. ढालने के उद्योग और चमड़े की पिथईं के उद्योग स्थित हैं | कलकत्ते... 
से ही विदेशों को चाय का अधिकांश निर्यात होता है और साबुन, 
.._झुगन्धि, स्नान के सामान, एनामल और चीनी के बतन, शीशे का 
. सामान, सींग और सेलुलायड की चीजें, गत्ते के बक्से और टीन के 
. डिब्बे, टोप, वाटर प्रूफ कपड़ा तैयार होता है। «||. 
जबकि पटसन के उद्योग में लगी पुजी का अधिक्रांश भारतीय है 











प्रमुख नगर, : ३३६ 


पटसन की ज्यादातर मिलों का प्रबन्ध विदेशियों के हाथों में है। 
जहाँ कलकत्ते की विशिष्टता वहां पटसन के उद्योग का एकाधिकार 
है, बम्बई की विशिष्टता सती कपड़े के कार- 
बम्बई *» खाने ओर वस्त्र ब्यापार है। इनके अतिरिक्त 
हे सृत बनाने, कोरे कपड़े को खारने और लोन- 
बाला और आन्ध्र वेली के बिजली बनाने के बड़े कारखाने भी बम्बई में 
स्थित हैं। सब तरह के वस्त्र आयात की बिक्री की सबसे बड़ी मंडी 
बम्बई की है | कपड़े के उद्योग में लगी प्रायः सारी पूजी ही भारतीय 


है। तेल बीजों की एक बड़ी मंडी बम्बई में है और तेल निकालने और 


साफ करने को बड़ी मिलें भी यहां हैं। खल ( आयल केक्‍्स ) प्रचुर 

मात्रा में इंगलेंड भेजी जाती है । ना 

.. औद्योगिक दृष्टि से मद्रास का अधिक महत्व नहीं है, फिर भी भारत 
की दो बड़ी सूती कपड़े की मिलें यहां हैं। 


मद्रास मद्रास से मूंगफली, तम्बाकू और पिटाई की हुईं . 


द चमड़ी का निर्यात भ्रचुर मात्रा में होता है । 
ओऔद्योगिक और व्यावसायिक दृष्टि से कानपुर का महत्व ऋतिदिन 
डा बढ़ता जा रहा है। विदेशों से आये हुए कपड़े 
कानपुर. और लोहे के सामान को, चसड़े, चमड़े के 
हे सामान, गम, सती कपड़े और तख्खुओं की 
.._ यहाँ बड़ी मंडी है। यहां आटे की, तेल की व रसायन की मिलें हैं और 
छोटे परिमाण में कितने ही उद्योग घन्धे चले रहे हैं।......__.. ७ 
सती, रेशमी और गम कपड़े की पंजाब और उत्तर प्रदेश के लिए 
रे सबसे बड़ी मंडी । दिल्‍ली & रेलवे लाइनों का 
.. दिल्ली. जंकशन है। यहाँ सत कातने व कपड़ा बुनने 


3. 5 की, बिस्कुट की और आटे की बढ़ी मिले हैं। 
हाथी दांत का, सोने चांदी के आभूषणों का, फीतों का, मिद्दी के बतनों 


का और कसीदा काढ़ने का यह पुराना केन्द्र है। 
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सत ओर खत के कपड़े के निर्माण में बम्बई के बाद अहमदाबाद 

अहमदाबाद . का स्थान है । व्यापार की दृष्टि से भी बम्बई के 

हि बाद अहमदाबाद की मंडियों का ही महत्व हे। 

व्यापार की दृष्टि से अम्गतसर का बड़ा महत्व हे, श्वर्वाधिक व्यापार 

द .. सती, रेशमी और गर्म कपड़े का होता है । यह 

अमृतसर काश्मीर के उपज की भी बड़ी मंडी है, शाल- 

दुशाले यहां से सारे भारत में जाते हैं। अम्हृत- 

सर में अनाज की एक बड़ी मंडी है ओर ( हाजिर और मिति के ) सहों 

के चम्बरों में व्यापार होता है । यहां रेलवे की एक बड़ी वकशाप रेलवे 
व फोजी जरूरत का सामान तेयार करती है । 

चमड़े ओर चमड़े के सामान का व्यापार, कालीन और दरियां, 


आगरा . कसीदाकारी और पत्थर का काम आगरा में 
क्‍ में बहतायत से होता है । 
आसन्सोल भारत में कोयले के उद्योग का एक प्रमुख नगर। 


अपने कालीन, सती, रेशसी व गर्म कपड़े व चमड़े के सामान के 





लिए बंगलोर ( मंसूर की राजधानी ) सुप्रसिद्ध _ रा 


बंगलोर _ है | यहाँ साबुन, चीनी के बतंन, लाख, लकड़ी 
के सामान व सफेद सुरमा बनते हैं ओर सिग- . 


.... रेटों का एक बड़ा कारखाना लगा है। 


५० 7 * .... अपने रेशमी व जरी के कपड़ों के लिए बनारस _ 
ब्ननारस .. ग्रसिद्ध है। देशी ढंग से बढ़िया तम्बाकू 

द । व इन्न तेल तेयार किये जाते हैं। 
श्रौद्योगिक दृष्टि से लखनऊ का अधिक महत्व नहीं, लेकिन परचुन 


हा बिक्री को यह एक अच्छी मंडी है। इसके 
लखनऊ . अभअलावा कृषि को उपज की यह एक थोक 
मंडो है। 2 


नागपुर में कपड़ा बनाने की, कपास को साफ करने व गांदें बांधने की 








प्रमुख लंगेरे ३४१ 


मिलें हैं। ओर नज़दीक की मेंगनीज़ की खानों 
नागपुर के कारण इसका महत्व अधिक हो जाता है। 
यहाँ के सनन्‍्तरे भारत-भर में बिकते हैं। 
.. फौजी सामान के निर्माण के कारखाने के अलावा यहाँ एक बड़ी 
जब्बज्पुर॒.... कपड़े की मिल, चीनी के बतनों का उद्योग केन्द्र 
और रेलवे वर्कशाप हें । 
पीतल के बतनों के निर्माण का घरेलू धन्धा बड़े परिमाण पर यहां 


मिरजापुर चलता है । साथ ही इसकी प्रसिद्धि लाख और 
कप हे कालीन के कारखानों के कारण हे । - 
संदुरा.... मदास प्रान्त के सूती व रेशमी कपड़े के निर्माण 


5 व रंगाई का बड़ा केन्द्र। 
.... विशाखापट्टनम विशेष रूप से विदेशों को निर्यात के लिए ही प्रसिद्ध 
... विशाखापट्टनम है। मेंगनीज़, हरढ, मुंगफली, “लंका? और 
हर _पोथी? तम्बाकू का निर्यात होता है। 
: पत्थर की खान और पत्थर के काम के लिए यह नगर विख्यात है । 


. लश्कर (ग्वालियर) यहां तम्बाकू की खेती ओर बीड़ियों का निर्माण 


बड़े परिमाण पर होता है। 


रेशमी और रेशमी वस्त्र, शाल्ों पर कसीदाकारी और लकड़ी व 
चांदी पर काम के लिए श्रीनगर सुविख्यात है। 


श्रीनगर ( काश्मीर ) यहां के फल, गस कपड़े व ऊन की सारे भारत 


ः में मांग है। यद्यपि बड़े प॑माने में उद्योग के 
लिए श्रीनगर ( काश्मीर ) में कच्चा सामान बहत सात्रा में मिल सकता 


... है, लेकिन उपयुक्त योजनाओं की अनुपस्थिति में यह रियासत अब तक 
.. पिछड़ी हुईं है। 

राजपूताना का प्रमुख व्यावसायिक केन्द्र, यहां पर सिद्दी व॑ चांदी 

जयपुर... व सोने के बतनों पर सुन्दर काम होता है। जयपुर 

असली पत्थरों के व्यापार के लिए भी मशहर है। 





वसंड ३३ कर 
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चन्दन का तेल, हाथीदांत और चन्दन की लकड़ी पर काम ओर 
मेसूर द ....._ धूप अगरबत्ती के निर्माण मेंमेसूर का महत्व- 
पर ः पूर्ण स्थान है। 


भारत के बन्दरगाह 


“प्रकृति ने भारत को यद्यपि एक लम्बे समुद्र तट का वरदान प्रदान 


किया है, तो भी उसने उसे अच्छे प्राकृतिक बन्दरगाह प्रदान नहीं किये । 


यही कारण है कि १५०० मील लम्बे समुद्र तट पर केवल कुछ थोड़े से 
ही अच्छे बन्द्रगाह हैं, जिनमें से अधिकांश कृत्रिम रूप से बनाये 


गए हैं । 


भारत की सरकार कुछ छुोटे बन्दरगाहों को विकसित करने और कुछ 
और बडे बन्द्रगाह बनाने का प्रयत्न कर रही है। 
.... इस सम्रय भारत के झुख्य बन्दरगाह निम्न हैं -- 
० सौराष्ट्र की एक रियासत नवानगर का भझुख्य बन्दरगाह जो कि 
पक .... जामनगर के शहर से कुछ मील ही दूर है। 
बेदी :.. इस बन्दरगाह में बढ़े जहाज नहीं उतर सकते 
हे द हैं बेदी से कुछ मील दूर कच्छु की खाड़ी में 
लंगर डालना पड़ता है । बन्दरगाह रेलवे द्वारा सम्बन्धित है, इसलिए 


व्यापार के लिए सुभीताजनक है। पर्याप्त मात्रा में यहाँ से आयात- 


निर्यात होता है। 





पाकिस्तान बनने के बाद एक अत्युत्तम बन्दरगाह कराची और... | 
उससे कुछ कम महत्वपूर्ण बन्दरगाह चटगाँव भारत के हाथ से निकल... 
गए । इनके हाथ से चले जाने के कारण बम्बई और कलकत्ता बन्द्रगाहों....... 
'पर सामुद्विक व्यापार का बड़ा बोझ पड़ गया है। इसलिए स्वाघीन ४ 














बन्द रगाह ७३ 


बड़ौदा रियासत की एक अर्वांचीन बन्द्रगाह जिसका निर्माण बड़ी 
पा किस्म के नये जहाजों को दष्टिगत रखकर हुआ 
ओखा .. है। कावियावाड़ प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी कोने 
द का में स्थित होने से सनिक दृष्टि से भी महत्वपूण 
है। बन्दरगाह सीमेंट की बनी हुई है, रेलें बिछी हुईं हैं, ज्वार और 
भाण दोनों हालतों में दो बड़े जहाज बन्द्रगाह में खड़े रह सकते हैं । 


रोशनी का अच्छा प्रबन्ध है; रिहायशी इमारतों की व्यवस्था भी ठीक , 


है। लेकिन ओखा घनी आबादी से बहुत दूर है (बधवां जंकशन : २३१ 
मील) । आयात-निर्यात की मात्रा बेदी, से कम है । लक 
.. . आयात चीनी, मिद्दी, रंग, कपड़े की मशीनरी, लोहा व इस्पात 
रेलवे मशीनरी, मोटरकार और निशास्ते का होता है । निर्यात बीज 
चरुई का। 
... भावनगर की रियासत की राजधानी ओर बन्दरगाह । बड़े जहाजों 
गम को लगभग ८ मील की दूरी पर लंगर डालना 
भावनगर होता है; मुख्य बन्दरगाह में छोटे जहाज ही 
ही हे आ सकते हैँ । रेल द्वारा भावनगर सरे भारत 
से सम्बन्धित है। भावनगर से आयात व निर्यात दोनों बड़ी मात्रा 
' में होते हैं। 
बम्बई द्वीप की बन्द्रगाह । इसको स्थिति लंटीच्यूड ( अक्षांश ) 
ह का १८,०४९ उत्तर और लांगीचज्यूड ( रेखांश ) 
. बम्बईँ...... ७२,०४४ पू्व है। यह एक बड़ी महत्वपूर्ण 


प्राकृतिक बन्दरगाह है। उनन्‍नीसवीं सदी के 


_ शुरू तक बम्बई का कोई महत्व नहीं था । १८३८ में इंगलेणड को निय- 


... मित मासिक डाक मेजने के प्रबन्धों के बनने पर इसे महत्व प्राप्त 


... बम्बई का १८२० में रेल द्वारा सम्बन्ध रुई की उपज के प्रदेशों से और 
पंजाब ओर उत्तर प्रदेश के अनाज उपजाने वाले प्रदेशों से हो गया। 
अमरीका के घरेलू युद्ध के दिनों में बम्बई की रुईं को बहुत महत्व 
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मिला ओर बम्बई उन्हीं दिनों में एक बढ़िया बन्दरगाह बन गया। 


. बम्बई बन्दरगाह की राह आयात होने वाले मुख्य पदाथ यह हैं--- 
मशीनरी व पुर्जे, कपास, खनिज तेल, घातुएं, मोटर कार, असली व 


. नकली रेशम का धागा व कपड़ा, रसायन, सूती व गर्म कपड़ा, कागज |. 


निर्यात की झुख्य चीजें निम्न हें 

कपास, सूती कपड़ा, बीच, तेल, ऊन, चमड़ा व खाल । 
पुनर्नियात की चीजें ये हैं--- 

शीशे के सासान, नकली रेशम व कपड़ा, बीज सूती कपड़ा 

युद्ध पूथ की विश्वव्यायी व्यापार क्षीणता के कारण आयात-निर्यात 


में कमी दिखाई पड़ी, लेकिन व्यापार की दशा के सुधरने के साथ ही 
आयात-निर्यात की मात्रा में भी बृद्धि हो गई । 


उत्तरी भारत ओर गुजरात से बम्बई, बड़ोदा एंड सेंद्रल इंडियन... 


रेलवे और दक्षिण, मध्य भारत, गंगा खे सिंचित प्रदेश, कलकत्ता व... 
सद्गास से ग्रेट इस्ियन पेनिन्सुला रेलवे बम्बई को सम्बन्धित करती है।... 
इस बन्द्रगाह से हज की यात्रा और फारस की खाड़ी से व्यापार. 
. होता हेथ कराची, काठियावाड़, मालाबार प्रदेश और गोशा से तटीय 
. व्यापार पर्याप्त सात्रा में होता है। हजारों की संख्या में जहाज प्रति- 
... चष यहां लंगर डालते 


बम्बई की बन्दरगाह का प्रबन्ध-भार बम्बई पोट दृस्ट ( जो धारा 


. सभा के एक कानून के अनसार एक सार्वजनिक संस्था है ) करता है । 
शही ट्रस्ट रोशनी, रेलवे, बन्दरगाह की भूसम्पत्ति का ओर अन्य सम्ब- 


न्धित कतच्यों का इन्तजाम करता है । 
बम्बई का बन्दरगाह दुनिया के सर्वोत्तम ओर सुरक्षित बन्द्रगाही 


में से एक है । लगभग ७४ वर्गमील भूमि को यह घेरे हुए है; १४ 
पा . मील लम्बाई ४ से ६ मील चोड़ाई आर गहराई लगभग २२ से ३० 
.. फुट की है। रोशनी का बड़ा अच्छा प्रबन्ध है; तीन बढ़े प्रकाश-स्तम्भ 

.._. ( ल्लाइट-हाडस ) जहाजों को राह प्रद्शन करते हैं। 
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चन्दरगाह? ३४४ | 


जहाजों की सहायता के लिए बेतार के तार के विशेष प्रबन्ध हैं 


ओर दिशा ज्ञान के विशेष यन्त्र भी निर्मित हैं। अन्घेरी और तूफान 
की सूचना पूना के ऋतु-दशक परीक्षणालय (मसिटीयरोलोजिकल आफिस) 


: से प्राप्त होने पर तुरन्त प्रचारित कर दी जाती है। 


बम्बई बन्द्रगाह में तोन पानी के ( वेट ) और दो सूखे ( ड़ाईं ) 
जहाज ठहरने के स्थान (डक्‍्स) हैं। प्रति वष €० लाख टन से अधिक 


 बजन का सामान इन स्थानों पर जहाजों से उत्तरता-चढ़ता है। सामान 
« हटाने के लिए रेलों ओर उठाने के लिए क्रेनों का पूरा इन्तजाम है। 
मिट्टी का तेल पेट्रोल और दूसरे तेल्लों के बड़ें-बड़े संडार बने हैं जिनमें - 


लगभग < करोड़ ६० लाख गेलन तेल रखा जा सकता है । 

बन्दरगाह पर कपास को रखने के विशेष प्रबन्ध हैं । १६२३ में १९ 
लाख रुपये के खच से लगभग १२७ एकड़ भूमि को घेरकर यह भंडार 
बनाया गया। सीमेंट से बनी पक्की इमारतों में लगभग १० लाख गांठ 
ओर इतनी ही गांठें विशेष बनाई गईं दहलीजों पर. एक साथ रखी जा 
सकती हें | इन भंडारों में आग बुझाने के विशेष इन्तजाम हैं। 


अनाज ओर बीज वगरह के भंडार रखने के लिए ८० एकड़ भूमि 


पर अलग प्रबन्ध है जहाँ कि दस लाख वर्गफुट भूमि पर छुती हुईं 
इमारतें बनाई गईं हैं। यहाँ के कमरे ११० फुट चौड़े और €०० या १००० 


फुट लस्बे हें ओर बिजली तथा पानी का बढ़िया इन्तजाम है | इसके अलावा 


भूसा, मेंगनीज-मूल, कोयला, इमारत बनाने का सामान, सब के भंडार 
रखने के विशेष अबन्ध हैं । 


यह सब प्रबन्ध ओर जहाज उतरने के स्थान उस भूमिपर हैं जिसे . 

.. अमुद्र तल्ले से उबारा गया है। इस तरह सब मिलाकर लगभग ११०० 
.. शकड़ भूमि उबारी जा चुकी है। सब मिलाकर १८०० एकड़ भूमि पर 
. योर द्स्ट का स्वामित्व है।..._ द क्‍ 


मंगलोर साउथ इंडियन रेलवे का अन्तिम स्टेशन है। यहाँ पर २०० 





| 
| 
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..... - टन तक के जहाज उतर सकते हैं; बढ़े जहाओं 
मंगलोर ... को दो मील दूर रुकना पड़ता है। मिचे, चाय, 
|... काजू , काफी और चन्दन का यूरोप को निर्यात 
होता है | रबड़ टाइलें, चावल, मछली, मेवे ओर सूखी मछली की खाद 
लड्ढडा। गोंआं और फारस की खाड़ी की ओर भेजी जाती है। काजू का 
निर्यात अमरीका के ल्लिए भी होता है। ४ 
.. विदेशों से आयात भी बढ़ रहा है। लक्कादिव ओर अमीन्‍्दवी द्वीपों' 
. से मँज और खोपे की उपज आती है। " 
“ मंगलोरं से ४ मील दक्षिण को और कन्नानोर से १४ मील दक्षिण 
को यह बन्दरगाह स्थित है । तट से दो मील 
तेल्लीचरी_*" दूर तक जहाज आ सकते हैं। बन्द्रगाह 


प्राकृतिक है और बरसात में, जबकि दूसरे कई... 
बन्द्रगाह नाकाम हो जाते हैं, तेह्लीचरी खुला रहता है । निर्यात सुख्यन 
_ तथा काफो मिचे, खोपा, चन्दुन, चाय अदरक ओर इलायचीका 
होता है । आयात में चीनी (जावा से) ताजा खजूरें चावल ओर मशीनरी 








आती है। 


न प्रान्त में इससे अधिक व्यापार केवल मद्रास 

कोचीन..... को बन्दरगाह में ही होता है। बन्दरगाह प्रा- 
अल कृतिक है लेकिन सेकड़ों एकड़ भूमि समुद्र से 

उबार लेने से ओर जहाज उतरने के स्थानों के निर्माण से इसकी अहमी- 
यत में वृद्धि हुईं है। बन्दरगाह के विकास और उन्नति पर व्यय भारत 
सरकार कोचीन और त्रावंकोर दरबार मिलं-जुलकर करते हैं। मद्रास 


.... बंगलोर, त्रिचनापली, उटाकर्मड, नीलगिरि, कालीकट, कोयम्बटोर ओर 





अनामलइस के जिलों व प्रदेशों से रेल द्वारा सीधा सम्बन्ध है। रोशनी 


ला । (प्रकाश-स्तम्भों) का बढ़या श्रबन्ध है । 






कोचीन से निर्यात की सुख्य वस्तुएँ मूज,सूत, काजू, नारियल 


बम्बई ओर कोलंम्बो के बीच महत्व की एक बन्द्रगाह। सद्रास क्‍ 





बन्द्रगाई .. झ७ 


गिरी का तेल, चाय, रबड़, ओर मूँगफली हैं । आने-जाने वाले जहाजों 
की संख्या में सतत वद्धि हो रही है । द द 
..  श्रावंकोर का प्रमुख नगर और बन्द्रगाह | स्थिति : कोचीन से ३२ 

मील दक्षिण और किलोन से <० मील उत्तर 
ऐेल्लिप्पी को । प्रायः सारा वर्ष ही बन्दरगाह का कास 


जारी रहता हैं। मुख्य नियात : नारियल गरी 


मूँज, इलायची, अदरक और मिर्च । 


यहाँ फ्रांस का आधिपत्य है। क्षेत्रफल : ९३ बर्ग सील, तट १२ 


मील । तंजोर जिलें से घिरी बन्दरगाह । इस 

कारीकल बन्दरंगाह में एक प्रकाश-स्तम्भ है। क्रांस से 

द कोई सीधा व्यापार नहीं है, मुख्यतया लंका 

और मलाया से चावत्न का व्यापार होता है। यह ऐसी बन्दरगाह है 

जहाँ आयात-चु गी (कस्टम) नहीं लगती, स्टेंडड आयल कम्पनी ने 

एक बड़ा पेट्रोल भंडार यहाँ खोल रखा है । १६३४ में २७ लाख इम्पी- 

रियल गलन पेट्रोल का आयात हुआ । सुख्य व्यापार : चावल, पान के 
. पत्ते, दियासलाई, आतिशबाजी का सामान और मिद्दी का तेक्त । 

भारत मे फ्रांस के अधीन प्रदेश की राजधानी । स्थिति : कोरोमंडल 

तट पर सड़क द्वारा सद्राससे १०४ मील 


पांडीचरी.. दक्षिण को। यह सड़क चिंगलपुट टिंडिवनम 


ह ओर महिलम होकर आती है । जहाजों को दो 

. तीन सो गज की दूरी पर लंगर डालना पड़ता है, वहाँ से किश्तियों में 

माल उतारा जाता है। द द 

..... पॉंडीचरी से ऋ्रांसीसी भारत और साथ के देशी भारत की मूंगफली 

.. का फ्रांस के लिए निर्यात होता है। यहाँ कपड़े की मिल्लें भी हैं जिनकी 
उपज के अधिकांश का निर्यात होता है 


मुख्य निर्यात : मूं गफली, कोरा कपढ़ा, घी, प्याज, आम और 
हाड्डुया का खाद | झुख्य आयात : कपास, खाने-पीने की चीजें, सीमेंट, 
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लकड़ी, शराबें, सूती ओर रेशमी कपड़े, चाँदी, चीनी, सेक्रीन ओर 08 क्‍ 


तिछा । पांडीचरी में नाम मात्र की आयात-चुगी ली जाती है। 
मद्रास प्रांत की राजधानी और महत्वपूर्ण बन्द्रगाह। कलकत्ता से 
.. . १०३२ मील्ल। श्रप्राकृतिक, मनुष्य निर्मित 
मद्रास बन्दरगाह । यहाँ रोशनी, रेलों और क्रेनों का 
द अच्छा प्रबन्ध है। आयात व निर्यात के लिए 
आए सामान को सुरक्षित रखने के लिए बड़े-बड़े भंडार ग्रह हैं। मद्रास 
दो रेलों द्वारा सम्बन्धित है । 
बन्दरगाह का प्रबन्ध संद्रास पोट ट्रस्ट ( जिसे कि १६०० के मद्रास 
पोट ट्स्ट ऐक्ट के अनुसार बनाया गया; इस कानून में १६२६ में 
संशोधन हुआ ) के मातहत है। ई हे 
इस बन्दरगाह से आयात की मुख्य चीजें यह हें--सूखे-हरे फल, 
काजू, चावल, अन्य अनाज, मशीनरी, खाद, धातुएँ, खनिज तेल, सूती 
कपड़ा, कच्चा पटसन, मोटर कार । 
निर्यात के भुख्य सामान निश्न हँं--मूँ ज, व मूज का सामान,मछुली 
काजू , चमड़ी व खालें, धातुएं , मू गफली व इसका तेल, काली मिच 


चाय, सूती कफ्डा, कच्चा पटसन, तम्बाकू । 
मार्च ४८ में खत्म होने वाले वर्ष का आयात-निर्यात का ब्यौरा इस 


प्रकार रहा--- 
आयात : ७१ करोड़ २६ लाख 
. निर्यात : ६४ करोड़ ११ लाख 
पुनर्नियात : ४१ लाख द है 8] 
इस्री नाम के जिले की मुख्य ओर महत्वपूण बन्दरगाह । कलकत्ते 
से <४४ मील दक्षिण ओर कोकोनाडा से १०९ 
विजगापट्टम मील उत्तर को | मनुष्य निर्मित बन्दरगाह। 
..  रेलों द्वारा देश के भीतरी भाग से अच्छी तरह 

सम्बन्धित । दो मील दूरी पर वाल्टेयर का बड़ा जंकशन हे । 














बन्दरगाह , हा है 


... सिन्धिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी का जहाज बनाने का कारखाना 
यहीं है। मुख्य निर्यात:  मेंगनीज़, तोरिया, खछ व हरड़ें । 


 एिथिति : लटीच्यूड (अक्षांश) २२९३३ उत्तर, लांगीच्यूड (रेखांश) 


३८९२१ पूछ; हगली नदी के मुख पर | इस 


कलकत्ता... बन्दरगाह से बंगाल, बिहांर ओर उत्तर प्रदेश के. 


चाय और कोयले के उद्योग-धन्धों को, श्रनाज 


और बीज की उपंज को ओर इस्ट इंडियन, बंगाल नागपुर ओर ईस्टन 
बंगाल रेलों के कृषि सम्बन्धी उपज को लाभ पहुँचता है। बंगाल और द 


आसाम से रेल ओर पानी द्वारा सम्बन्धित ।*- न 


कलकत्त का प्रबन्ध १८७० में बने एक पोट टूस्ट के मातहत है।. 


इसके कृतव्यों की विवेचना १८६० के कल्नकत्ता के पोट ऐक्ट और १६२६ 
के बंगाल ऐक्ट ( ६ ) के अनुसार हुईं । द 

इस बन्दरगाह में मुख्य आयात की चीज यह हँ-- 

मशीनरी, धातु एे, सूती कपड़ा, खनिज तेल, लोहा व इस्पात, रसा- 


यन, खाद, बिजली का सामान, मोटरकार, नमक, दुनिक प्रयोग की 


_ विविध वस्तुएँ, कागज व गत्ता, लकड़ी की चाय पेक करने की पैटियाँ। 


निर्यात की चीजें---चाय, कच्चा पटसन, कापोक ( बीजों के ऊपर 


का रोएंदार हिस्सा ) माइका, चमड़ी व खालें, ऊनी कपड़ा, कोयला 
. मोम, मसाले, चमड़ा, पट्सन का निर्मित सासान । 

सामान उतारनें-चढ़ाने का बढ़िया प्रबन्ध है । सूखे (ड्राई) और 
पानी के (वेट) 'डेक्स” “जेट्टीज और “्हाफर्ज! में जहाज उतर सकते हैं१ 
. & करोड़ गेलन तक पेट्रोल भंडारों में रखा जा सकता है। के 
दरगाह सें चाय के भंडार के लिए लगभग ३ लाख वर्गफुट और 


.. अनाज और बीजों के ल्षिए १० लाख वर्ग फुट भूमि पर प्रबन्ध है । सेकड़ों 


पक्की इमारतें हैं जहां सामान सुरक्षित रखे जा. सकते हैं। 
बम्बई के दक्षिण में कॉंकंण तट पर स्थित 





: मोमुगाओ बन्द्रगाह। पुतंगाली भारत के क्षेत्र में, नोवा- 





बदन सेल सरकन्‍न मल सकने लक - लानत प  वकपरन्‍ना दूत फनय+ पर चिनपपा "ल्‍पफयनपद नरपदआ 2-०३... 











' ३५० ......_ राज्ुकमल वष-बोध 


गोआ से < मील दूर । 


बन्द्रगाह पर रोशनी का अच्छा इन्तजाम है। बन्द्रगाह सारा वर्ष 


खुली रहती हैं। सामान जहाजों से सीधा रेल के डब्बों में डाल दिया 


जाता है। २ मील दूर वास्कोडगामा में बर्मा शेल्न आर स्टेंडड वक्‍यूम 


के पट्रोल के भंडार 


सुख्य निर्यात : बम्बई, दक्षिणी हैदराबाद और मेंसूर की उपजें; 


सुख्यतया मेंगनीज, मूँ गली, कपास ओर गिरी की होती हैं । 


पश्चिमी तट पर बड़े बन्दरगाहों की विकास समिति ने सिफारिश 


श की है कि मालपे, को जो मद्गास राज्य के उत्तर 


माल्पे में मीमु गाओ के १६४ मील दक्षिण में छीटा-सा _ 


बन्द्रगाह है, बड़ा बन्दरगाह बनाया जाय $ 
ढपे एक छोटी-सी नदी के मुद्दाने पर स्थित है । 
माल्पे सब सौसमों का बन्दरगाह बनाया जा सकता है । समिति 


ने जांच-पड़ताल करके बताया है कि माल्पे बन्द्रगाह के निम्न लाभ हैं"... 


(१) यह प्रकृति से सुरक्षित बन्दरगाह है। 

(७) समुद्र से इस बन्द्रगाह में एक अच्छा प्रवेश मार्ग है। 

(३) बन्दरगाह के निर्माण में बड़ी-बड़ी चट्टानों का सामना नहीं 
करना पड़ेगा। 

(४)'बन्दरगाह का कुल चेत्र ४०० एकड़ होगा, जो एक बहत 
बड़े बन्द्रगाह के लिए काफी है। 
. »  (£) बन्द्रगाह में केवल एक छोटी-सी नदी घुसती है, जिसकी 
. दिशा आसानी से बदली जा सकती है। 


(९) आन्तरिक गअदेशों की दृष्टि से इसकी भौगोलिक स्थिति 


अनुकूल है। 


) हि और नये उद्योगों को आकर्षित किया जा सकता है। 








(७) बन्दरगाह की जागीर बढ़ाने के लिए काफी भूमि उपलब्ध है... के 





बन्दरगाह्‌ शहर 


(८) माल्पे जोंग से, जहाँ जलविद्य त शक्ति उपलब्ध है, केवल 
६० मील दूर है । 


दो बातें माल्पे के विरुद्ध हैं : एक तो भाटकल तक नई रेल बनाने 


का तीन करोड़ रुपये का खच॑ और दूसरा यह कि इस बन्दरगाह में सारे 
साल कुल २,७७,००० टन का व्यापार हो सकेगा। 

किन्तु साल्‍पे के लाभ हानियों से कहीं अधिक हैं, इसलिए समिति 
ने नये बन्द्रगाह के लिए माल्पे को ही उपयुक्त स्थान चुना है। इसकी 


'डन्नति पर साढ़े तीन करोड़ रुपये की प्रारम्भिक योजना भी समिति ने 


कक 


तयार की है। या कक 
समिति ने दूसरा बड़ा बन्द्रगाह कांडला में बनाने को सिफारिश 
8 की है जो कच्छु खाड़ी के उत्तरी किनारे पर 
कांडल..€/७ स्थित है। यहाँ पानी सारे वर्ष ३० फुट गहरा 
क्‍ | रद्दता है। यद्यपि क्रीक के सामने एक रुकावट 
है, तथापि यह प्रकृति से सुरक्षित बन्द्रगाह है और उस रुकावट को 
हटाया जा सकता है । 7 आग 
_ क्रीक के सामने बन्द बनाकर पहले-पहल इस बन्द्रगाह को २०-३० 
लाख टन के व्यापार के लायक बनाया जा सकता है. 
.. कांडला बन्द्रगाह के हानि और लाभ यह हैं।...*_ 
सा लॉग 3३, 


कप 


.._ (+) इसकी भौगोलिक स्थ्रिति ऐसी है कि यह कराची की कमप्ती को 


बहुत अच्छी तरह पूरा कर सकता है। दिल्ली कराची से ७८३ मील 


दूर है और कांडला से ६१५६ सील । 
(२) गहरे पानी के सुरक्षित बन्दरगाह के पास ही ऊँची जमीन है 


_ इसलिए कांडला को शीघ्र ही और कम खर्च से एक बढ़ा बन्द्रगाहः 


. बनाया जा सकता है । क्र 
(३) कांडला के निर्माण में ओर उसको कायम रखने में कम खचे ॥ 
(४) अपेक्षाकृत छोटी रेलवे लाइनें। भटिए्डा और हिसार सीका 








श्श्र राजकमल वष-बोध 


की अपेक्षा, जहाँ तक मीटर गेज बनाने की योजना है, क्रशः ९*& ओर 
७७ सील अधिक नज़दीक है। अहमदाबाद सीका के बजाय काडला से 
४७ सील अधिक नज्ञदीक पड़ेगा लली और आगरा भी ७६ मील 


. अधिक नजदीक पड़ेंगे । 


(५) कच्छु में नमक, सीमेंट, शीशा ओर मछली उद्योग के पनपने 
की सम्भावना तथा जिप्सम लिग्नाइट और बाक्साइट आदि खनिज- 
पदार्थों का मिलना । 

(६) बन्द्रगाह के क्षेत्र के लिए असीम मूमि उपलब्ध है । 

# +  हानियाँ 

(१) प्रवेश पर रुकावट । द 

(२) व्यापारिक सुविधाओं का न होना । 

(३) अभी पानी की सझ्ठाई का काफी न होना । 

(४) वतमान समय सें कांडला का रेलों से सम्बन्ध न होना 


किन्तु समिति की राय है कि ये बाधाएँ आसानी से दूर की जा... 
सकती हैं। 


इनके अलावा भारत में पोरबन्दर, सूरत, कालीकट, किलोन 
ट्यूरीकोरिन, धनुष्कोडी, नेगापट्टम, कुहालोर, मसुलीपद्टम, कोकोनाडा 


. विमलीपद्म, गोपालपुर, बालासोर, चांदाबाली, कटक तथा पुरी आदि 
_ अनेक छोटे बन्दरगाह हैं । 


जारत का व्यापार 
$६ ४८-४६ में भारत ने कुल <२७,२३,३६,८७६ रुपये का साल 
..... बाहर से मेंगाया और कुल ४२३,३२,०७,७६१ रुपये का माल निर्यात है 
... किया। निर्यात में से ७,२८,७३,४४८ रुपये का विदेशी माल और शेष... 
.. ४१६,०३,३२७,३३३ रुपये का स्वदेशी माल का निर्यात हुआ । 
। .. १४४४-९० की तालिका नीचे दी जाती है-+ 
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उपर लिखित आंकड़े बताते हैं कि भारत ने पिछले वर्ष जितना 
माल विदेशों को सेजा था उससे एक अरब रुपये का साल अधिक मँग- 
वाया । पिछुले वर्षो में भी भारत का आयात निर्यात से कहीं अ्रधिक रहा 
है। इस कमी को वह अपने पोण्ड पावने से पूरा करता है, जो युद्ध- 
काल में उसका ब्रिटेन सें जमा हो गया था । 

सितम्बर, १६४६ में रुपये का अवमूल्यन होने के बाद से भारत 


ओर पाकिस्तान का व्यापार बन्द पड़ा है। 


भारत-पाकिस्तान किन्तु समय-समय पर सरकारी स्तर पर वस्तु- 


व्यापार... विनियम समक्ाते होते रहे हैं। ऐसे ही.णक 


सममोते में भारत के कोयले, चीनी और कपड़ों 


के बदले में पाकिस्तान ने सन्‌ १६४६-६० में पटसन कीं 8४०,००,००० 


गाँठ देना स्वीकार किया था, किन्तु उसने इस समम्कयौते का पूण रूप से 
पालन नहीं किया । 

भारत सरकार ने अभी हाल में स्वल्पकाल के' लिए कुछ चीजों के 
बदले में जुलाई १६९० तक ८,००,००० गाँठ पटसन प्रदान किये जाने 
का समझोता किया था। पाकिस्तान इस सममोौते के परिपालने में भी 
बढ़ा पिछुड़ा रहा। 
.... रुईं की ४७,९०,००० गाँठ प्रदान करने के विषय में भी पाकिस्तान 


सममोते को पूरा नहीं कर सका, इसलिए सरकार ने अन्य देशों से है 


१२,००,००० गॉठ रुह मंगाने की व्यवस्था को हे। 


विदेशी व्यापार में इस भारी घाटे को दृढ़ करने के लिए सरकरि द 
निर्यात बढ़ाने का हर सम्भव प्रयत्न कर रही 


. नियात व्यापार सें है। निर्यात को बढ़ाने के लिए ही गत वर्ष 


रा .. वृद्धि का प्रयत्न सितम्बर मास में रुपये की कीमत बढ़ाई गईं । 
; रुपग्रे के अवमूल्यन का हमारे निर्यात व्यापार _ 


. पर अच्छा असर पड़ा है, यह निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाता है 
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.... था, उनसे आयात कम 





३६६ राजकसल वष-बोध 


अनेक देशों के साथ व्यापारिक खंघियाँ की गईं हैं । इस समय लग* 
7 *४ दुशों से भारत के व्यापारिक प्रतिनिधि हैं जबकि सन्‌ 48४७... 
में केचल १० थे । इनका काम खोये हुए बाजारों को पुनः प्राप्त... 
करना, नये बाजार हू ढना, विदेशी व्यवखाबियों को* भारतीय माल के. हे 
विषय में जानकारी कराना तथा भारत सरकार को नवीनतम व्यवसायिक... 
. अ्गतियों से अभिज्ञ रखना है 5! जे 








भारत का पाणड पावना 


द्वितीय महायुद्ध से पूर्व भारत ब्रिटेन का कजदार रहा करता था। 
किन्तु युद्धकाल में ब्रिटेन ने भारत से इतनी सेवाएं लीं कि उसके मेहनताने 
से न॑ केवल्न वह कर्जा चुक गया, अपितु ब्रिटेन पर भारत का काफी हक 
.. कल हो ग्रया । भारत का वह पौणड पावना तिस्न प्रकार से ब्रिटेन में हा 
ज्म्ना होता मया-- हम 
द (१2 विदेशी व्यापार की बाकी भारत के पक्त में होती थी। के 
(क ) स्टलिज्ज मुद्रा के श्रयोग करनेवाले देशों को निर्यात अधि पक कः का 





०००7 .. (६ ख ) डालर और दूसरी दुलभ मुद्राओं वाले देशों को निर्यात 


सा .._ इस त्तरह यह स्टर्लिज्ञ पावना भारत की जनता के मेहनत, कष्ट और 
...._ युद्ध के वर्षों में पौरड पावने की निम्न प्रकार वृद्धि हुईं-- 










ः .. भ्धिक़ थाँ, डनसे आयात कम ।.. 
... : (२) ( क ) बिटिश ख़स्कार का भारत में फौजी खर्च। द 
० (ख ) अमरीका व दूसरे साथी देशों का भारत में फौजी खर्च । 





गे द द ( करोड़ रुपये ) 
रे४ अक्तूबर १६४१ द क्‍ २१६ 
हर. 5 5 मैक्स 5 5. ४१३ 





भारत का पौंड पादना ३६७ 


२६ अक्तूबर १६४३ ८१३ 
२७ 95 ३६४४ ११६६ 
रद ,, ३६४२ द १७८८२ 
२ आह १६४६ १६३१ 
२० दिसम्बर १६४६ । पृ ६२२ 


युद्ध की समात्ति के बाद ब्रिटेन में मिली-जुली सरकार के स्थान पर 
विशुद्ध मजदूर सरकार की स्थापना हुईं । अनुदार दली और विशेषकर 
उनके नेता श्री चर्चिल् भारत की गाढ़े पसीने की कम ॥ई को हजम करने 
_के लिए तभी से चीख-पुकार मचा रहे हें, किन्तु ब्रिटिश सरकार वैसा नहीं- 
करना चाहती, क्‍योंकि भारत और दृक्षिण-पूर्वी एशिया में जो उसकी 
काफी पूजी लगी हुईं है, वह खतरे में पड़ जायगी इसके अतिरिक्त आज 
... विश्व के संकट के समय उन्हें भारत जैसे मित्रों की परम आवश्यकता है। 
अगर कभी ब्रिटेन के सन में पौरड पावने में कमी करने का विचार आया 
..__ भी, जेसा कि उस पर अमरीका रौब डाल रहा है, तो भारत डसका 
.... अपनी समस्त शक्ति से विरोध करेगा । 
अगस्त १६४७ सें भारत के स्टर्लिज्ञ पावने को रकम ४ अरब $ ६ 
करोड़ पोंड थी। भारत से इसकी अदायगी के सम्बन्ध में जो समझौता 
हुआ उसकी शर्ते यह थीं... के | 
(१) बेंक आफ इंगलेंड के एक हिसाब में ३ करोड़ €० लाख 
.. पॉंड की रकम भारत के पक्त में जमा करा दी गईं जिसे ३१ दिसम्बर 
४७ तक भारत किसी भी मुद्दा में खचे कर सकता था। क्‍ द 
... (१९) ३ करोड़ पॉंड की सब प्रकार की सुद्राओं में परिवर्तित हो हि 
सकने वाली एक दूसरी रकम भी भारत के हिसाब में जमा हो गई।.......... 
.._ (३ » शेष स्टलिंज़ पावने की रकप्त एक दूसरे हिसाब में जमा कर 





दीं गईं जिसका प्रयोग भारत नहीं कर सकता थी । यम कक मय 
. भारत ने वायदा किया कि १३४८ के पहले ६ महीनों में अपने 











शेप... शाज़कसल वंष॑-बोध 


हिसाब की दुल्भ सुद्राओं में से वह $ करोड़ पॉड से अधिक रकम खच 

नहीं करेगा । मस्त मो 

... इस समसझोते के जून १६४८ में खत्म होने-से पहले भारत के प्रति- 
निधियों का एक शिष्टमण्डल श्री शणमुखम्‌ चेटटी के नेतृत्व में लंदन 
गया । फलस्वरूप इंगलेंड से तीन वर्ष की अवधि के लिए एक समझौता 
छुआ जिसकी मुख्य शर्त यह थीं-- - न, । 
( १ ) पिछले हिसाबों की बाको के अतिरिक्त इंगलेड ८ 






...._ यॉड की नई रकम भारत के चालू हिसाब में जमा करवायगा | 


(२ ) पहले वष«सें + करोड़ <० लाख पॉड की रकम भारत 
ईकेसी भी मुद्रा में खर्च कर सकेगा |. 
(३ ) पिछले दो वर्षों की विभिन्न सुद्गाओं की आवश्यकताओं पर 
बाद में विचार होगा। क्‍ ँ 
( ४ ) यदि इस वष भारत द्वारा दुलभ सुद्राओं का खच उपरोक्त 
. शकम से अधिक हो गया तो वह कमी इण्टर्नेश्नल-समानिटरी-फंड (अन्त- 
डईष्टरीय अथ-कोष ) से उधार लेकर पूरी कर ली जायगी । 
«€ € ) स्विट्जरलेंड और स्वीडन की सुद्गाएं दुलंभ नहीं समझी 
जायंगी । 
( ६ ) जापान से व्यापार में भारत के पक्त में जो बाकी रहती है 


... उसमें से”१९ लाख पॉंड की रकम डाह्रों में ली जा सकेगी । 


(७ ) भारत स्टर्लिंग क्षेत्रों से अपनी जरूरत का सामान खरीद . 


ड शा »सके इस ओर इंगलेड की सहायता मिलती रहेगी । 


* न्‍ैंफी: बक्से 





..._ ३० करोड़ पोंड देकर भारत ने यह हिसाब चुकता कर दिया । 


मा अदा करनी पड़ती थीं उनकी अदायगी का उत्तरदायित्व अब भारत पर ् 


.... (5८) भारत में पड़े हुए इंगलेंड के फोजी सामान की कीमत का... 
.. अनुमान ३७ करोड़ ९० लाख पॉड लगाया गया। इस सामान के लिए. 





( ) अविभाजित- भारत को प्रतिवष पेन्शनों के ख्प में जो रकमें का 









था । यह रकम प्रतिव्ष ६२ लाख <० हजार पॉड होती थी । 'नेश्चय - 
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विदेशों में भारतीय व्यात्रार दूत शहर 


2 ३ कर कर, मे रा बा ये 
हुआ कि इंगलेंड को १४ करोड़ ७४ लाख पॉड की रकम दे दी जाय: 


और उससे प्रतिवर्ष क्रमशः कम होती हुईं एक रकम खरीद ली जाया करे 
जो ६० वर्षो में ब्रिलकुल चुक जाय । पहले वर्ष यह रकम ६३ लाख. 


पॉड होगी । 
( १० ) राज्यीय पेंशनों की रकमों के बारे में भी इसी तरह ब्रिटेन 


_ को २ करोड़ € लाख पॉड को रकम दे दी गईं। 


( १$ ) इस तरह भारत के स्टिंग पावने की रकम में कमी करके 
ओर पाकिस्तान के हिस्से के स्टर्लिंग पावने की रकम अलहदा करके शेष 


८० करोड़ पॉड रह गया है । हु 
इस प्रकार समय-समय पर ब्रिटेन भारत का पोण्ड पावना मुक्त 


.. करता आया है। युद्ध के बाद ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति बड़ी विषम हो 


गईं थी, इसलिए वह भारत का समस्त १८ अरब रुपये का कर्जा एक- 
सुश्त अदा नहीं कर सकता था । ' 

अभी हाल में राष्ट्रमण्डल की कोलम्बों योजना के अन्तर्गत दक्षिण- 
पूर्वी एशिया की आर्थिक उन्‍नति के लिए जो ६ वर्ष का विशाल कार्यक्रम 


तेयार किया गया है उसकी पूर्ति के लिए ब्रिटेन ने ६ वर्ष तक प्रतिवर्ष 
. भारत का ३॥ करोड़ पौणड पावना मुक्त करने का निश्चय किया है। 


हि 


विदेशों में भारतीय व्यापार दत 
काय दलत्र 


..._१. लन्द्न--कमर्शियल ऐडवाइज्र ढु दि हाई ब्रिटेन और आयर- 
.... कसिश्नर फार इन्डिया इन दि यू० के० लण्ड... 


“इण्डिया हाउस”, आर््डविच, लन्‍्दन 


... डब्ल्यू० सी० २। तार का पता-हिको- 


मिन्द, लन्दन । 





ऩ्ना्‌ 








३७७ .. राजकमल वर्ष-बोध 


. पेरिस--कमशिंयल्ष सेक्रेटरी हु दि इश्डि 





हक 
ओर नावें 


यन॒ एम्बेसी ७, एवेन्यू कलेबर, पेरिस, 
१६ (६) । तार का पता--इन्डाटू! कम, . 





. पेरिस । 


६, 


. बने--कमर्शियल सेक्रेटरी द॒ द लीगेशन 





आफ इण्डिया, १८, जंगफ्रास्ट्रासे बने। 

तार का पता--इहण्डलीगेशन, बने । 

आंग-> फट सक्रटरी (कमर्शियल्ल) टु दि चेकोस्लोवाकिय ।, अल्बा- 
एम्बेसी आफ इश्डिया धुनावसका २२ निया, बल्गेरिया, पोलेण्ड 
प्राग, [7 । तार का पता--इण्डेस्बेसी, हंगरी और रूमानिया 
प्राग । “रे, 
रोम--कमर्शियल काउन्सलर ढ़ दि इटली, ग्रीस और 


एम्बेसी आफ इण्डिया वाया लोवानियो २४, युगोसलाविया.._ 
रोम । तार का पता--इण्डेम्बेसी, रोम । द 
'बसेल्स->कमर्शियल सेकरण्ड सेक्रेटरी टु बेल्जियम 


दि एस्वेसी आफ इस्डिया, ६२ एवेन्यू 
#ऋ कांखिन रूज़वेल्ट, असेल्स । तार का 
पता---इण्डम्बेसी, बसेल्स । 
बर्तिन---(१) इकानामिक एंडवाइजरटुदि. जर्मनी 
इण्डियन मिलिटरी मिशन, &०३-६०७ हे 
स्प्रकनहाफ, ६०६ हेडक्वाटर सी० सी० 


. ज्ञी० (ब्री० ०) हैम्बर्ग, बी० ए० ओो० क्‍ 


_.आर० ३ । तार का पता--इयोनिन्डा ४ 
हैम्बगं; और (२) सेकएड कमर्शियल 


 अट्ची दु दि इसिडियन मिलिटरी मिशन 


3०८ ओबरलिंडन क्र कृफट मेन | तार ० 


. का पता- इसिडियनमिशन, फ्रैकफर मेन । 








ही. ..... विदेशों में भारतीय ब्यापार दूत ३७१ 
वियेना--इस्डियन वाइस कौन्सल कम 
 अटेची इस आस्ट्रिया, लीगेशन आफ 
_ इणिडिया, ६६-सटनवार्टस्ट्र सी, वियेना £ए॥7॥, 
 आस्ट्रिया । ॥॒ 
६. न्यूयाक--कॉसल जनरल फार इण्डिया पूर्वी अमेरिका और 
३ इंस्ट ६४ वीं स्ट्रीट न्‍्यूयाक, २३५, एन०.. क्यूबा.... 
वाईं० | तारा का पता--कॉनब्जेर्डिया, 
न्यूयाक। 
१०, सानफ्रांसिस्को--कॉसल जनरत ॒फांर 
.. इरणिडिया, २९ बीले स्ट्रीट, सानक्रांसिस्कों 
केलिफो निया । 
११. ब्यूनो एयसें--कमर्शयल  सेकण्ड 


आस्ट्रिया 





पश्चिमी अमेरिका 


ला 
अजेण्टाइन, 





क्रेटरी ह. इण्डियन एम्बेसी, लावाले 
४६२, ब्यूनो एयस, अजण्टाइन । तार 
का पता--इण्डेम्बेसी, ब्यूनो एयस । 


१२. टोरणंटो--इंडियन गव॑नमेंट दर ड कमिश्नर , 
.._ रायल बेंक बिल्डिंग, टोरण्टो, कनाडा । 
..._तार का पता--इ रिडद्गराकाँम, टोरण्टो। 
. १३. रियो डि जनियरो--कऋमर्शियत्नष सेकेटरी 


हु दि इंरिडियन एम्बेसी इन ब्राजील एण्ड 
इण्डियन गवनमेंट ट्रड कमिश्नर इन 
पेरू, वेनेज़ला, .कोलम्बिया, इक्वेडोर 
एण्ड फ्रच गायना, “ एडिफिशियों मिनि- 
स्टर”” रुआ बराओ डो फेलोमेंगो १६/२२ 


बोलिबिया, चिली, 
पेरागुएं, उरुग्वे 


उस 


कनाडा 


ब्राजील, पेंरू, को- 
लंम्बिया, इक्वेंडोर, _ 


वेनेज़ला!. फऋच 
गायना और डच 


गायना । 


ऐप्ट १०१-१०२ रियो डि जनियरो । तार. 
का पता--केअर इंण्डेम्बेसी, रियों डि.... 


जनियरो । 








शेर राजकमल वर्ष-बोध 


५१४ मोम्बासा---इणिडियन गवनसंट टूड 
कसिक्षर फार इंस्ट अफ्रीका एण्ड बेल्जियम 
गो, “अफ्रीका हाउस” किलिणि्डिनी 


रोड, पोस्ट बक्स नम्बर ६१४, मोस्बासा 


( केन्या )। तार का पता--इण्डोकॉम 
मोम्बासा 


१४५. एलेग्जेण्ड्रिया--कमशियल सेक्रेटरी हु दि 
... एस्बेसी आफ़ इणिडिया इन ईजिप्ट एण्ड 
इण्डियन.गवनमेंट टू ड कमिश्नर, अलबसीर 
बिल्डिग, ९, रुए अदीब बे; इसाक, पोस्ट- 
बक्स नं० २८७, एवेन्यूडला रीने, नजली , 
अलेग्जेर्ड्या, ईंजिप्ट। तार का पता-- 
इण्डियाकॉम, अलेग्जेरिड्या । 
१६. सिडनी--इणि्डियन गवर्नमेंट ट्रोड कमिश्नर 
भूडन्शियत्न बिल्डिंग, ३६-४६ मार्टन प्लेस 
सिडनी, आस्ट्रेलिया । तार का पता-- 
ऑस्ट्रिर्ड, सिडनी । 


१७५, बेलिगटन---इण्डियन गवर्नमेंट टू ड- 


* कमिश्नर २१, वेडस्टाऊन रोड, वेलिंगटन 
.. न» २, न्यूजीलेण्ड। तार का पता--- 
. इकोमिण्ड, वेलिंगटन । 

१८. टोकियो--फर्ट सैक्रेटरी दु दि इण्डियन 


लाएज़न मिशन, एम्पायर हाउस, ( नेगल 


बिल्डिंग ) मरूनोची, टोकियों, जापान । 
तार का पता--हृ््डिया, टोकियों । 





पूर्वी अफ्रीका (केन्या,, 
डगाणडा और टांगा- 
निकू)जंजीबार, बेल्जि- 


यन, कांगो, उत्तरी और _ 
दक्षिणी रोडेशिया,. 
ब्टिश क्रच और इटा- 
लियन सोमालीलेंड तथा 
न्यासालेंड 
 सीरिया,इजिप्ट, जोडन 
इरीट्रिया,. सूडान, 
लेबानान और 
साइप्रस । 

आस्ट्र लिया 

गैल्ले 
न्यूजीलेण्ड 
जापान 


कक 4८ 


॥ 




















विदेशों में भारतीय«व्यापार दूत 


१६, कोलम्बो--कमर्शियल सेक्रेटरी ट्‌ दि हाई 
कमिश्नर आफ़ इणिडया इन सीलोन, गफूर 


बिल्डिंग, फोट, कोलम्बो । तार का पता. 


--ट्राडिण्ड, कोलम्बो । 

२०, रगून--कमशियतल्व सक्रटरी टु इण्डियन 
एम्बेसी, रांडरिया बिल्डिग, फायरे स्ट्रीट, 
रंगून, बर्मा | तार का पता--इण्डम्बेसी, 
रंगून । 

२१, तेहरान--फस्ट संक्रेटरी हु दि इण्डियन 
एम्बेसी इन इंरान, एवेन्यू फरदोसी, 
' तेहरान । तार का पता--इण्डियाकॉम, 
तेहरान । 

(२, कराची--इण्डियन_ गवनमेंट . ट्र ड- 
कमिश्नर चाटंड बेंक चेम्बस बिहिंडग, 
मेक्‍्लोंड रोड, कराची । तार का पता-- 

. इण्टाकॉम कराची, पश्चिमी पाकिस्तान । 

२३. काबुल--कमर्शियल सेक्रेटरी टुदि ऐम्बेसी 
आफ इण्डिया, नं० १२, गुजार १, शहरे- 
नाऊ, काबुल । तार का पता--हण्ड- 
स्वेसी, काबुल । 

४. ढाका--इण्डियन गवनमेंट टू डकमिश्नर, 
८, गोपीकृष्ण लेन, पी० ओो० वारी 
ढाका । तार का पता--गुडविल, ढाका। 

२४. सिगापुर--इसण्डियन दूंड कमिश्नर, 

इण्डिया हाउस, सिंगापुर। तार का 
पता--इण्िडिट्राकॉस सिंगापुर । 





ल्नद्धा 


बसा 


ईरान. « 


पाकिस्तान 


(३ 


अफगानिस्तान 


पूर्वी पाकिस्ताने 


मलाया और 
हांगकांग 








इ्जछ ... राजकमल वर्ष-बोध 

२६. बेंकाक--कमशियल सेक्रेटरी इदिइंडि- थाइलेंड 
यन लीगेशन, बेंकाक | तार का पता-... द 
_इंण्डेलीगेशन बेंकाक, थाइलेण्ड । डक अ * 

२७. बगदाद--कमर्शियल सेक्रेटरी दु॒ दि इराक, कुवेत, बह- 
लीगेशन आफ इण्डिया, बगदाद। तार सीन ओर अरब 
का पता--इण्डलीगेशन, बगदाद । ... शेकड्स्स _ 

२८. सनीला--इण्डियन कौन्सल जनरल फिलिप्पाइन्स 
४०६-९११ बके बिल्डिंग, एस्कोल्टा, जा 
भनीला। तार का पता--कांजेनिन्ड,मनीला। हर 

रह, जकाटा--दि फस्ट (कमर्शियल) सेक्रे टरो, इण्डोनेशिया 
एम्बेसी आफ इणिडिया, पो० ब० लं० ह 
१७८, कोनिंग्स्पीन नूड, जकार्टा। तार 
का पता--इण्डम्बेसी, जका्ट। 

६०, अदन--कमिश्र आफ दि गवर्नमेंट अदन 
आफ इण्डिया, अदन । तार का पता-- 
कौमिन्ड, अदन । 


देशों तक रिक प्रतिनिधि निय हर आह १ 
जिन देशों में अब तक व्यापारिक प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किये गए 
हर 5 कस कक | २ 5 #5. 4 ७ ८. >पकड हे हु ह 252 
है उन दशा में भारत के व्यापारिक हितों की देखभाल वहाँ के भारती य 
. राजदूत या कॉसल जनरल करते है। 
फ् क्‍ हा द द । ह कि ह न्‍ 
मम | बज जे हज के न. हि बाप न 8 के 
कक भारत स विदेशा के व्यापारक पातोनाधे ४ 
ह रे हक ० 6 
3. बिटेन-... (१) युनाइटेड किंगडम सीनियर ट्रोड कमिश्नर 
ह पा इन इण्डिया एण्ड सीलोन, ईस्ट हाउस, -. , 
रे सानसिंद् रोड, नई दिल्‍ली... ला 





. भारत में विदेशों के व्यापारिक प्रतिनिधि. ३७४ 








(२) युनाइटेड किंगडम द्वेंड कमिश्नर इन इण्डिया, 
मेंकवा बिल्डिंग, १० आउटाम रोड, पोस्ट 
बक्स नं० ८१४, बम्बई । 

(३) यू० के० टू ड कमिश्नर इन इण्डिया, आउन्ड 
फत्लोर, नं० १, हैरिंग्टन स्ट्रीट, पोस्ट बक्स नं० 
६८३, कलकत्ता | द 

(४) यू० के० टू ड कमिश्नर इनइंडिया, रटलण्डगेट 

. नमगाम्बक्कम, मद्रास ६ । रा 

(१) सीनियर आस्ट्र लियन गवनमेंट ट्रड कमिश्नर 
इन इंडिया, मेंकवा बिल्डिंग, आउटम रोड, 
फोट, पोस्ट बकक्‍्स २१७, बम्बई १ । 

(२) आस्ट्र लियन गवनमेंट टू ड कमिश्नर, २ फेयरली 

प्लेस, कलकत्ता । 
कमरशियल सेक्रटरी टु दि. हाई कमिश्नर फार 
कनाडा इन इंडिया, बर्मा एण्ड सीलोन, ग्रेशम 
इन्श्युरेस्स हाउस, मिनटों रोड, यीस्ट बक्स 
पप्ा३, बम्बई । 
. टड॒ कमिश्नर फार सीलोन इन इंडिया, सीलोन 
हाउस, हानेबी रोड, बम्बई । 
न्यूजीलेंड गवनमेंट टू ड कमिश्नर इन इंडिया, 
सकरणड फ्लोर, बोटावाला चेम्बसं, सर किरोज 
शाह मेहता रोड, फोट, बम्बई । 
दि कमर्शियल काउंसलर, एम्बेसी आफ दि चेको- 
: सल्लोचाक रिपब्लिक इन इंडिया, वेस्ट व्यू, वोड 
. हाउस रोड, बम्बई < | 
_ काउन्सक्कर फार इकानामिक अफेयर्स, अमेरिकन 











३७६ '..  राजकम्ल व्षबोधघ 


-एम्बेसी इन इंडिया,बहावलपुर हाउस, सिकन्दरा 
रोड, नई दिल्‍ली । 


_स्विटेजरलेएणड..... स्विस टूंड कमिश्नर फार इंडिया बर्मा एण्ड: 
द सीलोन, अशम अश्योरस हाउस, सर फिरोज 


शाह भेहता रोड, बम्बई । 


ईरान... टूंड कम्तिश्नर फार ईरान इन इंडिया, डो्चेस्टर 


फ्लेट ४ एच, क्वीन्स रोड, फोर्ट, बम्बई । 


पीदरलेण्डस इंस्ट. एन० इ० आईं० ट्रेड कमिश्नर इन इंडिया, 
इण्डीज और हालेरड पोस्टन्बक्स २६०, बम्बई । 


रूस टू ड एजेश्ट आफ यू० एस० एस० आर० इन 
शा इंडिया, ७, कामा स्ट्रीट, कलकत्ता | 
इटली कमर्शियल सेक्र टरी इन दि इटालियन एम्बेसी ._ 
द इन इंडिया १७, याक रोड, नई दिल्ली । 
तुर्की (१) टकिंश कॉसल जनरल इन इंडिया, 'फिरदोस” 
४० मरीन ड्राइव बम्बई । 


+.. (२) कॉसल फार दि टर्किश रिपब्लिक, मरकेण्टाइल 


बिल्डिंग, कलकत्ता । 


(३) कमर्शियल अटेची आफ दि टर्किश एस्बेसी 


० १, तुगल्क लेन, नईं दिल्ली 


डेन्माक (१) कमर्शियल कोंसलर टु दि रायल डेनिश लीगे- 


शन, पोलोनजी मेन्शन, न्यू कके परेड, बम्बई । 

(२) डेनिश कॉसल ( आनरेरी ), मारफत इंस्ट 
एशियाटिक क० (इंडिया ) लिमिटेड एफ 
--२, क्लाइव बिल्डिंग, नेताजी सुभाष' 
रोड, कलकत्ता ।_ 


.._ (३) डेनिश कॉसल ( आनरेरी ) मारफत ईस्ट 














न्द 


भारत की विदेश नीति... रेड... 


पंडलककसलबरटस तल पपत कम 
हम उ 


हा छा कमी, पा ४ चर 
_ एशियाटिक को ० (इंडिया) लिमिटेड, मरकेंण्टा- 
_ इस बेंक बिल्डिंग, फरट लाइन बीच, मद्रास । 
(४) डेनिश कॉंसल ( आनरेरी ) एस्क्वायर, मारफत 


हक हा पियस॑, लेजली एण्ड कों० लिमिटेड, कोचोन । )े 
फ्रांत...... (१) दि फ्रेंच कमर्शियल अटेची, २३, थियेटर || 
:.. *......... कम्युनिकेशन, बिल्डिंग, कनाटप्लेस नई दिल्‍्ली। 


(२) दि ऋच कॉसलर फार इकानामिक अफेयर्स, 
अडेल्फी बिल्डिंग, ३,क्वीन्स रोड, फोट्ट, बम्बई 
(३) दि फ्रच कमशिश्रल अटची, १३,पाक संनन्‍्शन्स 
दी पाक स्ट्रीट, कलकत्ता । गे 
. ईजिप्ट .... कमर्शियल अटेची हु दि गवनमेंट आफ ईजिप्ट 
पक .... इन इंडिया, स्विस होटल, दिल्‍ली । द 
स्वीडन कमर्शियल सेक्रेटरी हु दि स्वीडिश लीगेशन 
का द इण्डियन मरकेर्टाइल चम्बसे, निकल रोड 
। हा ... बलाड एस्टेट, बम्बई। | 
. लाबेंं...... कमर्शियल कॉसलर डु दि रायर नावेजियन 
जा _ ल्ीगेशन इन इण्डिया, सारफत रायत नावें- 
_जियन कान्सुलेट जनरल, इम्पीरियल चम्बस 
 विल्सन रोड, बम्बई $॥ ९... 


भारत का दद॒श नात्त 


“जहाँ स्वतंत्रता के लिए खतरा होगा अथवा न्याय पर आघात होगा 


अ्रथवा किसी पर आक्रमण होगा तो हम तटस्थ नहीं रह संकते' ओर न 





5 पंडित जवाहरलाल नेहरू के इन्हीं प्रसिद्ध शब्दों पर भारत की | 
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प्रारम्भिक और राजनीतिक जगत्‌ में पुजीवाद और साम्यवाद में जो 
भागड़ा चल रहा है, उससें भी किसीके साथ भारत का मोह नहीं है | 
भारत की सरकार अपनी जनता का कल्याण चाहती है, उसे वादों में 
पढ़ने की फुरसत नहीं है । 
. जनवरी १६२० से दो वष की अवधि के लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की 
सुरक्षा-परिषद्‌ में भारत का निर्वाचर्न उसके 
तराष्ट्रीय ज्षेत्र में. बढ़ते हुए गोरव का प्रतीक है। अपनी स्वतंत्रता 
भारत की ख्याति. के तृतीय वर्ष में उसने अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 
द जो महत्वपूर्ण भाग लिया है, उससे श्रन्तर्राष्ट्रीय 
सहयोग में उसकी बहुमुखी अभिरुचि पर भी प्रकाश पड़ता है। गत वर्षे 
उसने १६ अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अपने प्रतिनिधि भेजे थे, ओर उनमें 
जो अमूल्य योग उसने दिया उसकी प्रतिस्वीकृति कुछ भारतीय प्रतिनिधियों 
के ऊँचे पदों पर निर्वाचन के रूप में की गईं । के 
इस वर्ष, भारत की स्वास्थ्य-मन्त्री, राजकुमारी अम्रृतकौर, जिनेवा 
में तृतीय विश्व-स्वास्थ्य-सम्मेलन की श्रध्यक्ष 
भारत का झूम्मान चुनी गईं; भारत के श्रम सनन्‍्त्री, श्री जगजीवन- 
राम, जिनेया में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन के 
शेशेवें सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए; श्री सी० डी० देशमुख 
अन्तर्राष्ट्रीय बेंक- ओर सुद्दाकोष दोनों के निर्देशक-बोड के अध्यक्ष चुने. 
गए ; नवानगर के जामसाहिब संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रशासनिक न्‍्यायाधिकरण 


के अध्यूक्ष चुने गए ; श्री राम स्वामी सुदालियर आर्थिक एवं सामाजिक 


परिषद्‌ के प्रोपाध्यक्ष चुने गए; श्री एम० आर० मसानी अल्पसंख्यक- 
भेदभाव-निरोध तथा रक्षा उपायोग के तृतीय सम्मेलन के अ्रध्यक्ष चुने 
गए ; ओर श्री एस० लाल राष्ट्रसंघधीय सचिवालय के सहायक प्रधान 
सचिव नियुक्त ० 
गत वर्ष की नियुक्तियां इस प्रकार हैं--श्री नरसिंह राव, उपाध्यक्ष 
अन्तर्राष्ट्रीय विधि-आयोग; श्री एस० राधाकृष्णन, अध्यक्ष, व्यवस्थापकः 














भारत की विदेश नीति | इ७६ . 

५ न्‍ 
गत वष की _ बोड, राष्ट्रसंघीय शिक्षा-विज्ञान-संस्कृति-संगठन; 
नियुक्तियाँ श्रीएस० लाल, श्रध्यक्ष प्रबन्ध समिति, अन्तर्रा- 


छ्टीय श्रम संगठन; श्री बी० के०आर ०बी ० राव, 
अध्यक्ष, आर्थिक उन्नति उपायोग; सरदार एच० एस० मलिक, अध्यक्ष 
अन्तर्राष्टीय नागरिक उड्डुयन-संगठन-सम्मेल्लन ; और डा० लक्ष्मण स्वामी 
सुदालियर्‌, अध्यक्ष, व्यवस्थापक बोड, विश्व-स्वास्थ्य-संघ । 
इन नियुक्तियों से यह पता चलता है कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत 
का कितना महत्व है ओर उसके प्रतिनिधियों का कितना आदर किया 
जाता हैं। 


. गत वर्ष, लेक सक्सेस में भी, श्री बी० एन० राव की अध्यक्षता 


में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने, चतुथ महासभा 
लेक सक्सेस में की कारवाई में प्रमुख भाग लेकर, भारत की 
धाक जमा ढी थी । इटली के भूतपूव उपनिवेशों 


... के सम्बन्ध में महासभा ने जो निर्णय किया, वह भारत की सिफारिशों 


के आधार पर ही किया गया था। 


ट्स्टीशिप ओर अस्वशासित राज्य-क्षेत्रों से सम्बन्ध रखनेवाली 


प्मस्याओं के समाधान में भारत ने जो भाग लिया, उसकी भी राष्ट्र-संघ 
. के सदस्यों तथा अन्य लोगों ने बड़ी प्रशंसा की । 


भारत के प्रतिनिधि राष्ट्र-संघ के प्रायः सभी विशेष, अमिकरणों, 


आ्रायोंगों ओर उपायोगों में भी भाग लेते रहे । 


भारत एशिया और सुदूरपू्व के आर्थिक आयोग के प्रादेशिक आयोग 


का भी सदस्य है। इसके अतिरिक्त, भारत ने अन्य भी कई अन्तर्राष्ट्रीय 


संगठनों में, जिन्होंने हाल ही में अपनी गतिविधि फिर से आरम्भ कर दी 


- है, भाग लिया। 


सन्‌ १६४६ में जब हालेण्ड ने इण्डोनेशिया में पुलिस कार वाई की. 


तब भारत ने नईं दिल्‍ली सें इण्डोनेशिया की सहायता करने के लिए 
समस्त एशियाई देशों का एक सम्मेलन बुलाया था । 
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जून में कोरिया में युद्ध होने पर भारत ने आरम्भ से ही यह चेष्टा ' 
की कि कोरिया का यह युद्ध कहीं फेल न जाय, इस दृष्टि से यह लड़ाई 
शीघ्र-से-शीघ्र समाप्त हो जाय। प्रधानमंत्री ने रूस ओर अमरीका 
से अपील भी की, किन्तु अमरीका ने उसे ठुकरा दिया। श्यब कोरिया में 
युद्ध का पासा पलट जाने पर ओर चीन के भी लड़ाई में आ कूदने पर 
भारत एक बार पुनः कोरिया में युद्ध बन्द कराने कां प्रयत्न कर रहा है। हु 
स्वाधीन होने के बाद ही भारत ने अनेक देशों के साथ अपने 
कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित किये हैं. गत बष 
विदेशों के साथ. वदेशिक मंत्रालय ने विदेशों में एक राज-प्रति- 
सम्बन्ध... निधि का कार्यालय ओर ग्यारह नये उपराज- 
प्रतिनधि-आवास और दूतावास खोले । 
यद्यपि भारत की विदेशी बस्तियों के निवासी शीघ्रातिशीघ्र भारत 


में मिलना चाहते हैं, फिर भी चन्द्रनगर का है क्‍ ध, दे 
भारत में विदेशी छोड़कर, फ्रांस और पुतंगाल वालों को अन्य... 
बस्तियां बस्तियों में अभी तक कोई परिवतन नहीं 


जी हुआ । 

जुलाई १६४८ में, ब्रिटेन स्थित भारतीय हाईं कमिश्नर ने पेरिस 
सम्मेलन में पुतगाल के विदेश मन्त्री को बताया था कि भारतीय जनता 
भारत को सुदढ़ और शक्तिशाली बनाने के लिए विदेशी शासन को 
- समाप्त करना चाहती है, ओर विदेश मन्‍्त्री ने यह स्वीकार कर लिया 
था कि पुतंगाल को समय के अनुसार चल्लना पड़ेगा । परन्तु जब फरवरी 
१82० में भारत सरकार ने एक स्थृति-पत्र भेजकर पुतंगाल की सरकार 
को यह सुराया कि भारत में पुतंगाली बस्तियों के भविष्य के सम्बन्ध 
में दोनों सरकारों को तुरन्त बातचीत आरम्भ करनी चाहिए, तो पुतगाल 
की सरकार ने इस सम्बन्ध में बातचीत करने से इन्कार कर दिया। 
. परुतंगाल के इस निषेधात्मक उत्तर से भारत सरकार को सम्पूण स्थिति पर 
फिर से विचार करना पड़ा है। भारत सरकार का उद्देश्य अब भी इन. 











मम | 
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शरदेशों को शास्तिकूरश ढंग से भोरतीय गणराज्य में मिल्ानों हैं। भारत 


में भोंआ, डामन और डंच. ये तीन स्थाने पुर्तगांल के अधिपत्य भें हैं । 


। 0 ५ है ॥# कदम ५ है!" के. ० 


भारत के सार्थ (मिंलने के पंज्षेपातियों पर पुंतंगाल की सरकॉर बहुत 
अत्याचार केर रहीं है। अ्रनेंके लींगों को सजाएं दो गईं हैं। 
भारत में फ्रांसीसी राज्य के इतिहास में सर्बसे अधिक मंहंस्वपूण 








एक:, के); १), 





| घटनों २ मई, १६४० की जेनमंत के फर्लस्वरूप 
फ्रांती्सी | राज्य चन्द्रेनगर का भारतीय गश राज्य में मिलना 


लक 2 मी है। ऋरस के अ्रन्य प्रदेशों--पांडिचेरी, कारी- 
कलें, यूंनाने, और माही के सरंदेन्ध में अभी कोई निश्चय नहीं हुआ 

. $६ शअ्रंगरत १६४७ के तुरन्त बोर्द भारत और इन प्रदेशों की जनता 
विनिमय के बाद फ्रांस की सरकार ने, जून १६४०८ मैं, इसं आशय की 


०५ जप 


धोष॑णा की कि भारत की फ्रॉसाँसी बंस्तियों के निवासी स्वयं यह 


निर्णय करेंगे कि वे फ्रांस के शासन में रहना चाहते हैं अथवा भार॑त में 
मिंलना चाहते हैं। 









.2४.. ४५ पक! 


मलने के पक्ष में मांगे उपस्थित करने लगी। विचार 











४ #'/* कक 


१०० , 





फ्रीसीसी मौरंत केंगे बाद की धंटनाओं से पंता चला फ्रेसीसी 
सरकार आत्म-निणय के उस अंधिकार को. जिसे वह पहले स्वीकार कर 


ह॥ ० हि (कहा 


के दवाव और प्रंतिबन्धों से विनंष्ट करने पर 


£:ह 















तुली हुई है। अंतएव अब तंक मीं ईनमे जनमेंत नहीं लियां जा सका 
| प्रैट्युंत ईने बस्तियों में भी भारत के साध मिलने के पर्चपांतियों प 


भी ही गया थां, जिसकी 


न मर 


यां। जिन 
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हैं| माही में तो विद्रोह 


" 2]क सा|#"मा5 


अपनी सेना की आश्रय लेकर दमन कि 
स्‍्सा लिंयां, उनसे बदला लिया गया और 


फ जो -ओ. 


। और बबर संजाए दीं गंह । मारंत संरकॉर् ने इसे पर 
सरकार से अरर्पनी तीत् विरीध्ध प्रैँकेंट किया है। मरत सरकॉर्र 


कुछ ही पक दिनिं # " को 





सीसी संरकार ने 





















फ 
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है, इसलिए अपने स्वाधीन होने के साढ़े तीन वर्ष बाद आज भी वह 

इस कालिमा को सहन किये हुए है । वे शान्ति से अपना बोरिया-बिस्तर 
उठा ले जाय॑ इसके लिए ही वह इन प्रदेशों की भारतीय जनता का. 

 अ्रबं॑ तक गुलाम रहना सह सकी है और आगे भी उसका यही इरादा 
हैः कि वह उन्हें स्वयं ही भारत से चले जाने को बाध्य करेगी । 

..._. यञ्यपि भारत सरकार चाहती है कि जो भारतीय बाहरी देशों में. 

है क्‍ ..... बस -शए हैं, वे उन. देशों के राष्ट्रजनों ओर. 

. प्रवासी भारतीयों की राष्ट्रीय जीवन में घुल-सिल जाये, किन्तु जब 


* समस्या .. कह देखती दैकि रंग या. जाति-भेद अथवा... 


। ......  अ्रन्य प्रतिबन्धों के कारण उनकी दशा दयनीय 
हो रही है, तो वह केसे चुप रह सकती है। इसीलिए भारत सरकार 


प्रायः ३० लाख प्रवासी भारतीयों की अवस्था के प्रति बराबर चिंतित... 
रहती. है । इसमें संदेह नहीं कि दक्षिणी, अफ्रीका में प्थक्‍्करण 





ओर “ग्रप एरिया बिल! ( जातीय क्षेत्र विधेयक, ) द्वारा,- बर्मा 


दब सेवाओं दोनों ही के राष्ट्रीयकरण द्वारा तथा लंका में नागरिकता - | 
... पद सुक्की सम्बन्धी विभेद मूलक विधियों एवं विनियमों द्वारा, प्रवासी... 
..._ भारतीयों की समस्या चिंता का-विषय बन गई है|... न 


प्रवासी भारतीयों की संख्या भिन्न-भिन्न देशों में इस प्रकार है-- . 
दक्षिणी . अकफ्रीका---२,८२,४०७; पूर्वी अ्रफ्रीका--१,८७,००० 


पा म रा _ मारिशस--२,८९,१११; लंका--८ ,००,०००; बर्मा--७,००,०००; 
... मश्चाया---४७,००,०००; इंडोनेशिया--३०,० ००; फिजी---१,३३,६ ४१ । 


भारत में कामनवेल्थ के देशवासियों के अलावा शेष विदेशियों की 





संख्या $ जनवरी, . १६४० को ४९,६६१ थी जिनमें से ३९,९२६ पुरुष 
..... थे.। इनका विवरण इस प्रकार हे---चीनी--१३९३६; रूसी--झश३२;. 
|... अमरीकन---७,१६७; पठान--७,६३०; अफगान--४,६२६: वियट 
ा ;  नामी--८5; ईथियोपियन--१०; बल्गेरियन--२; कोल्म्बियन--२ ै। 








विदेशों में भारतीय राजदूत... शैपरे 


वदरा मे भारताय राजदत 


हक १, एम्बेसीज़ 
नाम «| प्‌ देश और नगर 


श्री विंगकमांडर रूपचन्द एम्बेसेडः.. अफगानिस्तान, काबुल । 


श्री जमशेद्‌ बी० वेसुगर_,,... अजनटाइन, € इसके अति- 


रिक्त आप चिल्ली प्रजातंत्र में 

3 किक ते भारत के मिनिस्टर हैं ।) 
श्री बी० एफ० एच० बी० चाज द अफेयर्स बेल्जियम और ल्क्सम्बर्ग 
तथ्यबजी, आईं० सी० एस... . पता--१३११, बुलवड सेट 
का माइकेल,बसल्स(बेल्जियम) | 


श्री आफलाबशम.... ,, 


 बी० सी० एल० (आक्सफोर्ड) . ४३३, मर्चेणट स्ट्रीट, रंगून । 
एल० एल० डी०, बार-एट ला... रर्र्रऱ हम 
श्री सरदार के० एस० पनिक्‍कर ,,. चीन, पीकिंग। 


श्री एंन० राघवन 2 पा चेकोस्लोवाकिया, प्राय । 


3 


 औ आसफअली असगर 8 ह ० इंजिप्ट (मिश्र) केरो (इसके 


फेय्याजी.../../.. 5 झ्तिरिक्त आप जाडन में... 
आन .. भी भारतीय मिनिस्टर हैं)। 


श्री बी० के० कृष्ण मेनन. .,, आयरलेण्ड । 


।' सरदार एच० एस० मल्लिक पट ... फ्रांस पता---३१ , रूए डी ० 
पुल 2 ...... हल्ला ब्यूम, पेरिस। (इसके 
.. भारत के एन्वाय एक्स्ट्रा: 
. आडंनरी तथा सिनिस्टर प्ले-- 


 निपोेन्धरी हैं )॥ 


.. ब्राजील, पता--रूआ कोस्में 
वेल्ही, ३६ रियोडीजनियरो [| 


श्री डा० एम० ए० रऊफ, एमस्वेसेडर . बर्मा, पता-रादेरिया बिहिंडग _ 


न मम कप लक प् 








हल कलल 











छा 


३८९४ . 





शी डा० सुब्बरायन 


. बक्स नं० 


श्री सेय्द्अली जहीर; 
बार०-राटनला 


श्री बी० आर० सेन 


9). 


श्री सी० पी० नारायणंसिंह ,, 

श्री डा०ग्मोदनसिंह.. ५ 

ओी झुदंम्मदे यूनंस खा चौजें द अफेयस 
श्रीमती विजयेलक्ष्मी पंडित एम्बेसेडर 


... ओ डा० एस० रीघाऊष्एंन.. 





: ईरान; तेहरान 





_ रोजकैंमल वंष-त्ोध 


ॉनिंशियां, पता-- पोस्ट 
७८ कोमि- 

हे | है 
ग्स्प्लीन नड, जकार्टा । 
( इसके 
अलावा आप इराक में भार 
की ओर से मिनिस्टर 


इटली, रोम । (इसके अति- _ 


रिक्त आप यूगोस्लाविया में 
भी भारत के ऐम्बेसेडर हें) । 
नेपाल, काठमंडू । | 
हालेण्ड । 

तुर्की, अकरा । 
अमरीका, पता-वाशिंगटन, 





४ : मेद्रोपोल; मास्को । 
२. लीगेशन्स 


झ्रों जमशेद बी० वैसुगर एनवाय एक्स्ट्रा चिली। 


 आऑडनरी एण्ड 


मिनिस्टर प्लेनि- 


पोटन्‍न्शरी 











८४ * पु . ' ल्‍ अली ८ 
8 , . , : हॉपच्म | 
“855 है 5 पर कर कह. 8 गु 
कर श्री हर पी है हा ४ मेनन "है ० 
. आओ पी० ए० 


प्री! अ्संगर फैयेाजी 9. 


ओरीसरदार सनन्‍्तर्सेिहि. “| # 


. ईराक। 
जॉडन,अमान | 
_ पुतंगाल। 
इथियोपिया । 





विदेशों में भारतीय राजदूत... रेप 


श्री भगवत्‌ दा्माल कल स्याम बेंकाक है. 
श्री एच एस० सलिक » 7: भाव ५ 
श्री आर० के० नेहरू, आईं० सी० एस० ,, स्वीडन, स्टाकहोंस ॥ 
( आप फिनलेण्ड और 
६ हक आरके डन्माक में भी भारत 
कर ये के मिनिस्टर हैं। ) 


सा हवन सी (बन) तथा 
2 कप * आस्ट्रिया। 5 
हक आह ३. कॉसल्रेट्स हक 
श्री एस० के० बेनजी..... कॉसल जनरल भारत में फ्रांसीसी और 
पुतंगाली बस्तियों के 
लिए। प्रधान कार्या- 
। 2७, लय--पांडचरी । 
2 काली श्री एक० एम० डी मेलो कामध . ,, हिन्द्चीन, सेगांव । 
.!.. थ्री नरेन्द्रनाथ वाइस-कॉंसल जलालाबाद (अ्रफगा- 
का आह या 9 25... निस्तान-] 
(पद खाली है)... .  क्रॉंसल्. जहा, साऊदी 
या रा ...रआय ओेबिया। 
के श्री रामचन नर कालरा . कॉसल .. कंघार (अफगा- 
ली हे है निस्तान) 
श्री कप्तान आर० डी० साठे कॉसल जनरल काशगर (चीत्)।॥ 


क्र 


डे 


के आज कम कल कप 
332 32322: 235 2 कक टमनलकरनककम या पक सतथक इक न न ८ 


कक 25 असम ० ६ कक पट अमन 














श्री गोपालदास सेठ वाइस कॉसल  मेदान (सुमात्रा) ॥ हि क्‍ | 


॥॥ 

| ५ 

का | | 
ह ६ है * है, 
है. आर अ >ह हे, 





... श्री आर० आर स्क्लेना क़ॉंसद् ... न्यूयाक (असरी 
ः .._ श्री डी० जी० मुल्देल्का कॉसल जनरल फिलिपाइंस, मनीला । 
२... ओ पेस्तन जी  कॉसल... गेझ्रा ( ख्ारत बज पुत्र 
| .... गाली बस्तियों केलिए). 





जे 





श्री धीरजलाल भूलाभाई देसाई ,, . स्विट्जरलेण्ड, होती / 








डर 











श्री ई० एस० कृष्णमूर्ति.. कॉसल जनरल शंघाई (चीन)॥। 











... श्रीआर० एस० अय्यर॒ कॉसल... सॉंगखट (दढ्षिण.... 
० 24 श्री के० डी० भसीन .. कोंसल. खोर्रमशहर (ईरान) । 
"४० श्री मुल्खराज अहूजा.. . कोंसल जनरल सान-फ्रांसिस्को । 


५ का 2 02 मिशन कण 
जा . मेजर जनरल खूबचन्द. हेड आफ इंडियन जमनी, पता--बी० ओ० 
द हे ..... मिलिटरी मिशन ए० आर० २, बर्लिन। पा 
श्री के० के० चेह २ ... “हेड आफ इंडियन जापान, टोकियों।...._ *£ 
आम आल कक ल्ेज़ों मिशन पुणड गत 
मय पोलिटिकल्न रिप्रे- को 

४ 7577  जेन्टेटिव बिद एस० 

















गम 0 लए परपी० 20 
५ 5 77०० (स्रित्रराधोय शक्तित 7 गा, 


8 आय लक 7 .... यों के सवाच्च सेना मा 
झ् भारत के राजनी- है 
तिक प्रतिनिधि) 






















। सर प ञऋौ र₹ अन्य बआंतात्ताध - : 
हाईकमिश्नर फार आस्ट्रेलिया, करैन्बरा । 
इंडिया 2.0 शक 5 

28 हा -.. केनेडा, पता--११४७ बि- 








विदेशों में भारतीय राजदूत... है बंप 


.... लिडन स्ट्रीट, ओटावा, 
अर हक | '.. ओोनदोरियों |. 
श्री वी० वी० गिरि, हाई कमिश्तर. लक्ढा, पता--ए० दुस० 
बार-एय-ला ऐ फार इण्डिया... गफूर बिहिडिग्स, ( फट 
के 3 की आ 
० कं लोक ... कोलम्बो । | 
श्री आई० पी० एस० भारत सरकार के लद्लब पता--परन्देनिया है! 
मेनन  आाडओ आज उजेण्ट ४ “सेंड, पोस्ट ब७ ४७ केंडी हा 
. ओ आप! बी० पेनत - कसिश्नर ब्रॉटे्श इंस्ट अफ्रीका, 
हब ... नरोबी । द का! 
 ओऔी एस० एं० वेज्ञ  कमिन्षन.... फिजी, पता--अम्‌ स्ट्रीट... 
सा द द सूबा, (फिजी आइलेण्डस) 
न श्री जे० ए० थिवी.. रिप्रेजेन्टिटिव आफ सलाया, पता--&८ राबि- 
ः .. गवनमेणट आफ नन्‍्सन रोड, पोस्ट बक्स नं० 
कक इण्डिया ८३६, सिंगापुर । 
.. श्री टी० जी० नटरांज. एजेंट आफ दि सलाया, पता#-ओरि- 
. पिल्‍ले........ गवनमेंद आफ. यण्टल बिल्डिंग (सेकेण्ड- 
३३९ इंडिया... फ्लोर) पोस्ट बक्खस नं० 
मा पी तहत ... ४8, कुआलाहछम्पु। 
. (पद खाली है). हाई कमिश्र.. मारिशस, पोर्टलुई। 
श्री डा० सीताराम हाई कमिश्नर. पाकिस्तान, पता--द्वान्लो- 
का ... दर महत्लन, कराची 
श्री वाईं० के० पुरी. डिप्टी हाईं कमिश्नर पाकिस्तान, ६४, अपर 
। ...._ माल, लाहौर । 
.. ओऔसल्तोषकुमार बसु. _ . ,. पाकिस्तान, ढाका। 
श्री के० एल० खन्ना . आफीसर इंचाज॑ पाकिस्तान, पेशावर। ४ 
. औ आर० टी० चारी. सेक्रेटरी दु दि हाई दक्षिणी अफ्रीका, जेहान्स- 








बेकिंग ० 7. लेकर कम्पुनिकेशन्स विलिका 





राज़कसल्न तपेजोह 


.. क़मिश्र फार बर्ग। (प्रतिवर्ष जनवरी से 
.. इंडिया इन दि जून तक केपटाउन में 
ब्रूनियन आफ़ साउथ रहते हैं ।) 
अफ्रीका (दक्षिणी | » 
अफ्रीका में भारतीय. जा 
हाईकमिश्नर के सेक्रि-....... का तश 
ट्री )।. द न ला शा 
 ह्ाईकमिश्तर.. ब्रिटेन; लन्‍्दन | पता-- 
किक . इंडिया हाउस, श्ाहडविच् 
6 कक डब्ल्यू० सी० २, लन्दन, 
. (इसके झतिरक्त झायर में. 
क्‍ क्‍ भी भारत के एम्बेसेडर हैं।) 
श्री सत्यत्चरण, . क़रमिइनर फार ब्रेस्ट इंडीज़, पृता--प्रोर्ट- 
 एम० प्र॒० बी० दी०_ इंडिया इन ब्रिटिश आफ-स्पेन, ट्रिनीडाड । 
ब्रेस्ट इंडीज़ 











ज्डः- 








आारत में विदेशी राजदत 


न एम्बेसीज 
«देश पद. .. पता 
अफगानिस्तान एम्बेसेडर एक्स्ट्रा २४, रटेन्डन रोड नईं दिल्ली । 

आडनरी एण्ड आह आम 
मिनिस्टर प्लेनिपोट्शरी द 
अजन्‍्टाइना.. _ » .. इम्पीरियल होटल, नई दिल्ली । 











नईं दिल्ली । ३५ 





ब्राजील 
बर्मा 





ईजिप्द 
फ्रांस 5 





ईरान | 
- इटली आर 


_नीदरलेण्डस (हालेण्ड) ,, ४, रटेण्डन रोड, नई दिल्ली । 


अमरीका 


स्ल्लाबिया 


हे आरिद्िया 


.. चिली 
_ डइन्म्राक़ 


इथियोपिया 





चेकोस्ल्ोव्राकिया मल २२ 558६ रोड, नई दिल्ली । 





ः २, ओरंगजेब रोड, नई दिल्ली । 
३ “कर के १७, ओरंगज्ेब रोड, नई दिल्ली । 
ह आ। ... ७, अल्बुकक रोड, नई दिल्ली । 
है १७, याक रोड, नई दिल्ली । 
गा . नेपाली राजदूतावास, 
१२, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली । ॥ 





कि 
/ 
लक 
2४) 
8] 
मत 
र 
ली 
है 
३ 
गा 
|; 
५ 
2] 
| 


; . इस्पीरियल होटल, नई दिल्ली । 
५... बहावलपर हाउस, नई दिल्ली । 
त्रावंकोर हाउस, कजन रोड, 
- नई दिल्ली । 
१9 3१ १७ 
ल्ीगेशन्स 
चाज़ दे अफेयस. सिसिल होटल, दिल्ली । क्‍ 
9... कांस्टीट्यू शन हाउख, नई दिल्ली । 


... पएुनवाग्न एक्स्ट्रा आडनरी मेडन्स होटल, दिल्ली । 


.. व मिनिस्टर की पक कह 
प्लेनिपोटेन्शरी 5 
».... इम्पीरियल द्वोग्ल, दिल्ली। 
हक, सिसिल होटल दिल्‍ली । 
5, अल्लीघुर रोड, दिल्ली । 





. १९६, इम्प्रीरियक्न होटल 








३६०  शाजकूसल वर्ष-बोध 
. आइडनरी व सिनिस्टर नई दिलल्‍्ली। 
 प्लेनिपोटेन्शरी .. हु आर 
जावे... :, .././ सेडन्‍्स होटल, दिल्‍ली। 
घपरतगाल: एटा ... मेडन्स होटली, दिल्‍ली। 
स्वीडन... » ./7य/_|_+_7थियेव कम्युन्किशंस 
कक मी बिल्डिंग, कनाट ब्लेस, नह... “५ 
क्‍ ला के " दिल्ली । आप 
४ स्विट्जरलेण्ड आप ॥ है 8 5 8 
थाईलुण्ड- मा हा ह .. १९, औरंगजेब रोड, नई 
0 मम है हा ४ है 5,3  (आे दिल्ली । । 
2 को. हट हाई कामरनर आता मल 
.. आस्ट्रेलिया. हाई कमिश्नर ... कनाट प्लेस, नई दिल्ली । 
कनाडा 5 5 7 आज 5 .... ४, औरंगजेब रोड, नई 
« लैंका ७ ४ पक 7 5० 78३ सिंधिया 'हज्से; 
हज पर दिल्ली । 


सीरिया 











रे . पाकिस्तान 7 आहत रोड मेस, नई 


3 बिटिया पा 2, ० ०-77: ३, किंग जाज॑स एवेन्यू, 








हसार पडासा,. द 

.. भारत को इंश्वर ने संसार में एक अत्यन्त गौरवपूण स्थान अदान हा हा 
किया है; किन्तु इस गौरवपूरण स्थान की महत्ता को बनाये रखने के लिए । 
*. यह आवश्यक है कि हम अपने पड़ौसी देशों के आन्तरिक जीवन का न 








हमारे पड़ोसी 'श६१ 

केवल परिचय ही प्राप्त कर, अपितु उनसे मित्रतापूण आर्थिक सम्बन्ध 
बनाने का प्रयत्न करें । पड़ौसी देशों से हमारा प्राचीन - सम्बन्ध है। 

. यूरोपीय जातियों की दासता के कारण वह सम्बन्ध कुछ दिनों के लिए... 
छूट गया था; परन्तु अब हमारे देश के स्वाधीन होने के उपरान्त उनसे 

हमारे सम्बन्ध फिर से होने ग्रार्म्स हो गए हैं। नीचे हु अपने कुछ 


9 


. पड़ौसी देशों के विषय में कुछु आवश्यक जानकारी देते 


चेत्रफंल : 7 200 ८ 7 ६८००० वग सील 
जन-संख्या---. ८ वैरिशेधेशेपडे७ ४ 5 क- 
राजधानी 5 . ...  +. . ह तेहगंंन 


ईरान और भारत के सम्बन्ध पुराने. हैं। आय लोगों ने वहाँ से 


.... आकर गंगा ओर सिन्ध के मेंदानों में अपनी बस्तियाँ बसाईं । पारसियों 
- का येतृक देश ईरान ही है। अंग्रेजी राज्य में भी हमारे आर्थिक सम्बन्ध 


ईरान से बराबर बने रहे । देश के विभाजन से पूव भारत की मण्िडयाँ 


.. ईरान के व्यापारिक केन्द्रों से रेल द्वारा मिल्री हुईं थीं। आजकल भी 


जा हे भारतीय व्यापारी ईरान के प्रत्येक भाग में मोजूद हें । 


पके 


. :. ईरान का पूवी भाग प्रायः नसकीन मरुस्थल है, जो लूत? के नाम 
से पुकारा जाता है। यहाँ खेतों की सिंचाई के लिए धरती के नोचे नहर 
निकाली गई हैं, जिन्हें 'कारेज़” कहा जाता है। वहाँ की जलवायु प्रायः 


... शुष्क और शीतपूर्ण है, ज़ो सेवरों के लिए अत्यन्त उपयोगी है। अंगूर, 


अनार और बादाम यहाँ बहुत होते हैं। कात्ना जीरा, सुलहटी और देसर 
का तो यह घर ही है। ईरान में खनिज पदाथ, जेसे गन्धक, सिद्दी का 
तेल आदि, भी बहत मिलते हैँ । यहाँ केवल दो रेल की सडके हं--एक 


हा.  विजर थ सागर से चलकर तेहरशन ओर  हमदान होती हुई. शाहपुर द के 
... अन्द्रगाह तक पहुँचती है और दूसरी तेहरान से तबरेजू जाती है । 


..._ ईरान का बादशाह सुहम्मदरज़ा पहलची है, जो सितम्बर १६४९ 














राजकम्ल वष्बोध...रः ' 
 ग्रई था। वह प्राल॑मेश्ट द्वारा शासन करता है। यहाँके न्‍ 
लिवासी अधिकतर “शिया? हैं मा है 
अफ़यान्तिस्तान 
.. ज्षेत्रफल 5 जा ' लगभग २९०००० वर्गमील क्‍ 
'घुछया कलगभगरग १०००००००७ कद कट 5 
राजधानी ० न 0 तक ग काबुल. ता 


अफगानिस्तान पाकिस्तान के पश्चिम में स्थित है। इस देश 
हमारे सम्बन्ध अशोक के समय से चले आते हैं। || है 
. सह देश अधिकतर पहाड़ी है। वर्षा इसमें बहुत कम होती है॥ 

. किन्तु काबुल, हरीरोद और हिलमन्द नदी की घाटियाँ अत्यन्त डपञञाऊ 

हैं। गरमियों में यहाँ पर्याप्त गरमी होती है, किन्तु सरदियों में पहाड़ अर्फ को 
से ढऊे रहते हैं। यहाँ मेवे बहुत पेदा होते हैं, हींग और अरण्डी के पद 

यहाँ बहुत पाये जाते हैं।.. जी कि 5 
_ यहाँ के निवासी सुन्नी मुसलमान हें, जो प्रायः पश्त पर्लों गी बोल 
किन्तु शिक्षित वर्ग फारसी बोलता है । 
भारत और अफ़गान्िस्तान के बीच इस वर्ष जो समझौता हुआ है, 
उस्रके कारण उनके मेत्री-सम्बन्ध दिन-प्रतिदिन दृढ़ होते जा रहे हैं। 









हा ! .. भारत से अभी पिछले दिनों बहुत-से प्रोफेसर काबुल गये हें, जो संस्कृत हि | 
.... तथा अन्य विषयों की शिक्षा देंगे। यहाँ का सम्राट मुहम्मद ज़ाहिशशाह... 


है, जिसके शासन-काल में अफगानिस्तान ने पर्याप्त उन्नति की है। यहाँ 
स्कूक्ष ओर पाठशालाएँ खोली जा रही हैं, शीशे और सीमेण्ट के कारखाने 
खोले जाने की योजनाओं पर विचार हो रहा है।... द 






द तिब्बत गा 

.. क्षेत्रफल्ल .....:.. ४०००७ वगमील 
 जनन्संख्या...... .... ४० लाख 
राजधानी है 80 






_ के मानचित्र पर तिब्बत का देश बिलकुल अलग स्थित है । 








छठ 


. इमरेपड़ंसी .... . #॥. 


इसका कोई मी भाग ११८०० फीट से कम ऊँची नहीं हैं | इसमें जगेह- 
जगह बरेफ के पहाड़ें पायें जंति हैं, जिनमें से होकर यात्री करंनां कठिने _ 

. है; संकौर्ण और दुर्ग धोटियों में से गुजरना पड़ता है। संडके इतनी 

.. तंग हैं कि पाँव फिसला नहीं कि गढ़े में गिरे नहीं । बोझ लादने कें लिए 


. खुरी गाय नामक पशु को भी काम में लिंया जाता है। यहाँ पर बृत्त 
बर जलने के 








 अहँत कम होते हैं; ' इंधन भी नहीं मिलता; पशुओं की गो 
काम में आती है। द 
.. यहाँ के लोग बौद्ध मंत के अनुयायी हैं। धर्म उनके रोम॑-रोम॑ में 
सँमाया हुआ है। पंहले तिब्बंत के शांसंक दलाई लामा और ताशी लामा 


हा थे, किन्तु कुछ समय से यहाँ पर कंम्युनिस्ट फीजों का अधिकार बढ़ता 


जी रहीं है। येंहाँ पर अगंणित बो् विंहार हैं, जिनमैं लेंगेंभंगं दों लाख 


का साधु ओर साध्वियाँ रहेंती हैं। प्रत्येक परिवार की संबसे बड़ा लड़का 


है किसी-न-किसी विहार में अवश्य मैंजाो जाता था। तिंब्बंत देश की समस्त 
भूमि का एक-तिहाई भाग इन विंहारों कें लिए सुरक्षित हे। यहाँ के 


.. अँ्ये्क निवासी के हो।थ में ऐक माल होती है, जो पूँजी में कीम आने के 


.. सार्कसीय मे्े बहेलॉने का कॉम भी देती है। 








बा 


द । तिब्बत में ऊन बहत उत्तेम प्रकोरें की होती हे जो यद्वां से काश्मीर क्‍ 
'सिं जेवाई बाई जाती हे | इस ऊनें से शंलि- -दुश 'शाले बनते हे । तिब्बत नाम- 





मात्र कें लिए चीने के श्रधीन है; आन्तरिक मामलों में यह स्वैतन्त्र है। ह 


भारत इंसे प्रंयतन में था कि चीन और तिब्बत के ऑंप॑सी सम्बन्ध को. रा 


.. बातचीत द्वारा अच्छी बेनायां जाये और अंब भी वहै यही प्रयत्न कर _ 








रहा है । 
बसों बा 
.. २६१६१० वर्गमील 
कक १४६६७ १४६ 
राजधानी... 5 2 ह 2» औगाल क्‍ 
बैमी देश को .3 जनवरी सन्‌ १८८६ में भारत में सम्मिल्नित किया 





..] 













है 4 .._ राजकमल वर्ष-बोध 


..._ गया था; परन्तु सन्‌ १8३७ में इसे भारत से प्थक करके ब्रिदेन के आधीन _ 
क्र दिया गया-१- १६७२ से १६४४ तक इस पर जापानियों का अधि- « 

.. कार रहो-।:४ जनवरी १8४८ को इसे पुनः स्ब्रतन्त्र घोषित कर दिया 

.. गया । 










रे पेगू के . पहाड़ हैं, जिनके बीच 
से मांडले तक रेल जाती है [इरावती 












: साफ करने के वहाँ बहुत-से-कारखाने- हैं ॥: रि श्र ् 
लीन तथा मोमबत्तियाँ भी बनाई जाती हैं... ५ 

.._._ बर्मा के निवासी बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं; इनमें जात-पाँत 
ई भेद-भाव नहीं है । रंग-रूप में ये चीनियों से मिलते-जुलते. 


इंण्डोने शिया "पर 
हे. क्षेत्र... बोर्निया सहित -..._ ७३६०० वर्गमील' 
४ “जन-संख्या: 5 5 7 5 2 लगभग ७ करोड़ 
राजधानी 7 ० - .... बटेविया 
दह्वीपसमूह इण्डोनेशिया एशिया के दक्षिण-पूर्वे में स्थित है। इनमें" 


हें 


जावा, सुमात्रा, बोर्नियो ओर सिलेबीज बहुत प्रसिद्ध हैं। युद्ध से पूव 
यह निचले प्रदेशों के द्वीप के नाम से असिद्ध थे । युद्ध के दिनों में जापान _ 
ने इन पर अधिकार कर लिया था, किन्तु जापान की पराजय के पश्चात्‌ 

संयुक्त-राष्ट्र-संघ के हस्तक्षेप से १७ जनवरी सन्‌ १६४८ को थह स्वतन्त्र 
 हुआ। रा | 4 लि पतन 
. यह बात यहाँ उल्लेखनीय है कि सन्‌ ०० से १४०० तक इण्डोनेशिया- 





&- 











हमारे पढ़ौसी ३६४ 


में बौद्ध धर्म का प्राधान्य रहा । आज भी यहाँ हिन्दू और बोद संस्कृति 
के प्राचीन चिह् ओर ध्वंसावशेष मिलते हैं। इण्डोनेशिया क लोगों के 
जीवन और रीति-रिवाजों में हिन्दू तथा बोद्ध संस्कृति की छाप स्पष्टतया 
इृष्टिगत होती है । मर 
यह देश संसार के अ्रत्यन्त उपजाऊ. देशों में से 
चाय, रबर, सिनकोना के दृत्ञ और चुकन्दर बहुत होते हैं। सोना ओर 
तेल भी यहाँ पर मिलता है। यह प्रदेश वन-प्रान्तों से घिरा हुआ है 


हे 


इसलिए इस विदेशी पूंजी की बहुत आवश्यकता है, जिससे कि बलों 
को साफ करके खेती के योग्य भूमि बनाई जा सके । आजकल वहाँ - 


खेतों में बॉस की नालियों या खन्‍द॒कों द्वारा सिंचाई की जाती है और 
पानी प्रायः ररनों या स्रोतों से लिया जाता है। 

स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात्‌ यहाँ प्रजातन्त्र-शासन हो गया है। 
.... यहां के प्रधान डाक्टर सुकाणों तथा प्रधान मंत्री डाक्टर मुहम्मद 
5 चच्ड्टा हैं ।. 23 2 आह 0 80 
8 क खा था ही 
. ६ ज्षेत्रल्ल. _-. २९३३० वर्ग भील _ 
० 5 जन-संख्या ... - .. छर३६७००७ 

राजधानी 7 कोलम्बों 


लंका द्वीप भारत के दक्षिण में स्थित हे। जलडमरू मध्य पाक _ 
भारत और लंका को एथक करता है। इसके मध्य में मडरो तुलागला 


पव॑त स्थित है, जो चारों ओर से समुद्र की ओर ढलवां होता चला गया 


है। कोलम्बों और त्रिंकोमिल्ली यहाँ के प्रसिद्ध बन्दरगाह हैं । त्रिकोमिली- 
. की गणना संसार के आम बंदरगाहों में की जाती है। लंका के लोग 
पर ; प्रायः खेतीबाड़ी करते हैं। नारियल, चाय, रबड़ और चावल यहाँ 
.  अचुर मात्रा में होते हैं। इनके अतिरिक्त इलायची और तम्बाकू भी. 
होता है । जो खनिज पदाथ यहाँ मिलते हें उनमें ग्राफ्ट, जवाहरात और 
... संगमरमर अ्रधिक प्रसिद्ध हैं । द 


है। यहाँ कहवा, 


ही] 
| 
(३.4 
हि 
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एक साथ सटे होने के कारण भारत और 
बन्धित हैं। यहाँ के लीग बोद्ध धैम के 









संम्बंधि 
४६०००० भारतीय तामिल बंसते हैं। यहाँ की सरकेए/ 
शीशे, चमड़े का सामान ओर कागज बनाने के का भी खोले हैं । 








शोपियाँ भी बनते हैं । 
: चीन क्‍ 
.... क्षत्रफले हा लेंगमेग ४२७८३६२ वंगमील 
7. जनर्सत््याी ४६३४६३४१४ क्‍ 
राजधानी पेकिंगं 


चीन का विशाल देश भारत के उत्तर-पूर्व में स्थित है। भारत से क्‍ 
स्थल के भांग से जाना अत्यन्त कैंठिन है क्योंकि वहाँ जाते... 








१४०० मील लम्बी २० फुट ऊँची और ६ फूट चौड़ी एक दीवार है 
प्राचीन क्राल में आक्रमणकारियों को रोकने के लिए बनाईं गई थी 
. यह दीवार संसार की सात अद्भुत वस्तुओं में से एके है | 
....... चोन का पश्विमी क्षेत्र पथरीला है ; किन्तु पूर्वी चीन एक समतल 
हा . मदान में स्थिति है, जिसमें छ्वांगहू, यांग सीक्यांग तंथां सीक्यां: नदिया 
&. बहती हैं। हांगहू की चीन का संकट कहां जाता है, क्योंकि वह प्रतिवर्ष 
_ अपना मार्ग बंदलंती रहती है और सेंकड़ों गाँवों को बरबाद कर देती है। 
थहाँ चंविल, कपास, उ्वार, रेशम, गेहूँ, चाय और पोस्त अधिक उत्पन्न 






















चीन के निवर्सी बड़े परिश्रमी होते हैं, किन्तु ये हें लकीर के फंकीरे 


४५७ 


 ही। पंहलें ये विदेशी लोगों से मेंल-अो्ल बंढाना पसन्द नहीं करते थे 


हा 


४ ते ँ 





हा फ़ी भे, जो भारत से जाती थी। अब उसकी आयात यहाँ परे 
री दिया गैंगा है। यहाँ को ज॑न-सडेया की दसवीं मीग मदेलियाँ पे 


हुए मांग में रेतीले मंदान आर उँचे पंवत पड़ते हँ चीने के उत्तर ् हर 23 


आर 
६4 


हमारे पड़ोसी ' ३६७ 
अतिरिक्त हाथी-दाँत और चीनी मिट्टी की वस्तुएँ बनाने में बहुत ही 
दक्ष हैं। अब नानकिंग और शंघाई में रेशमी कपड़ा बनाने के बढ़े-बढ़े 
'कारखाने खुल गए हें। यहाँ पर सूती कपड़ा जापान और भारत से जाता 
है। चीन में रेंझें बहुत कम हैं। यहाँ की सबसे बड़ी रेल पेकिंग से हांग- 
काँग जाती है, जिसे अब केन्टन से मिला दिया गया है। 

यहाँल्‍के निवासी बोद धर्म से सम्बन्ध रखते हैं, किन्तु कुछ भाग में 
सुसलमान ओर इंसाई भी पाये जाते हैं। जात-पात का भेद-भाव इनमें 


कदपि नहीं होता। यहाँ के प्रत्येक गाँव में एक दु्मंजिला मीनार होती है, 


जहाँ लोग संकट के समय छिप जाते हैं| , यहाँ के निवासी पशुझों को 
नीचे की मंजिल में खड़ा करके आप ऊपर की मंजिल में रहते हैं । 

. जनरल चांग काईं शेक के राष्ट्रीय शासन के स्थान में अब जनरल 
माओत्सेतु'ग ने कम्युनिस्ट सरकार बना ली है, जिसे अब तक अमेरिका ने 
स्वीकार नहीं किया हैं। भारत सरकार ने इस सरकार को मान्यता 
स्वीकार कर ली है । कै 


_ स्थाम 
क्षेत्रफल . २००१ ४८ वर्गमील » 
जन संख्या १७२२६८२२९२ 
राजधानी ... बंकोक 


स्योम का प्रदेश बर्मा के पूव में स्थित है । इसका अधिकांश भाग 


बनों से आच्छादित है। यहाँ पर भारतीय व्यापारी पर्याप्त संख्या में 
रहते हैं। यहाँ का जलवायु पश्चिमी घाट की भाँति उष्ण आदर ब्है । 
चावल यहाँ की विशेष उपज है, जो बँकाक के बन्दरगाह से दसरे देशों 
को भेजा जाता है। नदियों की घाटियों में कपास, तम्बाकू और गद्ना 
... भी उत्पन्न होता है। काली मिच ओर सुपारी के वृक्त भी यहाँ पर बहुत 

मिलते हैं। यहाँ के दक्षिण-पश्चिमी भाग में रबड़ के वृत्त भी मिलते हैं । 
- « यहाँ के बनों में सफेद हाथी बहुत मिलते हैं, जिन्हें लोग अरत्यन्त' 
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पवित्र समभते हैं। यह हाथी सागवान के स्ल्लीपरों को एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर ले जाने में सहायता देते हैं । 


बेंकाक यहाँ का एक छोटा-सा बन्दरगाह है, जहाँ पर बहुत-से लोग 


किशितियों में रहते हैं । यह रेल द्वारा सिंगापुर, संगोन ओरब्षर्मा से मिला 


हुआ है। यहाँ से छोटे-छोटे जहाजों में माल भरकर “सिंगापुर पहुँचाया 


जाता है, वहाँ उसे बड़े-बड़े जहाजों पर लाद दिया जाता है। «७ 
यहाँ का बादशाह फोमी फौन अडनदत्त है, जो प्रियी कौन्सिल ओर 
पालमेंट द्वारा शासन करता है। 


हे नेपाल है 
क्षेत्रफल * ४४००० वर्गमील 

- जन-संख्या द लगभग ७० लाख 
राजघानी काठमर्डू 


नेपाल फ्री स्वतन्त्र पहाड़ी रियासत भारत के उत्तर में स्थित है, 
जहाँ आना-जाना अ्रत्यन्त कठिन है। यहाँ के निवासी गोरखे बढ़े परि- 
श्रमी और वीर होते हैं। ल्ला्ड द्वेस्टिग्स के समय में नेपाल-युद्ध के 
पश्चात्‌ खबोली सन्धि-पत्र द्वारा नेपाल ओर अंग्रेजों के बीच सेत्रीपूण 
सम्बन्ध स्थापित हुआ था, जो भारत की स्वाधीनता तक बराबर बना... 


रहा । इस वर्ष अर्थात्‌ १६२० में भारत ओर नेपाल के बीच एक नया 


... समझौता हुआ है, जिसके अनुसार दोनों देशों के बीच स्थायी सम्बन्ध 

.. स्थापित हो गए हैं। गोरखा सेनिक एक बड़ी संख्या में भारतीय सेना 

में छम्मिलित हैं। नेपाल में हाल ही में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है । 

.._ राणाशाही सरकार तथा नेपाल जन-कांग्रस के बीच बहुत बड़ा संघ चल 

.. रहा है, जिसके परिणामस्वरूप नेपाल के महाराजा त्रिभुवन को भांत 
सरकार को शरण में आना पड़ा । भारत सरकार ने नेपाल में कांग्रेस तथा 








सरकार के बीच सममोता कराने का प्रयत्न किया, जिसके 





. अनुसार :नेपाल में यथासम्भव शीघ्र ही एक जनतन्‍्त्री शासन स्थापित . 
दो जायगा द द 
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सल्ांया 
मलाया भारत के दक्तिण-पूर्व में स्थित है। यहाँ पर अंग्रेजों का 


अधिकार है। यह प्रदेश बनों से आव्छादित है । इन बनों को साफ करके: 


चावल ओर गहश्ने की खेती की ऊा रही है। गरम मसाला यहाँ पर 
उत्पन्न होता है; कल्नई भी यहाँ पर बहुत होती है । क्‍ 

स्थाद्भीय लोग हब्शी नसल से हैं। रेल बनने से यहाँ का व्यापार 
बहुत बढ़ गया है। संखार में सबसे अधिक रबड़ मल्लाया में होती है ॥ 
... सिंगापुर को मलाया से; जलडमरूसध्य सल्लाका पृथक करता है ४8 
प्रशान्‍्तसागर ओर हिन्द महासागर की कुझी # रूप में यह द्वीप अधिक 
प्रसिद्ध है। यहाँ हवाई जहाजों का बड़ा अड्डा है । व्यापार का महान केन्द्र 
है। यहाँ से रबड़, तम्बाकू, नारियल, कहवा, चीनी और कलई बाहर सेजी 
जाती है। सिंगापुर रेल द्वारा बेंकाक से मिला हुआ है । 

प्राकर्तान 

इंगलंणड की पाल्ममेंट ने ३ जून सन्‌ १६४७ को लाड माउण्ट- 
बेटन की योजना के अनुसार भारत का विभाजन करना स्वीकार किया: 
ओर १९ अगस्त सन्‌ १६४७ को भारत दो भागों में विभक्त हके गया 
पाकिस्तान के भी दो भाग हैं--पश्चिसी पाकिस्तान और पूर्वी 
पाकिस्तान । 

पश्चिमी पाकिस्तान में रियासतों के अतिरिक्त सीमाप्रह्त, बलौं- 
“चिस्तान, पंजाब ( पाकिस्तान ) ओर सिन्ध सम्मिलित हैं । बल्लोचिस्ताक्त 
एक एजेण्ट गवनंर जनरल का प्रान्त है, इसके अतिरिक्त और सब प्रान्न: 
गवर्नर के अधोन हैं । पश्चिमी पाकिस्तान का क्षेत्रफल .३०६६२० वर्ग- 
सील ओर जनसंख्या ३४९४४००००० है, तथा राजधानी कराची है।' 

पश्चिमी पाकिस्तान में गेहूँ, कपास, चावल और गन्ने की उपज 


८... अधिक मात्रा में होती है। औद्योगिक दृष्टिकोण से पाकिस्तान अभी तकः 


पिछड़ा हुआ है।- यहाँ कोयला भी उत्तम कोटि का नहीं मिलता 
मा किन्तु अटक में १९०००००० गेलन पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता हद | 
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बलोचिस्तान में क्रोमाईंट मिलता है। यहाँ से ऊन और चमड़ा भी _ 


दूसरे देशों को भेजा जाता है। पहाड़ी नमक अधिकतर भारत में आता... 
कक 
है, जिसे लाहोरी या सेंघा नमक भी कहते हैं । द 


पूर्वी पाकिस्तान में पूर्वी बंगाल और सिलहट का जिला सम्मिलित 

है। यह पश्चिमी पाकिस्तान से १००० मील की दूरो पर स्थित है। 
दोनों भागों में प्रायः समुद्री माग से यावायात होता है। उसका क्षेत्र- 
फल लगभग <४०१५ वर्गमील और जनसंख्या ४७६७२०००० है। पूवों 
पाकिस्तान पटसन का घर है। यहाँ से ६००००००० पौणड कीमत का 
पटसन भारत को और शेष १७००००० पोंड कीमत का दूसरे देशों को... 
जाता है। चाय ओर चावल भी उत्पन्न होते हैं। बहुत-से लोग मछ- 
लियाँ पकड़ते हैं । द 
.. देश के विभाजन तथा शरणार्थी समस्या की जटिलता के कारण भारत 


. और पाकिस्तान के बीच कई ऐसी समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं, जो अभी 


तक भी नहीं सुलर सकी हैं। उनमें से काश्मीर, निष्क्रान्त सम्पत्ति, नहरों 
का पानी, अपहृत स्त्रियाँ और अल्प-संख्यकों की रक्षा आदि प्रमुख हैं । 


. यद्यपि जनवरी सन्‌ १६४६ में एक (प्रतिज्ञा-पत्र) समझौते द्वारा शरणा- 


थियों को अपनी सम्पत्ति बेचने या परिवतन करने की सुविधाएँ प्रात्ष हो . 
गईं थीं, किन्तु वह समझोता सफल नहीं हो सका। १९४०८ में कलकत्ता 


में अल्प-संख्यकों के विषय में जो समझौता हुआ था, वह भी ्रायः 


अव्यावहारिक रहा। ८ अप्रे् १६९४० को नेहरू-लियाकत-सममझौता 
हुआ, जिसको व्यावहारिक रूप देने के लिए दोनों देश समान रूप से 
अ्रयत्नशील हैं। 
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हमारी सेना 


पिछले वर्ष प्रतिरक्षा मंत्रालय और सेनिक हैडक्वार्टर की प्रगति जारी 
रही । 

भारत की अपेक्षाकृत अल्पायु की सशस्त्र सेनाएँ भारत की बहुत 
अच्छी सेवौं कर रही हैं । 


द्वितीय महायुद्ध के दौरान में भारत की फौजों के सिपाहियों की 


कुल सख्या २२ लाख ९० हजार तक पहुँच 


विभाजन और गईं थी। युद्ध के बाद फौज की संख्याँ को 


नव-संगठन... घटने की नीति के परिणामस्वरूप अगस्त 
१६४७ के अन्त तक १६,४८,७७२ सिपाहियों 

को फोज से निकाला जा चुका था। 
अगस्त ४७ सें देश के विभाजन के साथन्‍साथ भारत की फौज का 
भी विभाजन हुआ। जल, स्थल्न व हवाईं सेना का लगभग दो-तिद्दाई 
गगभारत को श्राप्त हुआ । फोजी सामान बनाने वाले कारखानों के 


बंटवारे की जगह भारत ने पाकिस्तान को ६ करोड़ रुपया देना स्वीकार 
किया। 


स्वतन्त्रता-द्वस के दो दिन बाद ही अँग्रेज़ी फौज की टुकड़ियों ने 
जाना शुरू कर दिया । भारत में ठहरी अग्रजी 


अँग्रेजी फीज.... फौज की आखिरी डुकड़ी २८ फरवरी १६४८ 
|; 2. 
का प्रस्थान _ को भारत से कूच कर गईं । 


शुरू से ही भारत ने राष्ट्रीयरण की नीति अपनाईं है। यह राष्ट्रीय 
... करण अब लगभग पूर्ण हो चुका है, केवल कुछ 


. राष्ट्रीकयरएणए.... टेकनिकल विशेषज्ञ अभी अँग्रेज हैं। भारतीयों 


के टू न्‍ड होने पर इनके स्थान पर भी भारतीय 


ही नियुक्त किये जायेंगे। भारतीय सेनाओं के कमाण्डर-इनचीफ कनल 


। | 


या ८  | 3902220090 


अप, 
है 
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२५८ दब |[ ह आर गे 
ऋरिअप्पा हैं। हवाई सेना के कमाण्डर एयरमाशल इवेला चपमेन और 


नोसेना के कमाण्डर वाइस एडमिरल परी है । 


२६ जनवरी, १६४० के बाद से नये संविधान के लागू होने पर 
सेनाओं के नाम के पहले से 'रायल”! शब्द हटा दिया गया। इसी 


.* किक किक ४ की च्े ४75 
_ अकार नौसेनिक जहाजों के नाम के आगे से 'द्विजमेजस्टीज़ 'शिप” हटा 


दिया गया । 
... अर्न-शसतरों के निर्माण में मारत आत्म-निभर होना चाहता हैं। तीनों 
के सूर्विसों के लिए नये स्टोर बनाने के अनेक परी- 
अस्त्र-शस्त्र के. क्षण किये गए। गोला-बारूद व अख-शख बनाने 
कारखाने ' वाले कारखानों की कुल संख्या १६४८ में ६० 


थी । दो बन्द कारखाने पुनः चालू किये गए हैं 

ओर दो नये खोले गए हैं। एक प्रोटो टाइप मशीन टूल फेक्टरी की रचना ._ 

च्की गईं हद | हा 
देश की प्रतिरक्षा-आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए. एक रक्षा 


. विज्ञान अंगठन कौ स्थापना की गईं है, ओर प्रतिरक्षा मंत्रालय में एक 


चज्ञानिक सलाहकार भी नियुक्त किया जायगा । 
इनका काम प्रतिर॑त्षा विज्ञान के विषय में संसार में जो प्रगतियां हां 


उनसे लाभ उठाना तथा स्वयं वेज्ञानिक खोज करना है । 


ली की नश्नल फिज़ीकल लेबोरेटरी में एक रक्षाविज्ञान प्रयोग- 
शज्ता स्थापित की गई है। $ 
राष्ट्र के संकटकाल् में काम आने के लिए रिजवे फोस रखने के हेतु 
छ्रकी दूसरी... एक प्रादेशिक सेना खड़ी की गई ओर नेश्नल 
रक्ापंक्ति केडेट कोर का निर्माण किया गया है।... 
केन्द्रीय धारासभा में भाषण करते हुए रक्तामंत्री सरदार बलदेव 
व सिंह ने १९४ माच १६४७ को 'नश्नल केंडेट 


. निरनल कैडेट कोर! कोर” की स्थापना की योजना देश के सामने 


 अ्रस्तुत की। इस सेना में स्कूलों व कालेजों के... 














“४. वृद्धि करनी पड़ रही है।. . 
भारत की नौसेना अभी बहुत छोटी है, किन्तु स्वाधीन होने के 
बाद इसको उन्नत करने को तरफ भारत सरकार ने विशेष ध्यान दिया 
है । नौसेना को बढ़ाने का एक दसवर्षीय कार्यक्रम बनाया गया है, जिसके द 





जी सं; 
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दो लाख के लगभग नवयुवक भरती किये जायंगे। इसके दो भाग होंगे-- 
सीनियर डिवीज़न, जिसकी सदस्य-संख्या ३२,४०० होगी, ओर जूनियर 
डिवीज़न जिसकी संख्या १,३९,००० होगी। इसके अलावा लड़कियों 
की एक डिवीज्ञन अलग भरती की जायगी | 
जूनू, १६९० में सीनियर डिवीजन में ७३६ अफसर और २२४४८ 
केडेट थे । जूनियर डिवीजन में १४४४ अफंसर और ४३६४० केडेट थे । 
लड़कियों की डिवीजन में € अफसर और २७३ केडेट थे। सीनियर 
डिबीजन में पदाति टुकड़ियों के अलावा ८७ बख्तरबन्द, तोपखाने 
इञजीनियर, सिगनल, मेडिकल ओर वेधुतिक टुकड़ियाँ हैं। जूनियर डिवी- 
जन में ४८९ यूनिट हैं। लोगों में श्रतुशासन का भाव पेदा करने के लिए 
सेना ने नागरिकों को बिना किसी लागत के सरल सेनिक टू निंग देनी 
भारम्भ की है। द 
दिशिक सेना आपत्काल में घरेलू मोरचे की रक्षा करेगी, सप्लाई 
और यातायात के भागों को सुरक्षित रखने में तथा आन्तरिक. कानून व 
व्यवस्था की रक्षा करने में मदद देगी। ५ 
:  ग्रादेशिक सेना में पदाति हुकड़ियों के अलावा बख्तरबन्द टुकड़ियाँ 
तोपखाने, इज्ीनियर, सिगनल्त व वंधुतिक कोर भी होंगे । द 
प्रादेशिक सेना की भरती गतवर्ष अक्तूबर से शुरू हुई थी । इसमें 
३०,००० आदमी भरती किये जायगे। ९ को 
स्वतन्त्रता मिलने के समय जितनी सेंनाएँ भारत में रह गईं थीं 
द हक वे स्वाधीन भारत की आवश्यकताएँ पूरी नहीं 
सेनाओं में वृद्धि... कर सकती थीं। इसके अलावा वर्तमान अन्तर्रा- 
ट्रीय परिस्थितियों के कारण भी सेनाओं में 
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: पूरा होने पर तीन क्रजर, एक विमानवाहक, आठ-नो विध्वंसक तथा अन्य 


छोटे जहाज होंगे । दिल्ली” क्र जर तथा तीन विध्वंसक 'राजपूत?, (राणा 
और 'रणजीत” जनवरी में ब्रिटेन से खरीदे गए ॥..._ «७ 

बम्बई नोसेना का केन्द्र हे। कोचीन और विजगापट्टम भविष्य में 
भारत के दो बढ़े नोसेनिक केन्द्र होंगे। मद्रास और कलकत्ता के नो 
सनिक अड्डों का भी विस्तार किया जायगा। विलिंग्डन द्वीप पर तोप- 

खाने, नोसंचालन ओर पनडुब्बी-विरोधी स्कूल स्थापित किये जायंगे । 

नोसनिक उड्डयबन की शिक्षा के लिए कुछ भारतीय अफसर ब्रिटेन 
भेजे गए हैं। कोचीन में नौसनिकों को ट्रेनिंग देने का एक केन्द्र बनाया 
ला रहा है। विजगापट्टम में एक नौसेनिक स्कूल प्रारम्भ किया गया है। 
कुछ समय बाद नोसेनिकों को सम्पूर्ण द्रनिंग भारत में ही मिल जाया 
करेगी, उन्हें बाहर नहीं भेजना पड़ा करेगा । 


जून और जुल्लाई में नौसेना का स्क्रे डून इण्डोनेशिया और मलाया..._ 
की यात्रा करके आया । सिंगापुर से परे उसने 


नोसनिकू अभ्यास ब्रिटिश नौसेना और हवाई सेना के साथ मिल- 

कर सनिके अभ्यास किया । प्रधान मन्त्री पं० 
जवाहरलाल नेहरू 'दिल्ली' में बंठकर इृण्डोनेशिया गये । 

१७ दिखुम्बर, १६४६ को स्वाधीन भारत का पहला “ोौसेना- 


दिवस! सनाया गया था। २६ जनवरी १६४<० को जहाजों पर ऑर 
. _नासनिक श्रद्टों पर पराने रण्डों के स्थान पर नये भारतीय मणंडे लगाये 


. गए । 


गत वर्ष भारतीय वायुसेना ने भी पर्याप्त प्रगति की। भारत की 
हवाई सेना यद्यपि छोटी है, किन्तु अपेक्षाकृत 


. हवाई सेना .. उसकी ग्रहार-क्षमता कहीं अधिक है। इस वष 


ब्रिटेन से कछ वेम्पायर ग्रेट विमान और लड़ाकू 


विमान खरीदें गए हैं। 
अम्बाला ओर जोधपर में हवाई उड़ान की शिक्षा देनेवाली नं० 
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ओर नं० २ ऐकेडमी हें। नं० ३ ऐकेडमी कोयम्बटूर में खोली गई है । 


एक राडर स्कूल भी खोला गया है। विशिष्ट सिगनल ट्रेनिंग के 
ल्वषिए अफसरों को ब्रिटेन भेजा जाता है । द 
. बंगलौर के पास जलाहाली में एक टेकनिकल ट्रेनिंग कालेज और 
जोधपुर में. एयर नेविगेटस द्र निंग स्कूल खोला गया है। देश में हवाई 
सेना के तीन बड़े स्टेशन खोले जायंगे, जिनमें से एक आगरा में होगा । 


ये स्टेशन २७०० एकड़ जमीन में होंगे, जहाँ आधुनिकतम विशांल हवाई 


अड्डे होंगे। वायुयानों की मरम्मत आदि के लिए कानपर में “बेस रिपेयर 
ढिपो? कायम किया गया है। 
 स्थत्न सेना की टू निंग दुनिया के बड़े राष्ट्रों की सेनाओं की टू निंग 


से भिन्न नहीं है । भारतीय अफसर ब्रिटेन और 


स्थल सेना की ट्र निंग श्रमरीका की सेनिक संस्थाओं में द्ूनिंग के 
लिए जाते हैं। विलिंगटन का स्टाफ कालेज 

तीनों सर्विलों के लिए स्टाफ अफसर तेयार करता है। 
_ अक्तूबर में पूना के पास खड़कवासला में नेशनल डिफेंस एकेडमी 
का निर्माण प्रारम्भ किया गया है। प्रधान मनन्‍्त्री ने इसका शि्ञान्यास 
.. किया था। इस पर &€,८७,००,००० रुपया व्यय होगा और तीनों 
.._ सर्विसों के लिए आफीसर केडेट तेयार करेगा। इसके पूण होने में चूँ कि 


. चार व्ष लगेंगे, इसलिए डेढ़ वर्ष से देहरादन में एक परीक्षणात्मक 


डिफेंस ऐकेडमी काम कर रही है। 
३ अप्रल्ल, १६४६ से भूतपूव रियासततां की सेनाओं का शासनात्मक 


क्‍ नियन्त्रण भारतीय सेना ने अपने हाथ में ले. 
.. राज्य सेनाओं का लिया। इनको उसी स्तर पर लाया जा रहा 


विलय. है, जो स्तर भारतीय सेना का है। एक साल 
में उन्हें पूणरूप से भारतीय सेना में मिला दिया जायगा । 


 सनिकों का चुनाव यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं 
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,... .. -के आधार पर किया जाता है। सेनिकों की 
को ५ 5 ४ े, कर, ल्‍ ; | ७ 
सनिकों का चुनाव भरती में लड़ाकू और गेरलडाक्‌ जातियों का 


भेद हटा दिया गया है। कोई बी आदमी सेना... 


में भरती हो सकता है, अगर वह शारीरिक ओर अन्य दृष्टियों से उसके 
योग्य हो । द 0 
मुख्यतया भारत की सेना पर ही १४ अगस्त १६४७ के बाद भारत 

की राजनीति को शान्‍्त और संतुलित रहने 

फोज़ की सराहनीय का उत्तरदायित्व रहा है । हमारी सेना ने अपने 
सफलताएं... कतन्‍्यों को बहुत शान से निभाया है। सव- 
द प्रथम उत्त रदायित्व: शरणार्थियों को पाकिस्तान 

से निकालने के सम्बन्ध सें सेना पर पढ़ा । इसके तुरन्त बाद ही सेना को 


काश्मीर में पाकिस्तानी हमलावरों के मुकाबले में डटना पड़ा। जिन _ कर! 
'फौजियों ने कभी पहाड़ भी नहीं देखें थे वह अब १० और १५ हजार फुट... 
की बर्फीली ऊँचाइयों पर लड़ने लगे.। इसके साथ ही हमारी फोज की... 


काठियावाड़ के तटीय क्षेत्रों पर जूनागढ़ द्वारा पाकिस्तान में मिल जाने. 


._ की घोषणा के बाद सतक खड़े रहना पड़ा । देश की दंगाग्रस्त स्थिति को... 
... सुधारने में फोज ने निष्पक्ष होकर सरकार का हाथ बंटाया | इसके बाद 
.. देदराबाद की समस्या को हल करने का बड़ा काम फौज ने सम्पन्न किया । 


इस वंष आसाम के भीषण भूकम्प पीड़ितों और काश्मीर व पंजाब 


। के बाढ़ पीड़ितों की स्थल व हवाईं सेना ने जो सेवा की है उसे लोग 
.. कर्भी नहीं मूल सकगे। शानितिकाल में भारतीय सेना की समाज सेवा 
.._ भी प्रतिस्पर्धा की वस्तु है। 


आज़ाद भारत की फौज ने देश की आजादी की जिस तरीके 


... और संलग्नता से रक्षा की है, समूचा देश उसके लिए आभारी है। 
५४. आजादी के दिन से अब तक हमारी फौज के सिपाही आराम की एक 
ना (मल भी लिये बिना विभिन्‍न सोरचों पर डेइ्टरहे हें । रा 


फोजियों की वीरता,की कारवाइयों को सावजनिक रूप में स्वीकार: 
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करने के उद्देश्य से २६ जनवरी १६९० से तीन 


बीरता के तमगे प्रकार के तमगे प्रदान करने की घोषणा की 


हे गईं है। (१) 'परमसवीर चक्र'--यह विक्टो- 
रिया क्रास के बराबर है। (२) “महावीर चक्र'-- डी० एस० ओं० व 


ऐसे ही दुसरे तमगों के बराबर है । (३) 'बीर चक्रा--एम० सी० व 


इसण्डियन डिफेस सर्विसिज्ञ मेंडल के बराबर है । 


एक चोथा तमगा अशोक चक्र उनकों दिया जाता है, जो दुश्मन 


के साथ लड़ाईं में बहादरी दिखाने के बजाय कानून व व्यचस्था कायम 
रने आदि में शौय दिखाते हें। द | | 


राज्यें। की प्रगति 


इस अध्याय में सब राज्यों की भिन्न-भिन्न दिशाओं में प्रगति और 


-डनके मन्त्रिमंडल आदि का वर्णन दिया गया है । जिन विषयों का इस 


अध्याय में वर्णन नहीं है उनके विषय में जानकारी के लिए तत्सम्बन्धी 
अध्याय देखिए । 


 आसासम डक 577 
जी सन्त्रण्डहल.... 
मन्त्र . 777 अहकमें 


१. श्री विष्णुराम सेघी अ्रुख्य मंत्री, गृह, परिवहन, नियुक्तिया, उद्योग, 
। सहकारी संस्थाएं, प्रकाशन, वित्त, राजस्व तथा. 
का विधान विभाग । द जा 

२. श्री रेबरेण्ड जे० जें० चिकित्सा, सावजनिक स्वास्थ्य, चु'गी और 


एस० निकलसराय . जेल विभाग । 
३. श्री रामननाथ दास सावजनिक काय, विद्युत , आदि। 
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ज््ड 
है य 


जले: आ: शा 


छ०ण्प .... राज़कमल वषं-बोध 


४. श्री रूपनाथ बह्मा. जंगलात, न्याय, रजिस्ट्रेशन तथा आम विभाग। 
९. मौ० अब्दुल मतल्लिब स्थानीय स्वशासन, पशुचिकित्सा व पशु- 
. मजूमदार विभाग द मर 


[ 


६. श्री अभियकमार दास खाद्य, कृषि, श्रम तथा पिछुड़ी हुईं जातियों व 
इलाकों के लिए हितकारी काम। | 

७, श्री मोतीराम बोशह सहायता व पुनर्वास, सड्ठाई, अन्नप्राप्ति, 

उपभोक्ता द्रव्य, शिक्षा तथा अल्पसंख्यक 

समम्योतों को कार्यान्वित करना । द 

राज्यपाल--श्री जयरामदास दौलतराम 

इस वर्ष आसाम के बजट में ८७ लाख रुपयों का घाटा रहा । आय 
ूू,०१,००,००७० रुपये ओर व्यय €,झ८,००,००० | 

बजट | .. रुपये कूता गया । इस घाटे को पूरा करने के लिए... 
कोई नया कर नहीं लगाया गया। कछु वर्तमान 

करों की मात्रा बढ़ा देने से ही ७१ लाख रुपये का घाटा पूरा कर लिया 


गया है । 


काष तथा भूमि-सम्बन्धी सुधारों के क्षेत्र में इस वर्ष जमींदारियों है । 


पर राज्य द्वारा अधिकार करने का बिल (€ स्टेट 

कृषि-भूमि सुधार एक्वीज़िशन आफ़ जमींदारीज़ बिल १६४८) 
पाक हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया । 

जमींदार काश्तकारों से लगान के रूप में जो अधिक अन्न लेते हैं, उससे 


उनकी रक्षा करने के लिए सब जिल्लों में १६४८ का अधिकांश प्रोटेक्शन 
.._ एण्ड रेग्युलेशन एक्ट लागू किया गया। सरकार ने चाय बगीचों की 
फालतू भूमि को बाढ़पीड़ित भूमिहीन ओर शरणार्थी ल्लोगों के पुनर्वास 


के लिए ले लिया । काकी के रिज़बे अंगलात में ऐसे १७०७ व्यक्तियों को 


१६,६२० एकड़ जमीन दी गईं । 


व्यापार में सहकारी आन्दोलन ने इस वष ओर भी उन्नति की। 


.. इन संस्थाओं की सदस्य-संख्या, पूजी और व्यापार के परिमाण 








राज्यों की प्रगति _ “ ४७०६ 


डल्लेखनीय वृद्धि हुईं। ६१ विद्यार्थियों को सहकारी काये में प्रशिक्षित 
.._ किया गया। मसोटर-प्रातायात का राष्ट्रीयरण करने की नीति. को सन्‌ 
... १६४६ में ओरहाट डिब्र गढ़ सड़क पर भी लागू किया गया। 
...... आसाप * ग्रामीण पंचायत अधिनियम, १३४६ लागू किया गया । 
- . ३४ पंचायतें स्थापित की गईं, किन्तु पेसे की कमी के कारण इस तरफ 
अधिक जूगति नहीं की जा सकी । 

. आसाम में कबायली, हरिजन व पिछुड़ी हुईं जातियाँ काफी तादाद 
में हं। इसलिए सरकार उन पर अथ व शिक्षा की इृष्टि से अधिक ध्यान 
दे रही है। इस विषय में संविधान की छुठी अनुसूचि को कार्यान्वित्त 
किया गया । छः पहाड़ी जिलों के लिए एक अतिरिक्त-सचिवालय स्थापित... 
किया गया । उत्तरी सीमान्त एजेंसी सें सीधे राज्यपाल के उत्तरदायित्व 

में एक उन्नति योजना जारी की गई है । 
आसाम में दो प्रकार के शरणा्ीी हें--पुराने और नये। पुराने शर- 
णाथियों को नवगाव आर दरंग में जमीन दी 
शरणाशर्थी पुन बॉस गई । इनको बसाने का काम अभी जारी ही था 
कि जनवरी-फरवरी में बंगाल में उद्नद्वव होने से 
शरणार्थियों की एक और बाढ़-सी आ गईं | १,३०,००० मुसलमान पूर्वी... 

बंगाल चले गए। शरणार्थियों पर झई लाख रुपया खर्च किया गया। ल्‍ 
केवल गोलपाड़ा जिले में ही ३३,००० हिन्दू और १७,७०० मुसलमान 

शरणार्थी बसाये जा चुके हैं। लगभग ३ लाख शरणार्थी आसाम में आये 

. जिनमें से <० हजार तो सरकार ने बसाये ओर इससे कहीं अधिकु निजी 

तरीके से बसाये गए । किन्तु पूर्वों बंगाल के इन शरणार्थियों को बसाते- 

बसाते आसास के लोग ३१२ अगस्त के भारी भूकम्प से स्वयं ही शरणार्थी 

..._ बन गए। भूकम्प ओर बाढ़ से ऐसी तबाही मची कि हजारों लोगों के 

.._ घर छट् गए; सेकड़ों बाढ़ में बह गए; रेलवे लाइनें ओर सड़के टूट-फूट 
_.. गईं; संक्षेप. में आसाम का नक्शा ही बदल गया । स्वाधीनता-द्विस के. 

दिन जब अन्यन्न लोग खुशियाँ मना रहे थे, आसाम के लोग आँसू बहा 
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७, श्री पविन्नमोहन प्रधान. वाणिज्य, श्रम व जनसम्पर्क 


.._ प्राप्त करने और सरकार के खर्चों में कमी करने का निश्चय .किया गया। 





४०५१० .... राजकमल वर्ष-बोध 


६ | 
रहे थे। आसाम पहले भारत के अन्य हिस्सों को चावल भेजता था।. 
भूकम्प. से वह खुद भिखारी बन गया। आसास की सहायता के लिए 
सारे देश में ४० लाख से अधिक रुपया एकत्र हुआ, जिससे पीडितों 

की मदद की जा रही है । 5595 ० ै 


उड़ीसा 


फ्े 
मन्त्रिमएडल 
मन्त्री महकमे 
१. श्री नवकृष्ण चौधरी , मुख्यमंत्री, राहत व पुनर्वासन, 
द वेत्त, पुलिस, ऊंँषि, सहकारी 
संस्थाएं आदि 
२. श्री नित्यानन्द कानूनगो विधि, ग्रह व उद्योग 


पं० लिंगराज मित्र. शिक्षा व स्वास्थ्य हे 
४. अ लाल रणजीतसिंह ... कबीलों व ग्रामीणों का हित- 
बरिदा ५ .... करण 5३] 
श्रीक्रदाशिव तजिपाठी.. राजस्व, सप्लाई व परिवहन 
६. श्री राजकृष्णसु.... सावंजनिक काये और सिंचाई... 











.. ०» . राज्यपालन--श्री आसफञ्नली 
ग सतों के मिलने से उड़ीसा की आर्थिक स्थिति को बड़ा धक्का 
.. ७ .... पहूँचा। बजट सें ७९,६९,००० रुपये का घाटा 
बजट /_/_/| दिखाया गया। आय १०,६९,८१,००० रुपये 
० .... और व्यय ११,४१,७६,००० रुपये कूता गया ।॥ हे 
कोई नया कर नहीं लगाया गया | वतमान करों से ही अधिक राजरुव पा 





डड़ीसा/में २८,४२,८६% से श्रधिक आदिवासी हैं, जो राज्य :की 
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है 

क्‍ कुल आबादी का २४:४८ प्रतिशत हैं । सर- 
पिछड़े हुए. बर्गों की. कार ने इनकी उन्नति के लिए अनेक काय किये, 
उन्नति यथा नेवासिक € रेजिडन्श्यल ) स्कूल खोले 
.' "के सेवाश्रम खोले; हितकारी कार्यों की टू निंग दी 
गईं; बच्चों के रात्रि-स्कूल खोले गए, तथा बहुप्रचत्षित दवाए बांदी गई। 
कबीलों से गेरकानूनी रूप से ली गईं ३००० एकड़ जमीन उन्हें वापस 
दिलाई गई । बहुत-से जंगलात आदिवासियों को खेती के लिए दे दिये 
गए। गोथो प्रथा, जिसमें गंजम और कोरायुट जातियों को बहुत कम 

पंसों पर काम करना पड़ता था, खतम कर दी ग 
उड़ीसा को पूर्वी बंगाल के २७,००० शरणार्थियों को बसे के 
कक 70 लिए कहा गया। इनमें से १इ$८२४ उड़ीसा 
शरणार्थी पुनर्वासन पहुँच गए, जिन्हें केम्पों में रखा गया। यहाँ 
पर कुछ समय तक उन्हें मुफ्त खाना दिया 
गया । बढ़ईगीरी, सीने-पिरोने व बुनाई के काय-केन्द्र खोले गए । छः 
जिलों में से प्रत्येक में सो-लो परिवारों तथा दो जिलों में ८४-८९ 
परिवारों को बसाने के लिए जमीन चुनी जा रही है। विस्थापित 
शिल्पियों को अपने-अपने अध्यवसायों में लगा दिया गया । सरकारी 
नोकरियों में उनके लिए आयु की सीमा में ढिल्ाई कर दी गईं । विद्या- 


थियों को शिक्षा-सम्बन्धी रियायतें तथा केम्पों में .चिकित्सा-सम्बन्धी 


सुविधाएँ प्रदान की गईं । 


हीराकुड ओर माचकुड में पानी से बिजली उत्पन्न करने को दो क्‍ 


बड़ी योजनाएँ पूरी की जा रही हैं श्रौर अन्य 


अन्य पवृत्तियां.. चार स्थानों पर अतिरिक्त कारखाने खोले 


रे गए हैं। क्‍ 
... ज्जोबड़ा ( जिला कथ्क ) में सरकार ने एक कारखाना सात सो 
गवाट . 'का लगाया है। चौढ़वार में एक कारखाना पांच हजार 


किल्ि ध 
पु हि का 


किलोवाट का बनःरहाही | ऑघथप़॒ः 
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जे बौध चर्मालय में पेड़ों की छाल से चसड़ा तेयार करने का काम 
को सिखाया जाता है। यह महकमा छोटे पेसाने पर हड्डियां का चूरा, चरबी 
हा और गोंद तेयार करता है। प्राइवेट कारीगरों द्वारा लकड़ी और बंत का. 
ही फर्नीचर, गोंटा, किनारी और तिलहन का काम आदि उपबोगी वस्तुओं के ४ 
बे उत्पादन के काम को संगठित करने का यत्न किया जा रहा है । जहां 
हक आवश्यकता होती है, वहाँ टेकनिकल और आर्थिक सह्यता दी 
का जाती है । 
आप उत्तरप्रदेश 
हल हे हे मन्त्रिमण्डल आज 
पे मन्त्री हा . महकसे क्‍ 
न आ ३. पं० गोविन्द्बछम पन्‍त मुख्य मंत्री, आम शासन, न्‍्यायव 
चु २. श्री हाफिज मुहम्मद इबाहीस संचार साधन और सावजनिक काय द 
भर ३. श्री सम्पूर्णानद..... शिक्षा, वित्त व श्रम ् 
रा ४. श्रु हुकुमसिंह...._ राजस्व व जंगलात 
हा, ४, श्री निसार अहमद शेरवानी कंषे व पशुपाल 
६, श्री गिरधारीलाल.. आबकारी व रजिस्टर शन _ 
७, श्री ए० जी० खेर... स्थानीय स्वशासन . 
८. श्री चन्द्रभानु गुप्त सावजनिक स्वास्थ्य, खाद्य व सिविल 
.. >सप्लाईज़ 





है श्री लालबहादुर शाख्री_ छलिस व परिवहन 
१०. श्री केशवदेव मालवीय. उन्नति व उद्योग द 
. राज्यपा ल्ी--श्री होमी मोदी । 
उत्तरप्रदेश के सन्‌ ३६४६-२० के बजट में १९ लाख रुपये की 
... बचत दिखाई गईं, किन्तु वस्तुतः केवल हे ] 
लाख रुपये बचे । सन्‌ १६६०-५१ के बजट 











राज्यों की प्रति... ४१३० 


में आय €<२,२६,००,००० तथा व्यय <२,२१,०० ,०५०० रुपये दखाया हि 
 गया। इस प्रकार & लाख रुपये की बचत दिखाई गई। बेजंट की 


मुख्य बात ये थीं--खाद्य उत्पादन आन्दोलन को प्राथमिकता देना, 


...__ शिक्षा को प्रथम स्थान देना, तीन और जिलों में सेनिक शिक्षा को ._ 
.... विस्तार, करना तथा ३०-१२ जिलों में न्याय और शासन को प्थक 


करना । ख्तू १६४२-४६ में ६७७ करोड़ हुंपये के बजाय १६'#८ करोड़ 
रुपये उन्नति योजनाओं पर खच करने का निश्चय किया गया। 


उत्तरप्रदेश में पहले सन्‌ १६४७ में मद्यनिषंध बदायूँ, एटा, 
का .... फरुखाबादं, जौनफुर, मेनपुरी, प्रतापगढ़ ओर 
मद्यनिषध.._ सुत्नतानपुर में जारी किया गया ; अगले वर्ष _ 


कानपुर और उन्नाव में भी जारी कर दिया 


गया। पिछले वर्ष फतहपर और रायबरेली जिलों में भी दारुबन्दी की द 


. गई। हरद्वार, हृषिकेश तथा वृन्दावन तीर्थों में भी मद्य पीने की मनाही 
, करी गई। गेर कानूनी रूप से शराब बनाने व बाहर से शराब के 
आगमन की रोकथाम करने को व्यवस्था की गईं व. शराब की लत को 
_ रोकने के लिए अ्रचार किया गया । कह हि 
.. जत्तरप्रदेश में १६४ अगस्त, १६४६ को पंचायत-राज जारी किया 
 गया। गांव वालों के हाथ में सत्तायें सॉपी 


कं .. स्वशांसन व ग्रामो न्नत्ति गईं । छोटे-मोटे रूगड़े ८,१००» पंचायती 
हे .. अदालतों में निबटाये गए । ये पंचायतें आस 
परिषदों से, जिनमें गांव के सब वयस्क आदमियों का प्रतिनिधित्व हलेता -.. 
है, सत्ता प्राप्त करती हैं और अन्ततोगत्वा गांव के आर्थिक, सामाजिक 


. और राजनीतिक विकास के लिए उत्तरदायी होती हैं । 


.... इस वष सरकार ने ग्त्येक जिले की प्रत्येक तहसील में एक के :- 
दि हिसाब से २०७ नमूने की ग्राम-परिषदें स्थापित कीं । प्रत्येक ग्राम-परिषद 


. के लिए एक १६ सूत्री रचनात्मक कायक्रमं बनाया गया। एक पंचायत 
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घर भी स्थापित करने का इन्तजाम किया गया, जिसमें एक वाचनालय 
एक पुस्तकालय तथा दनिक प्रयोग की दवाइयां होंगी। एक पाक्षिक 
पत्र भी निकालने का निश्चय किया गया, जिसे प्रत्येक आम-परिषद्‌ और 
प्रत्येक पंचायती अदालत को खरीदना लाज़मी होंग०। सरकार की 
पंचायत योजना सन्‍्तोषजनक और सफल रही । देहरादून की एक: 
पंचायत ने ४ मील लम्बी नहर निकाल कर अपनी मदद आपने आप 
करने का एक सुन्दर उदाहरण सामने रखा। यह नहर ९००० एकड़ 
जमीन को सींचती है । 

उत्तरप्रदेश की सरकार ने इटावा जिले में एक प्रमुख उन्नति योजनह 
प्रारम्भ कर आमीश-पनर्निर्माण की समस्या को एक नये सिरे से हल 
करने का प्रयत्न किया । यह परीक्षण &७ गांवों के एक लाख लोगों पर 
किया गया। गांव वालों के मानसिक कल्याण व उन्हें दुनियादारी की 
चीजें मुहैया करने का प्रयत्न किया गया। खेती व पशुपालन के तरीकों: 
में उन्नति करना सिखाया गया; सावजनिक स्वास्थ्य व शिक्षा की योजना: 
जारी की गईं। इलाकों में विद्यमान ग्रामोद्योगों को उन्नत करने का 
प्रयत्न किल्ला गया । इटावा की सफलता से उत्साहित होकर सरकार ने 
इस योजना को गोरखपुर और देवरिया जिलों में भी कार्यान्वित किया # _ 
सहकारी संस्थाओं को भी प्रोत्साहन दिया गया । सहकारी संस्थाओं: 


की संख्या सनक १६४६ में २१८७४ से बढ़कर १६२० में ३७,१०० हो गईं 


जिनके २९ लाख से अधिक सदस्य थे । 
पिछड़े हुए लोगों की उन्नति करने पर उत्तरप्रदेश की सरकार का 
सदा :विशेष ध्यान रहा है। सन्‌ १६४४-४६ 
पिछड़े हुए लोगों की में इस मद में सिर्फे ६,७०,००० रुपया खर्च . 


उन्नति .... किया गया। यह राशि इसके बाद से बराबर 


बढ़ रही है। इस वर्ष कालेजों ओर टेकनिकल 


स्कूलों में हरिजन छात्रों को १४७ नई छूात्नवृत्तियां दी गई । पाव्य 
. पस्तकों व पढ़ाई-लिखाई के सामान पर २१,००० रुपये श्रधिक खक्के 
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किये गए । हरिजनों के लिए एक टकनिकल ट निंग केन्द्र खोला गया 
जिसमें छोटी-छोटी दुस्तकारियों व उद्योगों की शिक्षा दी जाती है। अप- 
राध करने की अभ्यस्त जातियों के विषय में सरकार सन्‌ १६२४ के 
कानून के स्थान पर एक नया कानून बनाने के प्रश्न पर विचार कर 
रही है । 
हरिजलों व पिछड़े हुए वर्गों पर समाज«की परम्परागत पाबन्दियों 
को दूर किया जा रहा है। राज्य में एक हरिजन सेवक बोड की स्थापना 
की गईं है, ओर जिलों में हरिजन सहायक एसोसियेशनों की स्थापना 
की गईं है, जिनका काम पिछड़े हुए वर्गों के आर्थिक व सामाजिक उच्थान 
में सहायता करना है। प्रत्येक जिले में हरिजन हितकौरी सुपरवाहइज़र 
नियुक्त किये गए जो हरिजनों के हित के कामों में सामब्जस्य स्थापित 
करते 
. सड़कों के निर्माण की योजनाओं में इस वर्ष अच्छी प्रगति की गई । 
राष्ट्रकृत परिवहन संगठन ने भी अच्छी प्रगति 
परिवहन की । २०० मार्गों पर १२४० बसें चलन रही 
हैं। इनके अतिरिक्त गवनमेंट रोडवेज के पास 
९६४ टक और टक्‍्सीकब हैं। प्रादेशिक कारखाने स्थापित करने में तथा 
कानपर के केन्द्रीय कारखाने को उन्नत करने के विशेष प्रयत्न किये गए ॥ 
सब मार्गों पर सर्विस स्टेशन व डिपो भी बनाये गए। . * 
उत्तरप्रदेश में औद्योगिक रूगड़ों तथा श्रौद्योगिक अशान्ति को दूर करने 
......  केप्रश्न को विशेष महत्व दिया गया। काम-सबि- 
श्रम सम्बन्ध. तियां स्थापित करने की योजना ने अच्छी प्रगति 
.... की जिसके फलस्वरूप अधिकांश झगड़े आपस की 
.._ बातचीत से ही तय हो गए, और उन्हें समझोता बोर्डो को नहीं भेजना 
 पड़ा। सन्‌ १६४८ में १४८ काम-समितियां थीं। सन्‌ १६४६ में उनकी 
संख्या १६१ हो गईं । इस वष इन समितियों के पास ६८४२ रगड़े 
आये जिनमें से केवल ६५६ समझौता बोर्डो को भेजने पढ़े । ४ औद्यो- 
्ष न 





ख् 


क. चौँट 
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िक अदालतों में इस वर्ष १६६ केस गये, जबकि पिछले वर्ष २८ 
गए थे । हक अड; 
आर्थिक तंगी के करण कारखानों में छंटनी करनी पड़ी, जिससे 
सरकार के सामने एक विषम समस्या खड़ी हो गईं । इसका मुकाबला 
करने के लिए सरकार ने उनको अन्य कामों में खपाया है। मजदूरों के 
लिए हितकारी कामों पर भी झधिक ध्यान द्या गया । विभिन्न औद्योगिक 
शहरों में ३३ हितकारी केन्द्र काम कर रहे हैं। इन केन्द्रों में मुख्यतः 
ईचकित्सा और मनोरब्जन की सुविधाएँ दी जाती हैं । कानपुर में मजदूरों 
के लिए एक तपेदिक का अस्पताल बनाने के हेतु सरकार ने €*०,००० 
रुपये दिये। गृह निर्माण के काय में सरकार इस वर्ष कोई प्रगति नहीं 
कर सकी । चीनी उद्योग में कर्मचारियों के वेतन का स्टेण्डड कायम 
करने की योजना के लिए एक स्टेण्डडइजेशन कमेटी स्थापित की गई । 
खरकार कपड़ा उद्योग में भी स्टेण्डर्डाइजेशन की सम्भावना पर विचार 
कर रही है। कपड़ा, विद्य्‌ त्‌ व अन्य उद्योगों में न्यूनतम वेतन निर्धारित 
किये गए । महत्वपूर्ण मामलों पर विचार करने के लिए सरकारी स्तर पर 


.. त्रिवर्गीक सम्मेलन किये गए, जिनसे मजदूरों, मिलमालिकों व सरकार में 


छे सम्बन्ध कायम करने में मद॒द मिंली । । 
उत्तरप्रदेश में ७,२१,३२४० शरणार्थी हैं। केम्पों में धीरे-धीरे शर- 
० - शार्थियों . की संख्या घटाई गईं। सितम्बर, 


 शरणार्थी पुनवोत्तन १६४६ के बाद से केवल्ल अनाथ ख््रियों को 


ये सुफ्त भोजन दिया जा रहा है। गंगा खादर 


. और तराई में शरणार्थियों की बस्तियां बसाने की योजना ने अच्छी 
.. अग्रति की । अ्रप्रेल १६९० तक गंगा खादर में ६१८ परिवारों को २१८० 
.. शुकड़ जमीन, और तराई में ४०८ परिवारों को २००० एकड़ जमीन दी 
गईं | इन पर २,६२९ शरणार्थी बस जायंगे । लखनऊ, देहरादून, मेरठ, 
इलाहाबाद में औद्योगिक बस्तियों की योजना प्रगति कर रही है। मोदी 


नगर सें एक शहर बनाया जा रहा है। मेरठ में खेल-उद्योग स्थापित - 
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किया गया है । पी० डब्ल्यू० डी० ने ३,८४७ ऐसे मकान किराये पर देने 
के लिए बनाये हैं, जो घर और दुकान दोनों का काम करते हैं। कानपुर 
के उन्‍नति बोड जे और इलाहाबाद के इस्प्रवमेंट ट्स्ट ने क्रमशः ३२०० 
ओर ८० क्वाटर बनवाये । घर व दुकानों के निर्माण के लिए स्थानीय 
संस्थाओं को ९० लाख रुपये के ऋण दिये गए । शरणार्थी बच्चों की 
शिक्षा के ल्लिए अनेक प्राइमरी और अपर स्कूल खोले गए । विद्यार्थियों, 
व्यापारियों तथा उद्योगपतियों को ऋण दिये गए.। माच, १६९० तक 
उनको ८5२,४०,४४९ रुपये और खेतिहरों को ६,३७,३६० रुपये ऋण में 
दिये गए । शरणार्थियों को सरकारी नोकरियों में भी खप्ताया गया | 
- उत्तर प्रदेश की सरकार ने १६४८ में जमींदारी समाप्त करने के 
है ... सम्बन्ध में जमींदारी उन्मूलन व भूमि-सुधार 
भूमि-सुधार बिल विधान सभा में पेश किया । इस बिल 
का उहं श्य ऐसी सरल तथा सर्वत्र एक-सी नवीन 
भूमि पद्धति को आरम्भ करना है, जिसमें स्वशासनकारी ग्राम पंचायतों के: 


विकास के साथ-साथ किसानों को मालिक बनाने की सब अच्छी बाते 


शामिल होंगी । इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जमीन के संबन्ध 
में बिचवालियों के सब अधिकारों को उन्हें मुआवजा देकर उनसे सटे 
लिया जायगा। आर्थिक ओर कानूनी कठिनाइयों को हल करने के लिए 
काश्तकारों से कहा गया है कि वे अपने वार्षिक लगान का १० गुना 
मूल्य स्वेच्छापूवक अदा कर जो काश्तकार यह मूल्य अदा कर दंगे 
वे भूमिधर कहलायेंगे और उन्हें अपनी जमीनें बेचने-खरीदने का ओर 
वतमान लगान का केवल आधा अदा करने का अधिकार ग्राप्ठत हो 


.. जायगा । इस अदायगी का संग्रह २ अक्तूबर, १६४६ से प्रारम्भ किया 
गया । जो काश्तकार यह १० गुना लगान नहीं दंगे वे सीरदार कहला- 


यगे। उन्हें अपनी भूमियों पर अस्थायी वंश परम्परागत अधिकार रहेगा 8 
जमीदारी उन्मूलन बिल लम्बी बहस के बादु १६ जनवरी, १६%$ 





है 


कि ऊआछ |. 
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को पास हो गया और २४ जनवरी, १६५१ को राष्ट्रपति ने उसे लागू 
करने की स्वीकृति दे दी 

जमन विशेषज्ञों के एक दल को नौकर रखा गया है और उन्होंने 

द लखनऊ की टकनिकल इन्स्टिच्यूट की इमारतों 

अन्य काये में एक छोटा-सा कारखाना शुरू, किया है। 

पीपरी में सीमेंट का कारखाना खोलने के लिए 

भूमि प्राप्त कर ली गईं है और आवश्यक यन्त्रों का आडर दिया गया 

है। उद्योग विभाग गृहोद्योगों को उत्साहित करने के लिए बहुत काम _ 

कर रहा है। - द 

सरकार की दीर्घकालीन योजंना यह है कि बिजली के लगे हुए 

कारखानों की क्षमता १॥ लाख किलोवाट से बढ़ाकर १० लाख किलोवाट 
कर दी जाय | द 


. पश्चिमी बंगाल _ 
: मंत्रिमंडल को 
/मत्रीए व 5 पक कल 7 महकेसे । 57: 
4, डा० विधानचन्द राय... मुख्य मंत्री, गृह, चिकित्सा व सादे- 
पक पल 05 ४० उनिक स्वास्थ्य . . 
« श्री नलिनीरंजन सरकार वित्त, वाणिज्य व उद्योग 


ञ्ः 
है, श्री राय हरेन्द्रनाथ चौधरी शिक्षा 
.._$&. श्री जे० एन० पंजा.. स्थानीय स्वशासन ५ 
..._ £&. श्रो पी० सी० सेन... खाद्य, कृषि व पशु चिकित्सा आदि. 
. _-&., श्री निकुक्षबिहारी मेती. सप्लाई है. $ कक 
है 
प्र 
श 


७, श्री विमलचन्द्र सिन्हा राजस्व, काय व इमारतें 
. ऊ, श्री नीहारेन्दु दत्त मजूमदार न्याय, विधि व पिछड़े हुए लोग 


...._&, श्री कालीपद झुखर्जी. श्रम 
.._ 4०, श्रो भूपति मजूलदार सिंचाई व जलमार्ग 


का 
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१३२, श्री श्यामाप्रसाद व्मनन आबकारी 
4३, डा० आऔर० अहमंद सहकारिता, ऋण, राहत व पुनर्वासन। 


राज्यपाल---डा० केलाशनाथ काटजू 

पश्चिमी बंगाल का बजट घाटे का बजट रह]॥। ३३,६०,००,००० 
रुपये की आयी और ३९,२३,००,००० रुपये 

बजठ के व्यय का अनुमान लगाया गया । इस प्रकार 
»३३,००,००० रुपये का घाटा दिखाया गया। 

घाटे की पूर्ति के लिए न तो कोई नया कर लगाया गया और न ऋण लेने 


की व्यवस्था की गईं । बजट में से ४६१ लाख रुपया दामोदर वली 


ऑजेक्ट पर, २०० लाख रुपया मयूराक्षी प्रॉजेक्ट पर तथा २९४ लाख 
रुपया सड़कों की उन्‍नति पर खच करने का निश्चय किया गया। 

पश्चिमी बंगाल में इस वर्ष ३५ पंचायतें स्थापित की गईं। १६९०- 

४१ में €०० पंचायतें स्थापित करने की योजना 

स्वशासन और बनाईं गईं। ये पंचायतें वयस्क-शिक्षा, सड़कों 


आमोन्नति का निर्माण तथा तालाब आदि खोदने का 


काम करगी। सरकार ने जाँच कमीशन की 


सिफारिशों पर कलकत्ता कार्पोरेशन के संविधान में वाड्छित परिवतन 


करने तथा शीघ्र चुनाव कराने के लिए आवश्यक कदम उठाये । 
.. सहकारी संस्थाओं की संख्या ४० से १४०० हो गईं । सरकार ने 


इन संस्थाओं को १,२०,००० रुपये दिये। २१ संस्थाओं को जिलों में 


अन्न-प्राप्ति की एजंट नियुक्त किया गया। .उन्‍्हें १०,६३,००० रुपये 
व्यापारिक ऋणों के लिए तथा २,६७,००० रुपये घर बनाने के लिए 


ऋण दिये गए । सरकार ने ग्ृह-उद्योगों, बुनकरों की सहकारी संस्थाओं, 


ऊन की सहकारी संस्थाओं तथा शरणार्थियों की शिल्पी सहकारी संस्थाओं 
को ऋण देकर सहायता दी 
. इस वर्ष सरकार ने आदिवासियों और पूछुड़े हुए लोगों की सामा- 








ञ् 
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.. जिक तथा शअ्ार्थिक उन्नति पर विशेष ध्यान 
6०. डे ६७. ७८ गन & कह | | 
पिछड़े हुए" बगो की दिया। पश्चिमी बंगाल में सन्‌ १६४१ की जन- 


कु हु (3 
रा 


उन्नति... गणना के अनुसार १३,६६,३०० कबीले अर्थात्‌ 


कुल आबादी के ६'४ प्रतिशत थें। जून १६४६ 
में इनकी उन्नति के ल्षिण एक अलग महकसा स्थापित किया गया। 


पिछड़े हुए वर्गों की सामाजिकू, आर्थिक और शेत्तिक उन्‍नति "के लिए 


सरकार ने एक सर्वाज्ञीण कायक्रम तयार किया, जिसे कार्यान्वित करने के 


लिए एक अलग मन्त्रालय स्थापित किया गया । 


इन लोगों में शिक्षा-विस्तार के लिए ११,६€८,००० रुपये दिये गए. 


और डस॑ खच से झ्ुफ्त प्राइमरी स्कूल खोलें गए तथा योग्य व गरीब 
' विद्याथियों को ज्षात्रच्चत्तियां दी गईं । अनेक समाज-शिक्षा-केन्द्र स्थापित 
' किये गए । आमोद्योगों तथा हलों, बेत्ल व बीज आदि के लिए ऋण दिये 


गए । इन. लोगों को पुलिस ओर सेना में तथा सरकारी नौकरियों में 
भरती होने की अधिक सुविधाएं अदान की गह । विशेष मंत्रालय ने 


सामाजिक पाबन्दियां दर करने की तरफ विशेष ध्यान दिया।. 


पश्चिमी बंगाल में सड़कों की उन्नति की पद्चवर्षीय योजना है, 
| जिसके अन्तगत २७ करोड़ की लागत से 


* परिवहन हे .. २२०० मील सड़कों का निर्माण व सुधार कया 


०. जायगा। इस वषे स्थानीय सस्थाओं की €०० 


मील लम्बी सड़कों की ११'२८ लाख रुपयों की लागत से मरम्मत की 
गई । कलकत्ता की राजकीय बस सर्विस ने तीघ्र प्रगति की । 


पश्चिमी बंगांल में श्रम-सम्बन्धों में विशेष सुधार हुआ ; कम झगड़े 
ला हुए, कम तालाबन्दियां हुईं और कम मलुष्य- 


-अम-सम्बन्ध._ द्विस खोये गए। समझौता बोर्डों ने १७४ फेसले 


दिए। इस वर्ष १६२ वक्‍स कमेटियां तथा २९६ 
डयूनियन काम कर रहे थे। कमचारियों को प्रारम्भिक शिक्षा, मनोरंजन 
चिकित्सा की. सुविधाएँ अ्रद्यान करने के लिए १७ हितकारी केन्द्र चलाये 











। राज्यों की प्रगति रह. 7, 
| / जा रहे हैं । वेतन अदायगी अधिनियम चाय के बगीचों पर भी लायू 

| किया गया। . ० $ हो 2. अक 

जमीन के मालिकों तथा बर्गादारों में अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने 

| हा. - के लिए पश्चिमी बंगाल बर्गादास अधिनियम 

| भूमि-सुधार पास किया गया। इसके अज्जुसार उत्पादित 

हमर ७ द द्रव्य को सहयोगशाव्मक सिद्धान्त और न्यायपूर्य 

भी हु] क्र नमक | कर |ु 2. - 

का आधार पर बांदा जाता है। इसमें बर्गादार के जमीन जोतते रहने का 


... अधिकार स्वीकार किया गया है । जमीनों के मालिक ऊब भरजी हो, तब 
४ बर्गादारों को हटा नहीं सकते। झूगड़ों- को तय करने के लिए एक. 
समझौता बोर्ड स्थापित किया गया है। पश्चिमी बंगाल की सरकार ने 
वेस्ट बंगाल प्रेमिखिज़ रेन्ट कन्द्रोल ऐक्ट, १६९० पास करके किसानों को 
पर्याप्त संरक्षण दिया और किसानों व जमोंदारों में अच्छे सम्बन्ध स्थापित 
करने की व्यवस्था की । । द 
पश्चिमी बंगाल में शरणार्थी पुनर्वासन विभाग ने विभाजन के बाद 
..._ पूर्वी बंगाल से आये हुए १४ लाख शरणा।थिया 
शरणाथी पुनवोॉसन की देखभाल जारी रखी । दिसम्बर “१६४६ स॑ 
सब कैम्प बंद कर दिये गए थे और केवल 
अपंग लोगों व अनाथ स्त्री-बच्चों की देखभाल की जाती रही । किन्तु... 
जनवरी, १६४० से पूर्वी बंगाल में फिर उपद्वव होने से शरणार्थियों की... 
एक नई बाढ़ आई और जुलाई तक १८ लाख शरणा्थी और आ चुके 
थे। इनको तुरन्त संभालने का काम बड़ी तत्परता से किया ग्र॒या । 
शरणार्थो क्ैम्पों के लिए सेनिक छावनियां हस्तगत की गईं और उनके. 
लिए अस्थायी घर बनाये गए । इस समय २४ केंम्प पश्चिमी बंगाल की 
? :... सरकार के नियन्त्रण में हैं । इनमें ३,७०,००० शरणार्थी हैँ । ३९,००० 
| .._ शरणार्थी बंगाल से बाहर के स्थानों पर भेजे गए। ३९,००० राणाघाट 
भ हर कैम्प में हैं, १,२६,६४६ आर्थिक सहायता प्राप्त. कर रहे हैं । जुलाई, 
द १६५० के मध्य तक पुनर्वासन पर * करोड़ रुपया खच किया गया । 
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श्र राजकमल वष-बोध 


शरणार्थी नगरों में 8०००० मकान बनाने की योजना है, जिनमें से 
१००० बनाये जा चुके हैं। गांवों में ४००० कच्चे घर बनाने की भी 
योजना है, जिनमें से २,९०० बनाये जा चुके हैं । मुसलमानों द्वारा ३९, 
००० एकड़ छोड़ी गई सिंचाई योग्य जमीन को पूर्वी बंगाल के शरणा- 
थियों ने जोता । उनकों फसल में हिस्सेदारी के आधार पर हल, पश्च, 
ओऔजार खाद व बीज मुहैया किये गए; हाथकरघे स्थापित किये गए । 


स्त्रियों के काम के केन्द्र भी स्थापित किये गए । 


इस वर्ष कलकत्ता में राजकीय बस सर्विस आरम्भ की गईं। बसों 


अन्य-कार्ये कीं मरम्मत आदि के लिए दो पूर्णतया सज्जित 


कारखाने भी खोले गए । द 

कलकत्ता के उत्तर में ७९० वर्गमील के इलाके में ग्रामीण क्षेत्रों को 
सस्ती बिजली पहुँचाने के लिए उत्तरी कलकत्ता देहाती बिजली योजना _ 
बनाई गईं थी । उसने सन्तोषजनक उन्नति की। दक्षिणी ओर पूर्वी 


कलकत्ता बिजली योजनाएँ क्रमशः ४०० और ६६० वर्गमील में देहाती 


क्षेत्रों में सस्ती बिजली पहुँचाने के लिए बनाई गई हैं। राज्य में २६ 


महत्वपूर्ण म्युनिसिपल इलाकों को प्राइवेट कम्पनियों द्वारा बिजली देने... 
के लिए आवश्यक उपाय किये गए । 


वतमान वस्त्रमिल्ों का सुधार करने के लिए और १६ नई मिलें 


खोलने के लिए ३,२०,००० तकुए बाँटे गए । 


. राज्य में इस समय १,७०,८२७ टन नमक की कसी रहती द्ै । 


.. इसे थूरा करने के लिए सरकार ने कौन्टाई के समुद्र तट पर नमक का 
..._ शक आधुनिक कारखाना खोलने की योजना बनाई है। अन्दाजा है कि 
रा ह उसमें १,६६,००० टन नमक बन सकेगा । 


बिजली से कलई करने, चमड़ा कमाने, अक खींचने, रासायनिक 


...._ उद्योगों, चीनी के बतेन और खपरेल बनाने और फीते, बटन और 
..._ बिस्कुट बनाने आदि के उद्योगों को २,६३,३७५ रुपये की आर्थिक सहा- 


की 


ख्न 
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यता दी गईं । २१ ऑद्योगिक संस्थाओं को हे,डे३ ,पह्ढे २ रुपये को 


सहायता दी गई । 
रेशम के व्यवसाय को राज्य और केन्द्र दोनों सरकारों की ओर से 


सहायता देकर विशेषरुप से प्रोत्साहित किया गया। 

ब्वादी को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने एक स्वतन्त्र खादी- 
बोर का संगठन किया है। इंस वर्ष ४६६२ कार्यकर्ताओं को सुशिक्षित 
करके २श्८ गांवों में सेजा गया। 


पंजाब 5 


मंत्रिमण्डल 
गली 0 ॥ महकमे 
१, डा० गोपीचन्द भागव मुख्य मंत्री, आम शांसन, कानुन व 


व्यवस्था, वित्त तथा सिंचाई,चिकित्सा 
व स्वास्थ्य, आबकारी व टेक्स 


२. श्री पृथ्वीसिह आज़ाद श्रम 
३. सरदार ईशरसिंह मम्ेल पुनर्वासन,सिविल सष्ठाईजे और उद्योग 
४. स० नरोत्तमसिंह . शिक्षा, उन्नति, सहकारी संस्थाएँ 
३. ज्ञानी कर्तार सिंह... भूराजस्व, व परिवदन 
६. कप्तान रणजीतर्सिह सार्वजनिक काय, विद्यत्‌ , स्थानीय 
कप स्वशासन 
राज्यपाल---श्री चन्दूल्लाल त्रिवेदी के. 


पंजाब में ७ लाख रुपये की स्वष्ठ बचत का बजट देखाया गया। 
गा आय १६,१८,००,० ०० रुपये और व्यय १६,१४ 
“बजट. 77 .... ००,००० रुपये कृता गया । इसमें से 

मम १ ८०,००,००० रुपये खाद्य उत्पादन आन्दोलन 


द के लिए प्रदान किये गए, जबकि पिछले साल १,₹८,००,००० रुपये. 


प्रदान किये गए थे | 













हे .. रजिस्ट्री हुईं । 
....... सरकार ने राज्य में काम के कोई नये केन्द्र खोलने का निश्चय किया... 


..._ स्लामान खरीदने पर खच्च किये जा चुके हैं। २९५११ आदमियों को काम 





छस्४.. राजकमल व्ष-बोध 


मार्च में अधस्थायी आधार पर जमीनों का अल्लाटमेंट पूरा हो 

द गया। १०३० शरणार्थियों को बाग के लिए 
शरणार्थी पुनवासन २२,००० एकड़ जमीन दी गईं । , सरकार को 
द शहरी शरणार्थियों को बसाने में मुख्य कठिनाई 
का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस श्रणी के झआुस्लिस निष्क्रान्ता 
ओर शरणाथियाों की हेसियत मेंब्बड़ा फक था। तो भी जब अक्‍्तूबंर 
१६५४० में राहत कंम्प खतम कर दिये गए, तो केम्प के लोगों को लाभ- 
कारी काम दिलाने के लिए काम-केन्द्र खोले गए | इस योजना के लिए 
केन्द्रीय सरकार ने €० लाख रुपया ऋण दिया । २७ लाख रुपया राज्य 


0 ई १५ 


की सरकार ने शरण ध्थियों को घर बनाने के ल्लिएप दिया । ४००० घर 


तथा ६,८०० प्लोट किश्तों में अदायगी के आधार पर प्रदान किये गए । 
नये शहरों में कारखानों के लिए उद्योगषतियों को १०४२ प्लाट दिये 


गए । < कारखाने बन रहे हैं। पुनर्वासन वित्त प्रशासन ने कारखानों के 


निर्माण के लिए एक करोड़ रुपया देना तय किया है। मध्यम श्रेणी के. 
लोगों को ऋण, विधवाओं को आन्‍्द तथा विद्यार्थियों को रियायतें 
दी गह।. हे. 


गत दो वर्षो में कारखानों की संख्या €४७ से बढ़कर ८०० हो गई॥... 


5... लगभग २६० नई कम्पनियाँ ८ करोड़ रुपये की 
अन्य कायं. ” अधिकृत पूजी से संगठित की गईं और १३३४ 
_ फार्मों की भारतीय साझेदारी कानून के अनुसार 





१० नगरों में शेड बनाये जा चुके हैं। ४ लाख रुपये कच्चा 


.._ पर लगाया जा चुका है। ६५१० आदमी काम सीख रहे हैं। इनके 


.... अतिरिक्त उद्योग विभाग ने १० केन्द्र और १८ उपकेन्द्र कपास कातने 
. और बुनने के लिए और ४ केन्द्र तथा २ डपकेन्द्र ऊन कातने और 
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बुनने के लिए खोले हैं। इन केन्द्रों में १९,३९५ व्यक्तियों को कातने 
ओर १५६१ व्यक्तियों को बुनने का काम दिया गया है। 
पंजाब औद्योगिक रूगड़ों ले प्लुक्त रहा। सरकार ने हाल में ६७ 
धर ८ में रे हुए +% ०७४5. ह [कप हर 
कारखानों में से ४६ में वक्‍्स कमेटियाँ संगठित करने का निश्चय किया है। 


। है -. 
हु बम्बहेः 
रे मंत्रिमण्डल 
मंत्री «. महकमे 
१, श्री बी० जी० खेर पझुख्य मन्त्री, राजकीतिक स्विस ओर 
शिक्षा 


२. श्री मुरारजी देसाई गृह ओ्रोर राजस्व 
३, श्री एम० डी०डी० गिल्डर स्वास्थ्य 
४. श्रो दिनकरराव एन० देसाई भूमि ओर सिविल सप्लाइज़ 
 &, श्री वी० एल० मेहता. वित्त, सहकारी संस्थायें तथा आमोद्योग 
६. श्री एल० एम० पाटिल. आबकारी व पुनर्निर्माण « 
७, श्री एम० पी० पाटिल जंगलात व कृषि 
हम. श्री जी० डी० बटेक.... स्थानीय स्वशासन 
६. श्री जी० डी० तापसे... पनर्वास, मछुलीधर व मिछड़े हुए वर्ग 
_ १०, डा० जीवराज एन० मेहता सावंजनिक काय व गृह-निर्माण 
१३. श्री एम० एस« नायक. उद्योग वश्नस 
.. निम्बालकर 


राज्यपाल---श्री महाराजसिह 

हे इस वर्ष बम्बईं के बजट में १,६८,००० रुपये की थोड़ी सी बचत 
मम द दिखाई गई । आय का अनुमान ६१,३६,०६- 
बजट... ००० रुपये तथा व्यय का अनुमान ६१,३७,- 
रे द «८,००० रुपये रहा । यह बचत सरकार 


् 


कक 








ना 


.. ++ धर& राजकमल वर्ष-बोध 
पे बचत आंदोलन के फलस्वरूप हुई है। सरकार ने ४॥ करोड़ रुपये की 
बचत करने का निश्चय किया। 

का अग्रेल, १६९० से समसरुत बम्बई में पूर्णरूप से मच्य-निषेध लागू 
ु द कर दिया गया है। मद्य-निषेध "कानून को 
' मदय-निषेष गगूकरने के लिए जिलों में मद्य-निषेध समि-... 
है तियां तथा मच्य-निषेध होमगाड स्थापित किये 
'ई. गए हैं | सरकार ने इस विषय में अच्छी प्रगति की है । 


सरकार ने १००० या इससे अधिक आबादी के प्रत्येक गांव में एक 

पंचायुत स्थापित करने का निश्चय किया है | 

स्वशासन व ग्रामोन्‍लति ऐसी ३,९०० पंचायतें स्थापित की जा चुकी 

हैं । पूना तथा अहमदाबाद में कार्पोरेशन बना 

दिये गए हें । बुद्त्तर बम्बई की योजना को कार्यान्वित किया गया। 
गांवों में माच १६४० तक ९६१ औद्योगिक सहकारी संस्थायें स्था- 








ईः हे पित कर बम्बई की सरकार ने मछलीपालन, मधुमक्खी पालन, तेल को ._ 
6 घानी, गन्ना व बांस के कामों, तथा चमड़े व चमड़े की रंगाई आदि के 
प्र कामों में सह्यता दी । * सालों में ११२ कृषि समाज स्थापित करने 
| की भी योजना बनाई गई। १३ जिलों में सर्वोदृय की. योजना जारी 
रा की गई । 7 
5 अकूतपन कोन्दूर करने के लिए बम्बई में २९ सितम्बर १६४६ को 
ला .... ...  हरिजन दिवस मनाया गया । जो राज्य बम्बई 
अं पिछड़े हुए लोगों में मिले हैं, उनमें पिछड़े हुए लोग बहुत थे । 
रा ह की उन्नति  . उनके मिलने से नई कठिनाइयां पेदा हो गई 
5 दे. 5 55.77 5: हैं। इन इलाकों के पिछुडे हुए लोगों की दशा 





५... पर रिपोर्ट पेश करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई । सैकण्डरी 
पा स्कूलों में छात्र वृत्तियों की संख्या २७० से बढ़ाकर ३४२ कर दी गई । 


बम्बई पहला राज्य है, जिसमें ऐसा राज्य परिवहन कार्पोरेशन- 
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# द 
कायम किया गया है, जिसको केन्द्र व बस्बई 
परिवहन की सरकार दोनों पंसा देती हैं। दोभों सरकारों 
के ने यह तय किया है कि डिविडेण्ड केवल £* 
प्रतिशत दिया साय और शेष मुनाफे को, सुसाफिरों को अधिक सुवि- 
धाय प्रदान करने, कमचारियों के हित के कासों में, तथा सड़कों की 
उन्‍नति के लिए खचे किया जाय |. _ 
छोटे व बड़े पेमाने दोनों प्रकार के उद्योगों को आर्थिक सहायता 
देने के लिए सरकार ने एक ओद्योगिक क्रेडिट कार्पोरेशन स्थापित करने 
का निश्चय किया है। द 
मजदूरों के काय की अवस्थाओं, काम की हिफाज़त तथा उनके 
अधिकारों की रक्षा के च़न्र में काफी प्रगति 
श्रम की गई । सन्‌ १६४६ के अन्त में बम्बई में 
७०४४ कारखाने थे, जिनमें ७,८६,४६३ कम 
. चारी काम कर रहे थे, जबकि उससे पिछले साल <२३९४ कारखानों में 
में ७,३७,४६० कर्मचारी काम कर रहे थे। ७१४ ट्रेड यूनियनों और उनके: 
सदस्यों की €,६६,६४६&६ संख्या बढ़कर, क्रमशः ८२० और ६,७६,६०२ 
हो गईं। सन्‌ १४४८ में १८, १०,७६३ मनुष्य-द्विसों का नुकसान हुआ, 
और सन््‌ १६४६ में १७,८५,श८* मनुष्य दिवसों का नुकसान हुआ 
.. किन्तु सन्‌ १६९० के अगस्त-सितम्वर मास में बम्बई की लगभग सभी 
कपड़ा-मिलों में २ मास तक हड़ताल रहने से काफी च्ञति हुईं । मजदूरों 
. मिल-मालिकों तथा उपभोक्ताओं के श्रम सत्नाहकार बोड' ने बेकारी 
मिलों के बन्द्र होने आदि अनेक समस्याओं के समाधान में मद॒द दी 
... सन्‌ १६४६ में ६ श्रमिक हितकारी केन्द्र थे । ऐसे १७ ओर केन्द्र स्था- 
.. पित किये गए हैं । क्‍ 
.. सन्‌ १६४६ में रयतों.के काश्तकारी अधिकारों की रक्षा के लिए. 
....... अनेक कानून पास किये गए, और उनसे विविध 
कृषि सुधर॒ प्रकार के ऐसे जमीन-मालिकों के विशेषाधि- 


.. हक 
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| ४ 

४ ण | । 
00 ग्रों । कर दिये गए, जिन्होंने जमीनों पर जबरदस्ती ऋ्जा कर 
डेप ॥ अब इन इलाकों में काश्त की एक-सी पद्धति जारी कर दी 
2ई दे 7 ।नों तथा कुलकर्णी बतनों को समाप्त करने के लिए भी 


| 











का डा / पू# ॥र किया गया हे । की . # 

० द पैयों के पुनर्वासन में काफी प्रगति की गई । जनवरी १६४० में 
रे शाना' ! ला २६२१७ व्यक्ति मुफ्त राशन ले रहे थे॥ जबकि 
मोह्ली तवाॉसन जनवरी १६४६ में इनकी संख्या २,०७,८६८ 
हक कह थी । १४०० से अधिक परिवारों को भूमि के 
लेटिल्डी साया गया। कृल्याण में * लाख की लागत से अनेक 

मरऊकीं । गे टू जिग का स्कूल खोला गया । एक विशेष काम-दिलाऊ 

ना ! जारों को काम दिया गया और हजारों को सरकार ने 

है 'पि ं में खपा लिया । २० प्रतिशत नौकरियां शरणार्थियों के 

हे डे । | शरणार्थियों के लिए जगह-जगह नग्रे शहर बनाये गए । 
न्कका सरकार ने पंगुवरला, रत्नागिरि और चिपलून 















नगरों को बिजली दी। सरकार ने सहकारी 
गह-निमाण समाज को औद्योगिक सहायता देने 
| अरफ्भ किया हैं। इस वष. <३४४ सकान बन चुके 
र हो रहे हैं। पाक और उद्यान लगाने वाला विभाग 
का विकास कर रहा है। जंगल विभाग ने इस 
ग़ाने का कास्म किया। प्लाईबुड बनाने, लकड़ियों से 
लाख तथार करने आदि जंगल के उद्योगों को ओत्सा- 


; राज्य से सब अकार की सहकारी संस्थाओं की संख्या 
इस वध तक बढ़कर ८२३२ हो गईं। इन सहकारी 








राज्यों की ग्रगति.._ छ्शध 
' संस्थाओं के जरिये कपड़े, नमक, चीनी तथा कुछ इलाकों में अन्न 
आदि नियन्त्रित वस्तुएँ भी वितरित की गई । फरवरी १६९० में 
.. सहकारी संस्थाओं की संख्या <९२९ और इनके सदस्यों की संख्या 
,. १,६४,२२६ थीं । 
ग्रह उद्योगों को अधिक आर्थिक सहायता देने का अधिनियम पास 
... किया गया। एक खादी उत्पादन थोजना स्वीकार की गईं, और खादी 
... समिति के लिए १२ लाख रुपये मंजूर किये गए। सरकार ने १० हजार 
... एकड़ निजी जंगलों का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया। 
रे बिहार. - 
मंत्रिमणडल 
५ 5... ७ मुत्री द महकमे 
... 3, श्री कृष्णसिंह मुख्यमंत्री, गृहमंत्री 
..._ २. श्री अनुअहनारायणसिंह वित्त, श्रम, सप्लाई तथा मूल्य 
पी वो ... नियन्त्रण 
... ३. डा० सेयद महमूद : उन्नति और परिवहन ७ 
..,.... ४. श्री जगलाल चौधरी... सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा हरिजन 
कम . कल्याण ० 


श्री रामचरित्रसिंह .... सिंचाई, विद त्‌ और विधान 


4 
.... ६. आचाय बद्बीनाथ वर्मा शिक्षा व सूचना 
... ७. श्री कृष्णवल्लभसहाय राजस्व, जंगल्लात व च॑ गी 
८. श्री विनोदानन्द म्या स्थानीय स्वशासन व चिकित्सा 
&. श्री अब्दुलकय्यूसम अंसारी सावजनिक काय तथा गृह-डद्योग 
राज्यपाल--श्री एस० एस० अणख 2 
इस वर्ष बिहार के बजट में ३७ लाख रुपये का घाटा दिखाया गया। 
आय २९,६०,००,००० रुपये तथा व्यय २६.- 
२७,००,००० रुपये कृता गया। इस घाटे की. 








«० 


य 






5 
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मोटरों तथा दूकों से ढोये जानेवाले मुसाफिरों व माल के किराये तथा 
भाड़े पर दी आना प्रति रुपया; 2क्स लगाकर पूरा करने की आशा की 
गईं है। द क्‍ 
” पंचायत राज अधिनियम लागू किया गया। पिछले दो वर्षो में 
क्‍ 2 १८६४ पंचायतें संगठित की गई, जिनमें से 
स्वशासन तथा ३६४ में चुनाव कराये जा चुके हैं | वतमान _ 
ग्रामोन्नति _ स्युनिसिपल्ल ऐक्टों को बिलकुल बदल डालने 
के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। म्युनिसि- 
पेत्रिटियों को पानी की सप्लाई, नाली प्रणाली आदि सुधारों तथा सड़कों 
की मरम्मत व हरिननों के वास्ते घर बनाने के लिए काफी आशिक सहा- 
यता दी गईं । क्‍ 
पिछुड़ी हुई जातियों की उन्नति के लिए विशेष कार्यों पर ७४ लाख 
रुपये व्यय किये गए। उनकों महाजनों के 
पिछड़ी- हुईं जातियों. शोषण से बचाने की योजना जारी रखी गई । 
की उन्नति... १०० कालेज छान्नवृत्तियां तथा १६९६५ स्कूल 
७...  छाजत्रवृत्तियाँ प्रदान की गईं। इनके लिए १२ 
होस्टल बनाये गए तथा ३५ किराये पर लिये गए । पिछड़ी 





.._ की योजना के अनुसार बहुमूल्य काय कर रहे हैं। इन्होंने उनके लिए 


“२७१ सरुकूल तथा १६ होस्टल बनाये । इनको सरकार ने २,८*,&#६८ 


पये की सहायता दी । 
इनके अलावा ४ डिवीजनल हरिजन हितकारी अफसर तथा ३८. 


._ जिला हरिजन हितकारी अफसर हरिजनों की उन्नति का काम कर रहे हैं। 


 ख्वरकार ने हरिजन छात्रों को २,१९,१७० रुपये की शिक्षा सुविधाएँ प्रदान 


कीं । म्युनिसिपेलिटियों के हरिजनों व भंगियों के. ऋण खतम कर दिये 
गए। सरकार ने श्री ए० वी० ठक्कर की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त . 


कक 
# 


छ 


| हुईं जातियों... 
. के इलाकों में बहुत-से स्कूल खोले गए। सरकार के अलावा आदिम- 
. जाति - सेवामणझंडल तथा सन्थांल पहाड़िया सेवामण्डल श्री ठउककरबापा 
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की, जिसने हरिजनों के पञ्मवर्षीय उत्थान की एक रिपोर्ट पेश की दै, जिस 
पर सरकार विचार कर रही है। पिछड़े हुए सुसलमानों कोसी शक्ता 
की ओर आर्थिक सुविधाएं प्रदान की गई । 

७९० मील लम्बी सड़कें सरकार ने स्थानीय संस्थाओं से अपने हाथ 

में ले लीं। सड़कों की उन्नति व मरम्मत पर 
परिवहन है क्रमशः ४८,३८,६७७ तथा २९३,८० ,११४ रुपये 
द खर्च किये गए। सरकार ने धीरे-धीरे मोटर 
परिवहन का राष्ट्रीयवरण करने का निश्चय किया है । 

सन्‌ १६४५-४६ में ७८ ट्रंड यूनियन थीं जो इस वर्ष तक ४१४ हों 
गई हैं। मिल्-माल्रिकों व मजदूरों के रूगड़े में 
सममोते तथा पंच-फेसले के लिए. मशीनरी 
स्थापित की गईं जिसका फल यह हुआ है कि 
जबकि सन्‌ १६४६ में ६,४१,६०६ मनुष्य-दिन खोये गए इस व्ष कुल 
३ लाख मनुष्य-दिन खोये गए। औद्योगिक कमंचारियों के लिए जमशेद- 
पुर में एक हितकारी केन्द्र खोला गया है तथा कुछ उद्योगों में उनके 
न्यूनतम वेतन निश्चित कर दिये गए हैं । हर 
जमींदारी समाप्ति बिल के स्थान पर एक अधिक विस्तृत कानून 
बिहार भूमि-सुधार बिल के नाम से बनाया जा 
रहा है, जिसका उद्देश्य न केवल « जमींदारियों 
को समाप्त करना है, अपितु उनमें से कुछ 
भूमियों की व्यवस्था ग्राम-पंचायतों के सुपुदे भी करना है। इस बीच 
सरकार ने कुछ बड़ी जमींदारियों के नियन्त्रण ओर प्रबन्ध का काम अपने 
हाथ में ले लिया है । 
... बिहार में ४६,००० शरणार्थी हैं, जिनमें ३१,००० रजिस्टड 

हक पुनवाॉसन हें। इनमें से अधिकांश फिर से बसाये जा 


कई शहरों व गांवों में बिजली लगाने का कार्यक्रम स्वीकार करके 


आम क च््के 
! - से 


श्रम. 


कृषि-भूमि सुधार 


श् 
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५० उस पर अमल आरम्भ हो चुका है। एक पशु- 
अन्य प्रवत्तियाँ.._ पालन विभाग प्रथक संगठित किया गया है। 


दो फाम बलों ओर दूध के उत्पादन के लिए, 

एक फाम भेड़ों और बकरियों के लिए और एक केन्द्रीय कलाम मुर्गियों के 
पालने के लिए आरम्भ किये गए हैं । क्‍ 

फरवरी १६९० में गन्ना बोनेवालों की सहकारी संस्थ्णयश्रों की 
संख्या <१२९ और इनके सदस्यों की संख्या १,६४,५२६ थी। 

कारखानों को सरकारी सहायता देने के सन्‌ १६३० के कानून में 
इस प्रकार संशोधन कर दिया गया कि छोटे गह-उद्योगों को भी आर्थिक 
सहायता दी जा स्के। सरकार ने एक खादी-उत्पादन योजना स्वीकार 
की, ओर खादी समिति के लिए १२ लाख रुपये मंजूर किये | यह संस्था 
& महीनों में २९० व्यक्तियों को कातने व बुनने और समाज-सेवा का 
काम सिखायगी -। 


.. मन्त्रिमण्डज्ञ .. 
ला महकसे क्‍ 
. «१, पं० रविशद्वर शुक्ू _._. भुख्य मन्त्री, आम शासन, श्रम, राज- 


नीतिक व सनिक काय 


२. पं० द्वारिकाप्रसाद्‌ मिश्र .. गृह, स्थानीय स्वशासन 


३. श्री डी० डी० के० मेहता वाणिज्य, उद्योग, कृषि 


७, श्री एंस० वी० गोखले वित्त व विधि द 
. $. श्री डब्ल्यू० एस० बारलिंगे सावेजनिक स्वास्थ्य व चिकित्सा 


६; श्री आर० अग्निभोज 5 सार्वजनिक काय, जंग्रलात, पुनर्वास 
... ७. श्रीपी० के० देशमुख. शिक्षा, राजस्व. 
. «. श्री जी० एन० काले खाद्य, सिविल सफाई तथा सहकारी 


सस्थाएं 











राज्यों की प्रगति | छुश्३ 


&. श्री ए० एम० माकाडे आबकारी, रजिस्ट्रेशन « 

राज्यपाल---श्री मंगल दास पकवासा ः 

मध्यप्रदेश _की सरकार ने अपने ३१६९१०-५१ के बजट सें 

द १,४०,६८,००० रुपये की बचत दिखाई। 
बजट | ... आर्थिक स्थिति अच्छी है। आय १७४८ करोड़ 
कम रुपये और व्यय *३ ६९१७ करोड़ रुपये दिखाया 
गया। आय में इस ८ प्रतिशत बचत के बावजूद करों में कोई छूट नहीं 

दी गई और न ही कोई अतिरिक्त व्यय का कार्यक्रम बनाया गया । 

विकेन्द्रित स्थानीय शासन-पद्धति ने इस वर्ष काफी प्रगति की । 

| जनपद तहसील शासनतन्त्र के केन्द्र बना 
स्वशासन व दिये गए। १ जुलाई, १६५० को ४७ बड़े 
प्रामोन्नति.. जनपदों को जिला शासन के अधिकार सॉंप 
दिये गए। पिछले दो वर्षो में ९१६४ पंचायतें . 

स्थापित की गईं तथा ४,९०० शीघ्र स्थापित की जायंगी। पंचों को 
रचनात्मक काय की शिक्षा देने की योजना बनाई गईं | इस काय के लिए 
१०० व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी गईं, जो पंचों को सफाई के ढंग, सावेजनिक 
' स्वास्थ्य की बातें तथा कृषि के प्रयोग आदि चीजें सिखायंगे। .. « 
सरकार ने सहकारी और गझ्रमोद्योग योजनाओं को प्रोत्साहन दिया । 
इस समय १३६१ प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटियाँ हैं । इनके अलावा अनेक 
काम-काज करनेवाली सोसाइटियाँ, सहकारी खेती सोसाइटियाँ, पुनर्वास 
बस्ती सोसाइटियां आदि स्थापित की गई । सरकार ने तेल्घानी, चादी 
तथा अन्य ग्रामोद्योगों को सहायता दी ४ हि 
. सध्यप्रदेश में ४४ लाख आदिवासी हैं, जो राज्य की कुल आबादी 





का पाँचवाँ हिस्सा तथा देश के कुल आदि- 


पिछड़े हुए वर्गों की. वासियों का आठवाँ हिस्सा है। चिकित्सा, द 
उन्नति... . संचार साधनों, जल सष्ठाई, शिक्षा व आर्थिक. 
जा ... उन्नतिके चेत्र में पिछड़े हुए क्षेत्रों की हितकारी ._ 












हैक राजकुमल वर्ष-बोध 


योजना को कार्यान्वित कर संतोषप्रद परिणाम हासिल किये गए । 
लगभग ६३६३ प्राइमरी स्कूल खोले गए, जिनमें ३६६०५ विद्यार्थी पढते 
हैं । ७७ अनेक काम-काज करनेवाली सहकारी संस्थाएँ खोली गईं; लोक- 
शाला ओर खादी केन्द्र स्थापित किये गए, जहाँ कातना बुनना, सीना 
बढ़ई का काम, तेल निकालना आदि सिखाया जाता है। ४श्८ 
केन्द्रों से घरेलू रोगों के लिए दवाइयों के बक्स बांटे गए । चलती-फिरती 
फिल्मों से स्वास्थ्य के नियम बताये गए । ह 
राज्य की दो बड़ी कागज मिलों को इस वर्ष पुनर्संगठित कर 
5०६ उनकी नींव इढ़ कर दी गईं । हिन्दुस्तान कोल्ड- 
उद्योग े स्टोरेज कम्पनी, गोंडवाना पेंटस तथा सदुनंगढ़ी 
तेल योजना को भी सरकार ने सहायता दी । 
मध्यप्रदेश की सरकार ने न्यूनतम वेतन अधिनियम १६४८ के 


डी द _ अनुसार तेल की मिलों, परिवहन, सीमेंट और 
५ जा, श्रम द -._.- मिट्टी के कामों में न्यूनतम वेतन निर्धारित कर _ 
... दिये। बोनस, चिकित्सा-सम्बन्धी हितकारी काम 
प्र 
तथा एक ग्रहनिर्माण बोर्ड के प्रक्ष पर विचार करने के लिए नवस्बर रे 


“१६४६ से श्रम सलाहकार समिति की बढठकें हुईं । सरकार ने अनेक श्रम. 
हितकारी योजनाएँ भी कार्यान्वित कीं । 
..._ मध्यप्रदेश सें किसानों और रेयत को मालिक मकबूज7” अधिकार 
 कृषिसुधार प्रदान किये गए और उनकी बेद्खल्ली से रक्षा 
...._ करने के लिए कानून बनाये गए । 
राज्य में शरणार्थियों के लिए जो & सहायता केन्द्र थे, वे बन्द कर 
की दिये गए। शरणार्थिथों को या तो खेती की 
.._ शरणार्थी पुन्वांसन ज़मीन पर था शहरों में बसा दिया गया। 
कप शरणार्थियों को मकान बनाने के लिए कजें दिये 
.._ गए व मकान का सामान मुहैया किया गया। ४ क्ैम्पों को छोटे शहरों 
का रूप दियौ गया। कृषि सहकारी बस्तियों के रूप में सहकारी जीवन 

















शत 





राज्यों की प्रगति ' छ३४ 





का एक अद्वितीय प्रयोग किया जा रहा है। नागपुर में अनाथ ख्रियों व. 


बच्चों के लिए एक अनाथालय भी खोला गया है। 
राज्य में उत्कृष्ट कोयले ओर बढ़िया बाक्साइट की बड़ी-बड़ी खाने 
हैं। इसलिए सरकार ने कामटी और कोरबा की 
 अम्य प्रवृत्तियाँ कोयला की खानों को स्वयं चलाने का और कोरबा 
में एल्यूमीनियम का एक कारखाना खोलने का 
निश्चय किया दे। अन्य जिन उद्योगों को सरकार ने भत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
रूप से स्वयं विकसित करने का निश्चय किया है, उनमें कपड़ा, लोहे के 
अतिरिक्त अन्य धातुएँ, रूसा घास का तेल और हड्डियों का चूरा बनाना 
आदि हैं। छत्तीसगढ़ और मकडाई में सड़कों के सुधोर का अल्पकालिक 
कायक्रम बनाया गया और इन इलाकों में सड़कों का जाल विस्तृत किया 
जा रहा है । 


मद्रास 
द मन्त्रिमण्डल 
मन्‍्त्री.. 5. : 5. महकमसे* 
4. श्री कुमारस्वामी राजा मुख्यमंत्री, सावजनिक काय ओर 
कक पुलिस 
२, डा० टी० एस० एस० राजन्‌ सावंजनिक स्वास्थ्य *. 
. ३. श्री एस० भक्तवत्सलस्‌ सावेजनिक काये और सूचना 
. ४७. श्री बी० गोपाल रेड्डी वित्त, परिवहन आदि. ७ 
&, श्री के० माधव मेनन शिक्षा, अदालतें ओर जेल . 
६. श्री एच० सीताराम रेड्डी. राजस्व और श्रम 
७, श्री एु० बी० शेट्टी पशुचिकित्सा ओर कृषि 
. मऊ, श्री के० चन्द्रमोलि .... स्थानीय शासन और सहकारिता 
.&, श्री बी० परमेश्वरस्‌ फिरका उन्नति, आमोद्योग, हरिजनो- 


. व्थान आदि 
कह 








हम है 
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4०. श्री एन० संजीव रेडी... मद्यनिषेध, गृह-निर्माण ओर जंगलात 
११. श्री सौ० पेरुमलस्वामी रेड्डी उद्योग, खानें व खनिज पदार्थ 


१२, श्री जे० एल० पी० रोशे खाद्य व मछुली पालन 
ु ह क 


विक्टो रिया 

द राज्यपाल---महाराजा भावनगर 
मद्रास के बजट में ३६ लाख रुपये का घाटा दिखाया गया। आय 
ओर व्यय का अनुमान क्रमशः <३९,२१,- 
बजट... २९,००० और <९,५७,२३,००० रहा । इस 
गज 38 8. .._ वर्ष * सरकार ने १० करोड़ रुपया शिक्षा पर, 
४ करोड़ रुपया चिकित्सा व स्वास्थ्य पर, ६३ लाख रुपया हरिजनों के 
हितकारी कामों में, १,२०,००,००० रुपया गृह-निर्माण संस्थाओं के. 
लिए, ९,४०,००,००० रुपया युद्धोत्तर उन्नति योजनाओं के लिए तथा 
२,२६,००,००० रुपया खाद्य उत्पादन वृद्धि के लिए खच करने का 
निश्चय किया । घाटे के बावजूद कोई नया कर नहीं लगाया गया। 
मद्रास भारत में पहला राज्य है जिसमें पूर्ण रूप से मथ्य-निषेध 
०... जारी कर दिया गया है| इस वर्ष के परिणामों 





से कितना फायदा हुआ है ओर गांव वालों ने 
इसे कितना पसम्द किया है। इससे उनकी सुख-समृद्धि बढ़ी है । 
. . भद्वास में ग्राम पंचायत अधिनियम पास किया गया । इसमें €०० 


. »..... था इससे अधिक की आबादी के प्रत्येक गांव में 
 स्वशासन और _ १६५१ की समाप्ति तक एक पंचायत स्थापित 
. आमोन्नति ..._ करने को व्यवस्था की गई है। ये पंचायतें गुप्त 


चुनाव पद्धति से चुनी जायंगी। इनका काम 


... सड़कों का निर्माण व उनकी देखभाल, उन पर बिजली लगाना, नाखियों 
.. व सफाई का इन्तजास करना तथा चिकित्सा की सुविधाएँ प्रदान करना 








मृद्यनिषिध..... से विद्ित होता है कि गरीबों को मद्-निषेध.... 








होगा । इनको कागजात को दर्ज करने तथा दीवानी व फोजदारी न्याय 


करने का हक होगा । 
. सरकार ने ग्राम पुनर्निर्माण योजना को कार्यान्वित किया। तेल 


_ निकालने व चावल कूटने के खतम होते हुए उद्योगों को पुनरुज्जीवित करने 
की योजना प्रारम्भ की गईं, फिरका-उन्नति योजना सफल रही, इस- 
लिए उसे और गांवों में भी विस्तृत किया ठ्राया । गाँवों में बिजली लगाने 
की योजनाओं को मंजूरी दी गईं, जिसमें ४७० लाख रुपया व्यय होगा । 
सहकारी संस्थाओं की संख्या बढ़ी । 6 


मद्रास की सरकार हरिजनों के उत्थान »पर अधिकाधिक व्यय कर 


क्‍ रही है। सन्‌ १६४६-३० में? राज्य में निम्न 
पिछड़े हुए ज्ञोगों की प्राथमिक श्रम स्कूलों की संख्या १२३२. थी 
उन्नति इन स्कूलों में ८०२२४ विद्यार्थी शिक्षा पा रहे 
के अं थे । १३६७८ विद्यार्थियों को €,४०,००० रुपये: 
की छात्रव्त्तियां दी गईं । हरिज्न विद्यार्थियों के लिए. ३२% निजी: 
_ होस्टल हैं और १३ सरकार चला रही है। इन होस्टलों के चलाने में. 
११,३६8,००० रुपया ख् किया गया। > 


मद्गास में प्रत्येक महीने को ३० वीं तारीख को हरिजन-द्िविस_ 


मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य दरिजनों की उन्नति पर लोगों का सतत 
ध्यान खींचते रहना है। स्त्रियों में ख्रियां ही सामाजिक कार्य करती हैं। 


. एक स्त्री-हितकारी-विभाग की स्थापना की गईं है, जो भारत में अपनी 


किस्म का एक ही है । कट 


मद्रास सरकार की द्वान्स्पोट सर्विस, जिसकी तीन सहायक संस्थाएँ 
हें----गवनमेंट ओटोमोबाइल चर्कशापं, गवनमेंट 


हि परिवहन .._-. कोच बिल्डिंग फैक्टरी तथा संन्‍्दूल स्टोसे-- 
जनता की अच्छी सेवा कर रही हैं। सरकारं की 


४६ सागों पर ३२२ बसें चलती हैं। इनमें €<३,७४,००० रुएया लगा 


क्‍ हुआ है। मद्रास में प्रतिदिन २ लाख सुसाफिर ले जाये जाते हैं । 


न 
कक 


राज्यों की ग्ररातिं -.. ४३७ * 
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_ मद्रास सरकार ने राज्य की खनिज-सम्पत्ति के उद्योगों में उपयोग 
होने की सम्भावना की जांच कराई । सरकार 


उद्योग... ने कपड़ा, चीनी, सीमेंट, बनस्पति, रासायनिक 


पदाथ तथा ऑटोमोबाइल आदि बड़े उद्योगों की 


_ उन्नति के लिए सक्रिय कदम उठाये। एक पेण्ट फेक्टरी और एक सुरेश 


फेक्‍्टरी शीघ्र स्थापित की ह्लानेवाली है। सरकार ने मद्गार्स के पास 
मोटरकारों का संकलन करने के दो कारखाने बनाने की इजाजत दी है। 
साइकलें बनाने के भी दो कारखाने खुलेंगे । लुगदी, कागज, पेणट और 


_चार्निश, साबुन, कपड़ा, बनदवटी रेशम, रासायनिक पदार्थ औरद वाइयाँ, 
- शीशा, मिद्दी के पधदाथ तथा कमाया हुआ चमड़ा बनाने में काफी प्रगति 


की गईं । मद्रास ओद्योगिक विनियोग कार्पोरेशन को एक ज्वाइन्ट स्टाक 
कम्पनी के रूप में दज किया गया। इसकी अधिकृत पूजी २ करोड़ 

रुपये है, जिसमें से १,०२,००,००० मद्रास सरकार की है । 
मद्रास में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम को धीरे-धीरे कार्यान्वित 
किया जा रहा है। कुछ जमींदारियां ले ली 


भूमि-खुधार . गई हैं और अनन्‍्यों को लेने की योजना बनाई. 


गई है। सरकार ने एक प्रगतिशील भूमिप्रदान 
नीति आरम्भ की है । इसके अनुसार भूमि देने में निम्न क्रम से प्राथप्रि- 


.. कता बरती आयगी--(१) राजनीतिक पीड़ित, (२) भूतपूव संनिक, 
.. जिनमें आजाद हिन्द फौज के आदमी भी शामिल हें,(३)गरीब भूमिहीन 
 ब्यक्ति जिनमें हरिजन और पिछड़े हुए वर्ग भी शामिल हैं। 


कुरनूल में सरकार जो केन्द्रीय थर्मल स्टीम इलेक्ट्रिक स्टेशन बना 


| 28) रही है, उसे अन्ततोगत्वा तु'गभद्गा के हाइड्रीड 
अन्य-कार्य.. इलेक्ट्रिक स्टेशन में मिला दिया जायगा और । 


जिस मौसम में सिंचाई का काम नहीं होगा 


... उसमें वह तु'गभद्रा यौजना की सहायता करेगा । 


४,४८,००० रुपये खच करके अनन्तपुर के बिजली के म्युनिसिपल 


हा 
ही 
ही 
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रे 
कारखाने को अपने हाथ में लेने और इस इलाके में बिजली उत्पन्न करने. 
के अतिरिक्त कारखाने खोलकर बिजली की सप्लाई को सुधारने की एक 
नई योजना बनाई गह इस वध रेडियो प्रोग्रामों को सामूहिक रूप 
. से सुनने के लिए १३०० से ऊपर केन्द्र खोले गए । 


.. .*... कन्द्रशासित जदेश 


दा हिमाचल प्रदेश 
बुशहर और अपर सतलज धाटियों में पूर्वी पंजाब को ठके पर 
. दिये हुए जंगलों को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया।.. «. 
गंगा में जूनियर फारेस्ट आफिसरों के परीक्षण के लिए एक स्कूल 
खोला गया। राल ओर बरोजा तेयार करने का काम एके बड़ें इलाके 
में विस्तृत किया गया और नाहन में एक बरोजा का कारखाना खोला 
गया । व्यापारिक ओर चिकित्सा के काम शी वनस्पतियों को उत्पन्न 
करने के लिए ६० नसेरियां खोली गईं । 
भारत-तिब्बत सड़क और मशोबरा-नालदेरा-सूनी सड़क का 
अबन्ध पब्लिक वक्‍से डिपाटमेंट ने अपने हाथ में ले लिया | » 
हिमाचल प्रदेश में कोआपरेटिव सोसाइटियों का एक रजिस्ट्रार 
नियुक्त किया गया। इस विभाग का पुनंगठन करने के लिए विशेष प्रयत्न 
किये जा रहे हैं। डा० स्टाफेल नामक एक खान इंजीनियर ने रिपोर्ट 
दी है कि जब खानों में नमक बनाने का प्लान्ट लगा दिया जायगा, तब 
लगभग ६० वष तक़ निरंतर प्रतिवर्ष ७० हजार टन नमक उत्पहुुन हो 
सकेगा 
.._ हिमाचल प्रदेश में परिवहन की सर्विस का राष्ट्रीयकरण करके भारत 
तिब्बत सड़क पर एक नियमित सर्विस आरम्भ कर दी गईं है। कालका- 
शिमला सड़क पर और मणरडी में भी एक सर्विस आरम्भ की गईं । 
बेगार-सरीखी जागीरदारों द्वारा वसूल की जाने वाली लॉग राज्य- 
अर में समाप्त कर दी गईं । उनके स्थान पर सर्वत्र समान रूप से 
3 हु 


दि 
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के 





पचास व ढंध ४ 








४४०. .._ रांजकमल वष-बोघ 

जमीन लगान का २६ प्रतिशत स्थानीय दर के रूप में और € प्रतिशत 
पंचोत्तरा के रूप में लगाया गया है। राज्य की सरकार ने बेहू 
काश्तकारों को मोरूसी अधिकार दे दिये हैं और अब उन्हें जमींदारों 
की निजी सेवा नहीं करनी पड़ती । जिन जमीनों पर वे तीन पीढ़ियों 
से खेती कर रहे हैं, उनके लगान और सेस का दस गुना मूल्य देकर 
वे उन भूमियों पर स्वामित्व के७ अधिकार प्राप्त कर सकेंगे । इस प्रकार 
की आज्ञाएं जारी की गईं हैं कि बन्दोबस्त के कागजात में राजाओं को 


 आलामालिक न लिखा जाय । एक ही जिले के निवासियों पर जमीन 


खरीदने, व बेचने के विषय में" लागू होनेवाली पाबन्दियाँ उठा . दी गईं 
हैं। २३ पा्च १४४६ से सन्‌ १६१३ का रहन रखी हुईं जमीनों को 
छुड़ाने का कानून ओर सन्त्‌ १४३८ का पंजाब रेस्टिट्यूशन आफ 


. भोरगेज्ञ ल्ण्ड्स ऐक्ट राज्य में लागू कर दिये गए हैं। 


राज्य में काश्तकारों की अवस्था सुधारने पर विचार करने के लिए 
एक समिति नियत कर दी गई हे। का 
ऊरा 
कुग व इस समय ३६० सहकारी संस्थाएं हैं, जिसके सदस्य ६० 
हुजार ओर पूंजी लगभग ३९० लाख रुपये है । ये संस्थायें राज्य की . 


॥. प्रायः सभी आवश्यकताएं पूरी करती हैं। २०० विविध काम करनेवाली 
.. संस्थाएं हैं और & सहिला समाज हैं, जिनमें से तीन “नसेरियां! और 
हिन्दी तथा दर्जोगीरी के वर्ग चलाती हैं। तीन हरिजन सुधार संस्थायें 


और छाठ बचत तथा जीवन सुधार संस्थाए' हैं । शहद, सनन्‍तरों और 
दालचीनी को बेचने की संस्थाएं एक बिलकुल नया परीक्षण हैं। सह- 
कारी विभाग सहकारिता के सिद्धान्त और अन्य सम्बद्ध विषयों का 
प्रशिक्षण देने के लिए कक्षाए' लगाता है । ३० नवम्बर, १६४६ को कुर्य 
प्रान्तीय सहकारी व्यवसाय संस्थान को रजिस्टर किया गया था | इसका... 
प्रधान काम खेती के ओजार ओर फर्निचर बनाना है। ः 
कुग में केन्द्रीय सरकार के श्रम सम्बन्धी सब कानूनों पर अमल 


ही 
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हु है. | हक के डे 


,... राज्यों की प्रगति. .. ४४१ 
किया जाता है। इस वर्ष सन्‌ १६४६ के इण्डस्ट्रियल एम्पत्लायमेंट 
स्टसिंडग आडस ऐक्ट के अनुसार २८ अस्थायी आज्ञाश्रों को संशोधित 


कया गया । 


मजदूरों छ्वारा व्यक्तिशः दायर की गई ६३ शिकायतों में से ४३ 
का फंसला आपसदारी द्वारा तय कराया गया। 


विन्ध्यप्रदेश 
“0 विन्ध्यप्रदेश की हीरे की खानों का १४ साचे १६३० से पन्ना में 
नीलाम किया जा रहा है। 
खानों ओर पत्थर की खानों में मात्रिक मजदूरों , के सम्बन्ध ओर 
मजदूरों के सुख-स्वास्थ्य का उत्तरदायित्व भारत सरकार ने अपने सिर 
ले लिया । जब राज्य का शासन चीफ कमिश्नर को दिया गया तब 
चूना बनानेवाले कारखानों को सलाह दी गईं कि वे दुघटनाएं रोकने 
के लिए चौकीदारों को आवश्यक संख्या में बढ़ा दें । उमरिया की कोयला 


. खानों में जो हड़ताल हुईं थी, उसे भारत सरकार के समझौता अधिकारी 
ने सुलकाया। कि कं 


भोपाल ता अर, 


हे फिशरी आर्डिनेन्स के मातहत बड़े तालाब के एक भ्ठा और कुलान्स | - 
. नदी में दो महीने के लिए मछली पकड़ना बन्द कर दिया गया। बढ़े 


तालाबों में मछली पकड़ने के लिए कुछ व्यक्तियों को लाइसेंस दिये गए । 
दो तालाबों में नसेरियाँ आरम्भ की गईं । इन नसरी तालाबों में मछु- 
लेयों के अण्डे ओर छोटी मछुलियां आठ हजार तेयार की गईं।... 

राज्य में लाख तेयार करने के इलाके की पमाइश करके उसमें लाख 


 लैयार करने का काम आरम्भ हो चुका है। लगभग १९ हजार बूक्षों में 
लाख लगाने के लिए उनकी कलमें ली गई । बुदनी में २९ एकड़ जमीन में... 











. ४४९... ' राजकुमल वर्ष-बोध 


.  चीड़ के बृत्त लगाये गए । १६४६-२० में जंगलात महकसे की आमदनी 


गत वर्ष को अपेत्ता ३,६० ,७९६& रुपये अधिक हुईं । सिहोर में ताड़ से 


. गुड़ बनाने का काम नया आरम्भ किया गया है। 


कपड़े, चीनी ओर गत्ते आदि के बड़े कारखानों में मजदूरों को न्‍्यून- 


तम मजदूरियां निश्चित करडे मंहगाई के भत्ते का परिमाण भी तय कर 


दिया गया । आसपास के इलाकों में जो भत्ता दिया जाता है; उसकी 

अपेक्ता यह अधिक है। श्रम विभाग को परस्पर बातचीत और समझ्ोतों 

द्वारा हड़ताल रोकने में सफलता हुईं । कारखानों के मजदूरों की अनेक 
गें आपसदारी से पूरी कर दी गईं और चीनी तथा काडबोड के कार- 


खानों में काम की कऋसेटियाँ संगढ़ित कर दी गईं । 
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